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(मास्टर मणिमालायाः पल्ाजीतिसंख्यको मणि" ( कोपविभागे २ ) 
श्रीमदमरसिहप्रणीतः 
क 
शाहं प्ल 5 द 
अश्वाः । 
नन 


प्राची नभारतीयेतिहास-सुद्रा-लिपिविशारद्‌-मास्टर- 
प्रण्टिद्गवक्सौभिधमुद्रणागाराधिप- 


श्रीमन्नालाल् `श्रमिमन्युः एम° पुण 
इत्यनेन विरचित्तया धराख्य'हिन्दीरीकया 
संवटित. । 
तेनैव 
चोपयुक्तटिप्पण्यादिभिः समरुड्तः । 
क € 25 
सच 
काशीस्थ “संस्कृत-बुकडिपोः इत्यस्याधिपैः 
मार्टर खलाडीलाल देण्ड सन्स्‌ 
इत्येते. 


श्री सीताराम मुद्रणालये सुद्रापयित्वा 
प्रकाशित, | 


~~~ 


मह्य राजसंस्करणस्य इ) / सम्वत्‌ १९९४ | मुल्यं साधारणसस्करणस्य र) 


प्गकयत्ः। 


संसार फी भायाश्रों फा क्रमिक विफाश उनके कोप प्रन्थो पर निर्भर कसता है । 
जो भाषा जितनी प्रचलित रोगी, जितनी प्राचीन रोमी, जितनी तीत्रगति से सभ्यता को 
गानचुभ्वो अद्यलिका पर पटरी दरं दरोगी श्मौर न्य रषौ के खाय जिस भापाका 
समपकर मत्ोपूं रेशा उसका फोष भरा-पृरा रदेगा, उसका सौभाग्य अचल रदेगा चनौर 
ऽस्मे नित्यशः नवीन शब्दों की र्पति भी शती रदेगी । सभ्यता का विकाश यन्त्रादि 
क श्राविभाव पर धवलस्वित टै 1 राट के मस्तिष्क क सवलता उसके सादिव्य की भित्ति 
पर है । साहित्य की 'प्रभिदृद्धि पर कोप कौ वृद्धि ्ोती दै, यह्‌ न्रटल सिद्धान्त दै । 
जिस भाषा मे जितने अधिक फोप प्राप ते दै वहो सजीव मानी जाती टै । जिस भाषा 
म जितने कम शब्दकोष मिलते द वह उतनी ट सूत श्रौर उसकी सभ्यता विकसित 
अथवा इषन्मुकुलित मानी जाती दै 1 इसलिए निर्धिवा सिद्ध हृश्रा कि साहित्य श्रीर कोष 
का प्रस्परिक दद्‌ सम्बन्ध है । 
कोप निमौण फो मोर भारतीय विद्यानां की पूणं अभिरुचि थी । वे जानते 
'्मवैयाकर णस्त्वन्ध चधिर्‌* फोपगिवर्थितः \" 
विनाकोपशा राजा श्रौर्‌ विना कोप का विद्वान निरर्थक है। कविता, व॑क्ठता 
एवं निवन्ध छिलनेवालों के लिए कोप व्यन्त श्रावश्यक वस्तु दै । भारतवर्षं मे वैदिककाल 
से लेकः श्राज तक श्रनेक कोषमरन्थ रवे गये । यदि इसका अभाव होता तो भिन्नर 
काले मे प्रचङ्ति भिन्न-भिन्र शब्दो का भिन्न-मिजन अर्थं माद्टूस करना दुष्कर कार्य होता । 
शदो का लिङ्ग क्षान करना व्याकरण फे साथ कोष का भी कायं है । पर्यायवाची शब्दो 
का क्चान शरोर एक शब्द्‌ के यनेक रथं कोष की छपा से विदित शते है । अतः स्पष्ट है 
कि संस्कृत सादित्य के गहन वन मेँ प्रविष्ट होने कै किए कोषरूपी वन-पथ-प्रदशंक की 
नितान्त श्रावश्यकता चै । 
प्ाचोन काठ मे कोष श्टोकबद्ध नदीं होते थे, जैसे वैदिक कोषं निषरट । 
लौकिक संस्कत के कोष प्रायः श्लोकयदध ठी मिलते ह । कोषकायो ने अधिकतया अनु- 
प्‌ का दी ्रश्रय छिय। है । परस्तं पुस्तक-अमर-कोप कै पूं व्यादि, बररुचि, भागुरि 
धन्वन्तरि ये कोषकारे तथा त्रिकारंड, उत्पलिनी, रतरकोष एवं माद्धा ये कोष-॑न्ं 
सलन्ध थे । अमरकोष के अनन्तर संस्छृत-सादित्य-सरिता मे क्षों की बाद्न्वी श्ना 
। भारतीय दष्टिपथ पर शाश्वत छृतं अनेकार्थसयुंचंयं, हलायुध केत अभिधानरत्- 
भाला, यावं प्रकाश कीं वैजयन्तो, सेश्वर कतं विश्वप्रकाश, हैमर्बनद्र की श्रमिधांन- 


प 


ऋ 


चिन्तामणि, रनक संश देशी नास माका ( श्राद्त फोष ), वनस्पति विदा सम्बन्धी 
निघ येष) पुरपोद्म देव छत च्रिकार्डकोप चादि अद्वित हुए । 
नव में सर्वकर्ट ण्वं छोकोपयोगी '्यमरकोपः सिद्ध ह्या 1 पूनैवर्ती कोलकासे की 
कटिनादयो का श्रमरसिदह को पूरा पता था 1 इसोलिए उन्दने वैसी शैली निकाली जो 
-मदितीय उदरी 1 अमरकोष की रचना मे पूवं के श्रनेक कोषो से सदायता डी गयी है । 
चापि कोष परिएन फे अवसर पर- 
मेटिन्य्रमरमाला च चिकारडो रल्नमाल्तिका 1 
अन्तिदेयो भागरुखि व्याडि शब्द्ाशेवस्तया ॥ 
दविर्पथ फलिम रभस पुरषोत्तम 1 
दुगे ऽभिधानमाता च उंसारावत-शाश्वती ॥ 
विरो गोपालित्तथ्चेव वाचस्यति-दलायुघौ 
हारावली साहनक्षे विक्मादिस्य एवच ॥ 
रेमचन्द्रश्र मद्रथप्यमसेऽयं सनातन । 
रर्‌ उमे प्राचीन सिद्ध किया गया है तथापि इनमे से कद कोप उनके समयमे 
प्रमान य} जमस्नेप के प्राचीन ठीकाकार चीरस्वामो श्रौर सवौनन्द ने इसके पूवैवतीं कोप, 
नन प्रेनापरो म स्याहि की उ्पलिनी, कात्यायन का कात्य कोप, वाचस्पति का शब्दाणेव, 
भादि का पिकार्ड कोप, विक्रमादित्य करा ससारावतते, धन्वन्तरि का निघणटर, श्रमरत्त 
स्तै "वमरमाना, कमरवि करी छिद्रवितेपवियि श्यादि का उस्लेखकियाहै। इन कोपं 
य पद्वत्‌ श्यमग्कोपने प्रायी जाती टै प्मौर स्वयं अमरसिहते इसे स्वीकार किया 
? -- 
"रामार यान्यतन्त्राणि सज्लिष्त प्रतिख्छम' 1 
सन्परणमुन्यते वगर्नामतनिग्रानुधासनम्‌ ॥' 
यशर जस्य रि दसन्तेवाद को$ कोप इनना प्रसिद्धतया लोकप्रिय न 
द्मा दवता निन्नर्‌ दूर्वा ही गयी सीर ४० से अधिक टीकाकारो 
शर स । 


९ 


सका । 


ट 
ने टीकाण 


( ३ ] 


श्याधार मानकर का जाता है । वे वौद्ध थे क्योकि अमरा निजा - देवाखिदशा विदुषा 
खराः” शादि कहकर ब्रह्मा बिप्णु विश्वेश्वर की नाम-गणना के पूवे 'सव॑ज्ञः सुगतो इ 
का वर्णन कर मङ्गलाचरण के अस्पष्ट अंश ज्ञान-दया-सिन्धु को, स्पष्ट कर , दिया । इसीसे 
अमरसिदो हि पापीयान्स् भाष्यमचु चरतः कहा है । बुद्ध भगवान पीपल के पेड्‌के 
नीचे सम्यक्‌ सम्बद्ध हुए थे श्रौर बौद्ध लोग इस पेड को वोधिद्रमः कहते है । उसका 
उर्लेख अमरसिंह भी करते हैँ । बौद्धो के यक्टौ चिपिटकाचायं श्रादि बडे-वड़े मदारमाओं 
की समापि होती थी जिसे “एडकः कदते ये । गवनमेर्ट द्वारा खुदादै कराने पैर बहुत से 
देसे स्तूप सिले है । इन प्रमाणें से स्पष्ट होता दहै किवे बौद्ध थे) मिस्टर एलन छृत 
"गुप्वंशीय राजाच्मो के सिष्ठो को सुची नामक अन्य से पता चलता है कि गुक्रन॑शीय 
नरपतिगणों की सुद्राश्मो पर "सिह विक्रमः, "सिहचन्द्रःः "सिंदमहेन्द्रःः आदि उपाधियाँ 
मिलती है । सम्भवतः (रमरसिदः' नाम भी इस प्रकार की उपाधियों मे हो । 

इसी भ्रकार इनके निवास स्थान के सम्बन्ध मेँ भी कई सतर । ऊुञ लोगों का 
कहना है फ द्वितीय कार्ड में गुजरात की सावरमती ( शरावती ) नदौ को खीमा मान- 
कर जो '्राच्यरः ओर “उदीच्य' देश क उस्लेख किया है इससे वे गुजरात काठियावाड़्‌ 
के निवासी ठहरते ह । 

विद्धानां ने अमरसिंह का समय निर्णय करके बतलाया है कि वे ० सन्‌ की 
चौथी सदी में हुए । कालनिणय करने के लिए हमे सवं प्रथम एकदम अन्तिम अवधि 
अथोत्‌ उपलब्ध सवं प्राचीन टीका को मानना पडेगा- 


( १ ) क्तीरस्वामी ग्यारदवीं सदी के द्वितीयाद्धं में हए । ये अपनी टीका में भोज 
का उरलेख करते दै ओर गणरत्नमहोदधि में वद्धेमान इनका जिक्र करते हैँ । इससे इनका 
समय निय हुमा । 

(२) रीरस्वामी के कथनानुसार भागुरि माङाकार के पहले हए 1 “एतश द्रष्सं 
शरमिति भागुरिपाठे सरमिति बुध्वा .मालाकासो भान्तः 1' ये टीका रीरस्वामी कै समय 
मे उपलब्ध थीं । ' 

( ३ ) शाश्वत का अनेकाथ समुश्चय अमरकोष के नानाथवग से अधिक विश्वत 
ह । यद इस वात का प्रमाण है फि अकरोष अर्थो को मी छिखकए उन्दनि पूरा करिया । 
इससे उनसे भी प्राचीन अमरसिंह हुए । बहवे मेँ कदा गया है कि (आतिथ्य का 
मतलव “अविध्यथे है ्रमादातिभ्यातिथेये अतिथ्यर्थेऽत्र साधुनि ( ब्रह्मवमै, छोक ३ ) 
कात्य शरोर माका के यनुसार, आतिथ्यः = अतिथिः" तथा शाश्वत. ने दोनों अर्थं बतलाया 
है । इसपर चौरस्वामी कहते दै-- | । 

'कालत्यस्त्वाद--श्मावेशिक विपश्चिद्धिरातिथ्यमभिधीयते, 1 
प्मातिथ्योतिथिरागन्तुरिति च भाला, # 


[५ } 
श्वाष्वतोन एवोभयमाह--श्रातिथ्यं स्यादतिभ्यथं ्रातिभ्यमतिथि विदु 
यह्‌ एक जवरस्त प्रमाण है कि अमर फे वाद्‌ शाश्वत हए । - 

(४) कालवगै मे कदा गया दहै कि दौ द्रौ मागीदिमासौ स्याद्ुः ! इससे स्ट 
र @ अमरसिह्‌ के समय में श्रगहन मास से वत्सरारम्भ होता था। गरितशाख फे 
श्रनुलार यह समय आज से १५००-१६०० वर्षं पूवं का था । श्रतः अमरसिंह का 
समय चौथो सदी हुखा । 

(५) यद्यपि वे वौद्धये तथापि पाणिनि के व्याकरण के रतुसार चलनेवाले 
ये | अन्न प्रसिद्ध बौद्ध वैवाकरण चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र शश्वराथोदराज्ञः समा' का श्रतु- 
याद्‌ न कफे, पाणिनि के सूत्र 'सभाराजामनुप्यपूवी' क! अनुवाद 'शालाथौपि परा राजा- 
सलुष्या्यादराजकान्‌' किया दै । रचि चन्द्रगोमिन्‌--जिनसे वैयाकरण चसुरात ( ४८० 
‡० सन्‌) ने व्यारुस्ण की श्ना पाड थी--पोंववी सदीमे हए तो अमर उनसे पूं 
्थीनरीमेंदृण्ष्टौ देमि। 

(६) वे वीद्ध दोन हए मो सांख्यद्त॑न के मतानुयायी थे । देखिए, नेत्रज् 
रमा पुस. प्रानं प्रतिः खियाम्‌' कपिर फे इस सिद्धान्त मे दश्वररृप्ण ( श्चथवा 
वरित्त्यवानिन.) से सुधार सिया था । अमर कते है-'अन्तराभवसेर्वे गन्धर्वो दिव्यगायने' 
( नाना वरग ) अन्तसामवसक्् गन्धव शब्द्‌ का वाचक द! कुमारिल भटर स्ोकवार्विक 
म लिग्ये --सन्तरामयग्स्वु नेष्यते विन्ध्यवासिना । तदस्तिखे रमाणं हि न किथ्ि- 
दवगभ्यते } शर्थान्‌ श्रन्तराभेवसस्व के सिद्धान्त फो विन्ध्यवामिन्‌ स्वीकार नहीं करते । 
धमत म्प कि दवर्ण्‌ द्वात प्रचार किया टुश्च सास्यदर्श॑न का यद्‌ सुधरा रूप 
अमगमिद्‌ फो नषा मादम था। सतः इस्त चात से सिद्ध हुध्ा कि अमरमिद दश्वरशृण 
फे पृथ द्य्वान्‌ ¢ यीमवीरमे हुए। 


( <) अम्गफोप फा सोनी पौर तिच्वती मायामे षटठी सदी मे अनुवाद दुमा 
भा चनो मलतुवराद्‌ उरमभिनी के सुखगतने भियाया। जवस भ्रन्य का श्रतुवाद्‌ 
पटौ मरो्मेहुषासोमौदोमी वप्‌ पृं रमक रचना ट धोगी कोपि दरतना समय 
ग प्रमाः चीर ररोषप्रिय दने लिए देना छठी पेमा [दमस भीची्थी सदी का समयं 
भ 

८ ८} पायं पष्ट दा अनुमानद षमा के गौध मन्दिर थनवानिवाते चे 
ध पपत यदि न विदान का [द्धन मान लिया यपा मी दनक 4. 
व र्नाम, एटि द्निपधूम चडि पुतचच्वविधाण्दू फा सथनदुः द्वि मवा 
षावि सदा क, पनम शापा पग षा स्याद्धैद्धियप्र सष पयता 
शु“ ॐ प मः शम शद्ग} 
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भ्रसतुत पुस्तक के अमरफोष ओर नाम लिङ्गादुशासन ये दो नाम दै । इसमे तोन 
काण है ¦ भ्रत्येक काण्ड मे करं वग है, ैसे- 


पथस काण्ड मे--( १ ) स्वम बर ८ २ ) व्योम बभे ( ३ ) दिग्बगे ( ४ ) कालवगे (५) 
धीवर (६ ) शब्दादिवर ८७) नाघ्यवर (८ ) पातालभोगिवगे 
( ९ ) नरकवग ( १० ) वारिव । 
दवितीय काणढ मे -( १ ) भूमिवगं ( २ ) पुरर ( ३ ) शलवग ( ४ ) वनौषधिवग (५ ) 
सिदहादिवमं ८ ६ ) मनुष्यवगे ( ७ ) ब्रह्मवे ( ८ ) क्षत्नियवगे ८ ९ ) 
वैश्यवग (१०) शुद्भवगे । 
ठृतीयकारड मे-८ १) बिरोष्यनिन्नवगे ( २ ) सद्भीणवगं ८३) नानार्थवग ८ ४ ) न्य 
वरौ ( ५ ) रिन्नादिसंप्रहवगे । 
जब तक किसी संस्कृत मन्थ की संकेतमान् भी हिन्दी सदी रहती तो जनसाधारण 
के लिए उसका सममना कठिन टो जाता है । इस अभाव को दूर करने के लिए मेने ङ ` 
प्रयत्न किया है । जद तक सम्भव हुश्रा है रौर प्रन्थ विस्तृत नष्टो इसका भी निचार 
रखते हुए सष्ुधित साहित्यिक, रेतिदासिक, आयुरदिक आदि रिपरियो दी गयी है । 
उन्हे भाप दूसरे चौर तीसरे कार्ड मे अवलोकन कर सकते है । जनता के हृत्तट पर जो 
विचारधारार्दे ठक्कर खाती रहती ह चनौर जिनसे प्रशान्त मन-सागर श्वुञ्य होता रहता है 
उसकी शान्ति की निष्ृत्ति के लिश इस प्रकारको हिन्दी दीका प्रथम वबारदहीनेत्रों कै 
सम्मुख चा रदी है ! 'त्रलुवाद्‌ कैसा हवमा' इसका निणैय अपने सहृदयं पाठको पर दी 
खोडता ह । इसमें जो ऊच तुटि रद गयी हो उसके लिये क्षमा मागता हूँ तथा आशा - 
करता द्र फि यग्रिम संस्करण मे सूचित करने पर वे दूर कर दी जार्यगी । 
अन्त मे श्रद्धेय परित श्रीरामतेजजी पारडेय साहित्य शासखी को धन्यवाद देना 
यना परम कतैव्य समना द जिन्दोने सुमे समय कम रहने पर, भूफ संशोधन काय मे 
मेस वड़ी खदहायता को है । तीसरे कार्ड को टीका लिखते समय सुमे जरा भी श्रव- 
काश नह था उत्त समय क्रापी तैयार करने मेँ भी आपने बड़ी उद्मरता दिखायो । 


रथयात्रा, विदुषामनुचरः- 
संवत्‌ १९९४ मन्नाल्लाल अभिमन्यु 


{ ४ | 
शा्वतोत एवोभयमाद~-्ातिथ्यं स्यादतिथ्यर्थं श्तिभ्यमतिं विदु" ।" 

यह्‌ एक जबरदस्त प्रमाण है कि चमर के वाद्‌ शाश्वत हुए । ~ 

(  ) कालवगै मे कदा गया है कि धौ द्वौ मागौदिमासौ स्यादतुः । इससे स्पष्ट 
ह कि अमरसिंह कै समय में अगहन मास से वत्सरारम्भ होतां था। गणितशाख के 
शसुसार यह समय आज से १५००-१६०० वषं पूवं का था । अतः अमरसिंह का 
समय चौथी सदी हया । 

(५) यद्यपि वे बौद्धये तथापि पाणिनि के व्याकरण फ अनुसार चलनेवाले 
ये । उन्दने प्रसिद्ध चौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र “दश्वराथीदराक्ः सभा' का यलु- 
वाद्‌ न करफे, पाणिनि के सूत्र 'समाराजामनुष्यपूो" क! अलुवाद (शालाथापि परा राजा- 
मनुष्याथौदराजकात्‌' किया दै । चकि चन्द्रगोमिन्--जिनसे वैयाकरण वसुरात ( ४८० 
६० सन्‌ ) ते व्याकरण की शिक्ता पाई थी- पांचवीं सदी मेँ इए तो अमर उनसे पू 
चोथी सदी मे हुए ्ी देगि। 

(& ) वे वौद्ध होते हुए भो सांख्यदशंन के मतादुयायी थे । देखिए, ^केत्रन 
आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः चखियाम्‌' कपिर के इस सिद्धान्त मे दैश्वरङ्ृष्ण ( अथवा 
विन्ध्यवासिन्‌ ) ने सुधार किया था! अमर कहते है-.अन्तरामवसच्वेश्वे गन्धर्वो दिव्यगायने' 
( नानाथ वग ) अन्तराभवसततर गन्धव शब्द्‌ का वाचक है । कमारिल भटर श्छोकवार्तिक 
मे लिखते है --“अन्तराभवदेदस्तु नेभ्यते विन्ध्यवासिना । वदस्तिखे प्रमाणं हि न किथ्चि- 
दवगम्यते । च्र्थान्‌ अन्तराभवसच्व के सिद्धान्त को विन्ध्यवासिन्‌ स्वीकार नदीं करते । 
ससे स्पष्ट है कि ईश्वरङृष्ण ह्यरा प्रचार किया हुखा सांख्यद्शन क्रा यह्‌ सुधरा रूप 
अमरसिह्‌ को नदी मादर था । श्रत इस वात से सिद्ध हुष्मा कि अमरसिंह ईश्वरश्ष्ण 
के पूवं श्रथोत्‌ ४ थी सदी मेँ हए । 


(७ ) अमरकोष का चीनी यौर तिच्वती भाषा मेँ छंठी सदी मे अनुबाद हा 
था 1 चीनो अदुवाद्‌ उच्जयिनी के गुणएरात ने क्रिया था) जव इस भन्थ का शयलुवाद्‌ 
छटी मदोमें हृमावोसौ दो सौ चपं पूवं उसकी रचना हु होगी क्योकि इतना समय 
इसफे प्रचार श्रौर लोकप्रिय होने के लिए देना ही पदेगा ।षटससे भी चौथी सदी का समय 
माम हु । 

(८ ) पाश्वात्य विद्वानों का अनुमान है कि गयां के वद्ध मन्दिर बनेवानेवाले ये 
हो श्रमरचिद्‌ दै 1 यदि उन विद्वानों का सिद्धान्त मान लिया जायतो मी इनका समय 
पवयो सदी मे होगा क्योकि कनिगहम श्रादि पुरावत्वविशा्तयो का कथन है कि गयां 
का चौद मन्दिर फो, शिल्पकला के श्रावार पर, कदा जा सफता है कि य्‌ खीष्टीय पाचनी 
सठीके पूर मे घना होगा। 
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रसतुत पुस्तक के श्रमरकोष जओौर नाम लिङ्गादशासन ये दो नाम दँ । इसे तोन 
गरड है । प्रवेक कार्ड में कद वग है, नैसे- 


थम कार्ड मे-( १ ) स्वम वसं ८ २ ) ज्योम वभे ( ३ ) दिग्वरौ ( ४ ) कालवगे (५) 
धीवरी (६) शब्दादि (८७) नाख्यवगै ( ८ ) पातालमोगिवगे 
(९) नरकवग ( १० ) वारिव । 
तोय कार भे -( १ ) मूमिवभै ( २ ) पुरर ( ३ ) लव ( ४ ) वनौषधिवगे (५) 
सिदादिवग ८ ६ ) मनुप्यवभै ( ७ ) ब्रह्मवे ( ८ ) कन्नियवगे ( ९ ) 
वैश्यवग (१०) शुद्भनगे । 
तीयकारड मे--( १) विरोप्यनिघ्रवग ( २ ) सद्धीणेवभे ( ३) नाना्थवरौ ( ४ ) अन्यय 
बरौ ( ५ ) छिद्नादि संग्रहवग । 
जव तक किसी संस्छरत भ्न्थ की संकेतमात्न भी हिन्दी नीं रती तो जनसाधारणं 
2 लिए उसका सममना किन ष्ठो जाता है । इस अभाव को दूर करने के लिए मैने कव 
प्रयत्न किया है । जदो तक सम्भव हुश्रा दै चौर अन्थ विस्छेत न हो इसका भी विचार 
रखते हए सपयित सादिष्यिक, रेतिहासिक, आयु्ैदिक आदि टिपरियाँ दी गयी ह । 
न्दे भाप दूसरे मौर तीसरे काण्ड भें अवलोकन कर सकते दे । जनता कै हृत्तट प्र जो 
विचारधारा टक्कर खाती रहती है ओर जिनसे प्रशान्त मन-सागर शुभ होता रता दै 
उती शान्ति की निदृत्ति के लिए इस प्रकार को हिन्दी टीका प्रथम बार ही नेतरो के 
सम्मुख अचा री है । “च्रतुवाद कैसा हुा' इसका निणेय अपने सहृदय पाठको पर दी 
छो़ता ह । इसमे जो ङ युटि रह गयी दो उसके लिये क्षमा मागता हं तथा माशा 
करता ष कि ्ग्रिम संस्करण में सूचित करने पर वे दूर कर दी जार्येगी । 
अन्त मे श्रद्धेय परिडत श्रीरामतेजजी पारुडेय साहित्य शास्ली को धन्यवाद देना 
श्यपना परम कतव्य समना हँ जिन्दोने सुमे समय कम रहने पर, प्रूफ संशोधन कायं में 
मेरी बड़ी सशषयता कौ है । तीसरे काण्ड को टीका लिखते समय सुक ज॒रा भी अव- 
काश नहँ था उल समय क्रापी तैयार करने मे भी आपने बड उदारता दिखायो । 


रथयात्रा बिदुषामञचचचर+-- 
संवत्‌ १९९४ मनाललाल (अनिमन्यु' 


अमस्कोषस्थवगानुक्रमणिका 


प्रयषकाण्डे- 
वस॑ १ 
स्वर्गवर्गः 
ष्योमवग॑ः 
दिग्वगैः 
कारवयः 
धीवरः 
पाला दिर॑ ३ 
नाघ्यवग॑ः 
पात्तारमोगिवर्गः 
नरकपगैः 


वारिविगः 


दितीयकाण्डे- 
भूमिवगं 1 
शुरषणः 


१ १ 
१२ 
१ 


२५ 


२२ 
1; 
४४ 


४५ 


५५५५ 
५९ 


ष्‌ ॥ 
खशः 
(१ ट 
शरवग 
वनौषधिवर्गः 
िष्टादिवरगः 
सनुभ्यव्गैः 
ब्रह्मवमः 
्षभ्रियव्ं ४ 
वैषयवगैः 
शचदवगेः 


तृतीयकाएड- 
विरोभ्यनिघ्रवगंः 
सक्ोणंवभैः 
नानाथवगः 
भन्ययवर्गः 
रिङ्गादिसंअहवगैः 


पृष्टे 
६३ 

६५ 
१०७६ 
११९ 
१५८ 
१७१ 
१.९५ 

_ २१७ 


२१६ 
१४६ 
२५५ 
२८९ 
९९४ 


॥ श्रीः ॥ 


धर 


त्मरकविः 
माषाक्षकासहितः 


न ०) ¬ यं 


प्रथमं काण्डम्‌ 


( महरखाचरणम्‌ } 
यस्य क्षानदयासिन्धोरगा्वस्यानघा गुण । 
सेव्यतामक्षयो धीरा. स ध्रिये चाम्ताय च।।९॥ 

श्रन्वय --(हे) धीराः ! स, अक्षय., श्रिये, 
च, अगृताय, च, ( भवद्धि. ) सेव्यताम्‌ , सान 
सिन्धो. अगाधस्य, यस्य, अनघाः, गुणा , च, 
( सन्ति >) ॥3॥ 

टीका--हे पडितो ¦ जिस प्रगाध न्नान रौर 
दयाके रल्नाकर परमात्मा के ( सत्य, शौच, दया, 
क्तान्ति, त्याग शमादि ) निर्मल निष्पाप गण हैँ उस 
श्रविनाशी ज्ञानप्रद की सेवा संपत्ति तथा श्रमरत्व 
प्राप्ति के लिये करो ॥१॥ 

< प्रस्तावना ) 

समाहत्यान्यतन्नणि संक्तिते पतिसंररूतै । 
सम्पुैमुच्यते वर्गे नामलिष्टाचुशासनम्‌ ॥२॥ 

अन्वय --अन्यतन्त्राणि, समास्य, सक्षिसे , 
म्रतिसंस्छृतैः, वं, ८ युक्त' ),- सम्पूर्णम्‌, नाम- 
रि्नाजुश्चसनम्‌, ( मया ), उच्यते ॥२॥ 

टीका--छन्य शाखो को एकच कर ८ श्रथवा 
सग्रह कर ) सं्तिप्त ( श्रथीत्‌ अल्प विस्तार श्रौर 





१ सत्य शौच दया छान्तिस्त्याग सन्तोष भाजवम्‌ । 
रामो दमस्तप॒ साम्य तिति्ठोपरति श्रुतम्‌ ॥ 
शान विरक्तरेश्वर्यं शौ्य॑तेजो वल स्मृति 1 
स्वातन्त्य कोशल कान्तिर्धयै मार्दवमेव च ॥ 
रत्यादयो युणा । 








वहुत श्रर्धं गर्भित ), प्रति सस्कृत ( त्रात प्रति 
पद के ग्रकृतिप्रत्यय के विचार से सस्ार किए हुए) 
वर्ग ( सजातीय ) समूहा से परिपृणं नाम ( ख्- 
द्ादि ) ध्रार लिङ्ग ( खरी पुं नपुंसक) को प्रति- 
पादित करनेवाला शाघ्न कता हू ॥२॥ 


( परिभाषा ) 

प्रायशो रूपसेदेन साहचर्याच्च ऊुजचित्‌ । 
खी-ए-न५सकं ज्ञेयं तद्धिशेषविभरे कचित्‌।॥।२॥ 

प्मल्वय --जच्र, प्राया. रूपभेदेन, च, 
( एन ), कुत्रचित्‌, साहचयात्‌, कचित्‌ , तद्धि- 
दरोपविधे., स्वी-पु-नपुंसकं स्यम्‌ ॥६॥ 

टीका-इस केश मे वहुधा रूपमेद द्वारा स्री 
लिङग, पुषित श्रौर नपुंसक लिङ्ग मालूम करना । 
यथा-['ल््मी पद्मालया पद्मा छोर सख्या २८] 
इत्यादि मेँ खीलिद्ग केरूपर हैं, श्रोर "पिनाके- 
ऽजगवं धनु श्लोक सख्या ३७ इत्यादि में पिनाक " 
पुल्लिङ्ग का रूप है श्मौर श्रजगवं, धु ` ये नपुसक 
लिञ्गकेरूपदहें।] 

च्मौर किसी स्थान मे साच्यं [ श्रथीत्‌ 
निकटवर्ती शब्द की समीपता से लि जानना 
[यथा--शग्वयुगर्विनी" दिग्वगै का २१बौं श्लोक । 
इसमें शश्विनी'ख्रीलिद्ध का रूप है इसकी समीपता 
से शश्वयुक्‌ः का मी स्रीलिञ्ञ जानना) ] 

श्रोर कीं लि ज्ञां की विष विधिसेस्व्री° पुर 
नपुंसक लिन्न जानना [ यबा--भिरी स्त्री दुडुभि 
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पुमान्‌" नाय्यवरौ का ६ठ श्छोक यरो मेरी" के श्रगे 
स्त्री शरौर दुंदुभि के श्रगे पुमान्‌ लिखा हे । श्रत 
सेरी स्रीलिन्न है श्रौर दुंदुभि पेंहिज्ग है ॥३॥ 
भेदाख्यानाय न इन्दो नैक्मयेषो न सङ्कर. । 
कछतोऽच सिन्नलिङ्ानामनुकूनां कमारते. 1५॥ 
अन्वय --अन्र, अनुक्तानां, भिन्ररिन्नानां, 
भेदास्यानाय, इन्द्र न, कृतः, एकदोप", न, 
(ङत.), कमात्‌ , चस्ते, सष्र., न, (इत.) ॥४॥ 
टीका--उस केप मे श्यव्युत्पादित भिन्न-मिन्न 
लिद्रवात्ते नामों का सिग मेद वतलाने के लिये 
टन्द्र समास नही करिया गया दै [ यथा--कुलिश 
मिदुर पवि * खरीव्म करा ५० र्वो श्लोक ] इसका 
'कुलिश-भिदुर-पवय * नदीं करिया, क्यौकरि कुलिशः 
श्रीर्‌ 'भिदुर' नपुंसकलिंग हे शौर वि" ुकषिग हे ।] 
श्रौर एकशेष द्न्दरसमास भी नदीं किया गया 
दे । [यथा-- नम खं श्रावणे नभा “नानार्थवग का 
२३१. वो छक] इसफा श्रावणी तु नभसी नदीं 
किया; क्याकि ये प्रत्येक प्रथन ्यक्‌ सिंगवाचकरहे, 
घ्र कम के चिना भिन्न गा के पामे सकर 
(मिश्र) नदी फिया क्योकि एमा करने से साहचर्य 
द्रारा लिगफा त्रान नरह हेता, [अथा--सव स्तोत्र 
स्तुतिसुति ` ए्दादि वर का ११ वो श्टोक ] इसका 
“स्तुति स्त्रं स्तवे नुति एसा सकर नहीं करिया, 
क्याक्रि स्तव" पक्लिग स्तात्रः नपुमक, सादचर्य 
मे स्त॒निः नुतिः ये स्वीलिग दह । [ श्रौर उक्त 
भिन्न लिय फा दरन्् शरीर एक्शय दन्द 
समास तिया द । [ यघा, "विदयाधराप्परायक्ञ- 
रदगन्थवैकित्रा * स्वरम वग क ११ कवौ शोक] 
दमने भिश्च भित्र िगवाचक्रा म श्यप्रम्‌ 
शय्य श्त ममाय ह्या र कवी "त्वियं वहुप्व- 
प्दरम." स्वर्गे नग के ५५ य दल में प्रम 
याच्य्‌ स्त ग्रीरसिनि निधि लगयारै रौर | माता 
तिरर पिर" ननुष्यय्य का ३० वां स्लेद] 


असरकोषः 


4 ४ ४ क ~ 0 0, ० क. क ४ त 1 ~ ४ 


[ प्रथमं काण्डं 
इसका "पितरौ" ठेसा विभिन्न लिंगवाचिरयो का एक 
शेष दन्द समास हा है क्कि जनयित्री प्रस्‌- 
मौता' मनुष्य वरै के ये श्लोकं म मातृशब्द 
का लिङ्ग निश्चय दो चुका है] ॥४॥ 
चििहर्थां निष्विति पदं मिथुने ठ द्योरिति। 
निषिदिलि्गं शेषार्थं त्वन्ताथादि न पू भाक्‌॥५ 

पछमत्वयः--नरिखिग्यां, त्रिपु इति, पदम्‌, 
त, मिथुने, श्रयो" इति, (पदम्‌ ), निपिद्धखिष्ग, 
शेषाम्‌, ८ सेयम्‌ ), त्वन्ताथादि, पूंभाक , 
न, ( इति केयम्‌ ) ॥५॥ 
टीका-जेा शब्द तीन लि मे हेाते दें उनके 
लिए “तिषु" पद लिखा है, यथा-[ त्रिष स्फुलिङ्गो- 
उभिकण * स्वभ वरी का र्वो श्लोक । श्रधीत्‌ 
स्फुलिग तीनों सिचो मेँ होता है 1] 
जा शब्द भिधुन (खीर्लिग-पुल्लि्ग) वाचक है 
उनके श्चागे रयो ° ठेसा पद्‌ लिखा है । [यथा-- 
"वहं दयोज्वौलकीलौ' स्वर्गवर्भ का ६० वा शोक 
श्रथात “ज्वालः शार "कील ये स्री-पुल्लङ्ग में दोते 
हं 1] योर जद्दी जिस लिज्ञ कानिपेध दो वही उसके 
च्रतिरिक्त शेपलिन्न सममफना [ यथा--“न्योम- 
यानं चिमानोऽस्रीः स्वर्भवर्म का ५१ शोक । 
| यही "विमानः शब्द्‌ मे स्रीलिङ्ग का निषेध हे 1 प्रत 
¦ विमान शब्द शेप लिङ्गा (पुलिङ्ग नपुंसक) में हे । ] 
| प्रौर जिसके श्रन्त मँ तुः शब्द्‌ रहे जीर 
जिसके श्यारम्भ मे श्रथः शष्द रहे वे शव्द पूर्वभाक्‌ 
¦ ( श्रथोत्‌ पूर्वै के साथ सम्बन्धित्त ) नदीं होते । 
[ यथा--पुलामजः शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावतीः 
| स्वैव का धवो श्छोक ।! यही नतु" शब्दान्त से 
। नगरी का सम्बन्ध श्रमरावती से है, इन्द्राणी से 
¦ नदीं । शरीर “निखानवरताजसमप्ययातिशयो भर " 
| स्वरीवगं का €र्ध्वो शलोक । यद्दी श्रतिशय' शब्द्‌ के 
| 


| 
॥ 


॥ 


पूर्य श्रयः दहै जिससे इसका सम्बन्ध रागे वाते 
शब्द (भर से हे, शरजखः के साय नदीं 1] ॥५॥ 


€ 
स्वगंवगः १ ] 
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९.9 
सरथ स्वगवगः 


८ नव नामानि श्वग॑स्य ) 


स्वरव्ययं स्वगं-नाक-बिदिव-त्रिदशार्या । 
सुरलोको यो-दिवौ दे सिया वे जिविषए्टपम्‌दे 

खर्ग के & नाम-८(१) ख (२) खगे (३) 
नाक (४) ब्रिदिव (५) चिदशालय (६) सुरलीक 
(७) दयो (=) दिव (६) न्निविष्टप । इनमे (१) न्यय, 
(२-६ तक) पुलिङ्ग, ( ७-म ) खीलिङ्ग, ( ध्वा ) 
नपुंसक लिङ्ग है ॥६॥ 


( षटविशषतिदंवानाम्‌ ) 


रमर निर्जरा देवास्िदशा विबुधा सुरा । 
खुपर्वाण. सुमनससिदिवेशा दिवौकस ॥७॥ 
आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दना । 
आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना मर्त्यां श्सयतान्धस 
वर्दिमुखा ऋतुसुजेे गीर्वाणए दानवारय । 
च॒न्दारका दैवतानि पुंसि घा देवता. सियाम्‌ & 
देवता्ो के २६ नाम--(१) शमर (२) 
निजेर (३) देव (४) त्रिदश (५) विबुध (६) 
सुर (७) खपवन्‌.( म ) सुमनस्‌ (६) त्रिदिवेश 
(१०) दिवोकस्‌ (११) श्ादितेय (१२ ) दिविषद्‌ 
(१३) लेख (१४) अदिति-नन्दन (१५) आदित्य 
(१६) ऋस (१७) श्रखप्न (१८) मर्यं (१६) 
श्रखतान्धस्‌ (२०) वर्दिुख (२१) करतुभु्‌ (२२) 
गीवौण (२३) दानवारि (२४) ब्रन्दारकं (२५) 
देवत (२६) देवता ! इनमे "दैवतः शब्द नधुसकं 
लिङ्गम है किन्तु विकल्प से पुंलिङ्ग मे मी होता 
है ! ष्देवता' शब्द सखीलिद्गम होतादै। शेष 
शब्द्‌ पुंलिङ्ग हैँ ॥५७-६॥ 
अदित ( नव गणदेवानाम्‌ ) 
-विश्व-बसवस्तुषितामास्वरनिला. । 
महाराजिक-लाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवता ॥१०॥ 
१ दित्या दादश परोक्ता, विश्वेदेवा दश स्मृता । 
वसवश्चा्सख्याता , परत्रिशत्तुपिन। मता ॥ श्रामास्वरा्चतु 
प्िवौता पथाशदूनका । मद्ाराजिकनामानो द्वे शते 





गरदेवताद्मो के € नाम-- (१) आदित्य (२) 
विश्व (३) वु (४) तुषित (४) श्राभाखर (६) 
छ्मनिल (७) महाराजिक (=) साध्य (६) खर । 

८ दद देवयोनय ) 
वियाधगाप्सरो-यत्त-रत्तो-गन्धवै-किञ्नरा । 
पिशाचो गुद्यक'सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय १९ 

देवताद्रो की जातियों के १० मेद-(१) 
विद्याधर (२) अप्सरस्‌ (३) यन्त (४) रक्तस्‌ (५) 
गन्धर्व (६) करिर (७) पिशाच (=) गुह्यक (६) 
सिद्ध (१०) भूत । 

८ दक्ष असुराणाम्‌ ) 
सुस दैत्य-दैतेय-दचुजेन्द्रारि-दानवा । 
श्कशिष्या दितिखता पू्वदैवा खुरद्धिष ॥१२ 

श्रसुरों के १० नाम- (१) श्र (२) दै 
(३) दैतेय (४) दनुज (५) इन्द्रारि (६) दानव (५) 
शुक्रशिष्य (८) दितिखत (६) पूर्यदेव (१०) सुरद्विष 

( अष्टादश बुद्धस्य ) 
सरवंक्न सुगतो वुद्धो धममैराजस्तथागत । 
समन्तभद्रो मगवान्मारजिल्छोकभिञ्जिन.।१३। 
पडसिक्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायक । 
मुनीन्द्र श्रीघन शास्ता मुनि 

वौद्धमत प्रवर्तक भगवान्‌ बुद्ध के १८ नाम-- 





विंशतिरतवा ॥ साध्या द्वादश विख्याता, रुद्रा एकादश 
स्मरता ॥ भर्थाच्‌--्रादित्य १२, विश्वेदेवा १०, वु ८, 
तपित २६, भ्रामास्वर ६४, अनिल ४९, महाराजिक २२०, 
साध्य १२, रर १९१, &ै। 

२ विद्याधरा जीमूतवाहनादय । अप्सरसो देवाह्नना । 
यक्ता कुवेरादय । रक्तासि मायाविनो शब्ादिवासिन । 
गन्धर्वास्तुम्बुरुप्रभृतयो देवगायना । किभ्नरा श्रश्वादिमुखा 
नर्तय । पिशाचा पिशिताशा भूतविशेषा । युद्यका 
मणिमद्रादय । “निर्ध रचतन्ति ये रकतास्ते स्युरद्यसश्चका । 
सिद्धा विश्वावसुप्रभृतय । भूता बालग्रहादयो ख्रा- 
नुचराषा। 

२--दान शील कमा वीय ध्यान-परश्ना-वलानि च । 

उपाय प्रखिधिश्चान दशं वृद्धवलानि वे ॥ 


~~ 


अमरकोष, [ प्रथमं काण्डं - 
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(१) सर्यन्न (२) सुगत (2) बुद्ध (४) वर्मराज (५) उपेन्द्र इन्द्राबरजश्चक्रपाणिष्यतुसुंजः | 
तथागतं (६) समन्तभद्र (<) भगवत्‌ (=) मार- | पद्मनाभो मधुरिपुवां खदेवसिविक्रमः ॥२०॥ 
जित्‌ (६) ज्ाकजित्‌ (१०) जिन (११) षरडभिज्ञ | दैवीनन्दन शोरि श्रीपति" पुरूषोत्तम. । 
(१२) दशवल (१३) अदयवाठिन्‌. (१४) बिनायक | वनम्राली विध्वंसी कंसाणतिरधोच्तज ॥२९।॥ 
(३५) मुनीन्द्र (१९) श्री वन (१४) शास्तृ (१८) मुनि! , विश्वम्भर कौरमजिद्धिधु श्रीवत्सलाञ्छनः 1 


( सक्च छदवावान्तरभेदस्य शाक्यसुने ) 


पुराणपुरुषो यक्पुखुपो नरकान्तक ॥२२॥ 


शाक्यमुनिस्वु य ॥१४॥ | जरशायी विश्वरूपो सुज्कन्दो भुरमर्दन ! 


सख शावयसिह सर्वार्धसिद्ध शौद्धोदनिश्च स । 


विष्णुभगवान्‌ के ४६ नाम--(१) विष्णु 


गोतमाश्चाकंबन्ु्च मायादेवीखुतश्च स ॥६५॥ | (२) नारायण (३) कृष्ण (४) रुढ (५) विर- 


बुद्ध कै श्रवान्तर मेद गाक्यसुनि के ° नाम ~ । 
(4) शाक्यमुनि (२) शाक्यधिट (>) सवीर्धसिद्ध | 


(८) जोदथोढनि (५) गोतम (६) श्रक॑वन्धु (७) 
मायदिवीदयुत ॥१४-१५॥ 
( विशरति्र॑द्यण `) 

व्रह्माऽष्त्मभू शुख्येष्ठ परमेष्टी पितामद्‌. । 
हिरण्यगर्भो छोकेश्च स्ययम्भृश्चतुरानन)\१६॥ 
धाताऽयजयोनिद्धहिणे विरिञ्चि कमलासन । 
खटा घजापतिवरेघा विधाता विश्वखड्‌ विधि. 

ब्रह्माजी कै २० नाम--(१) व्रह्मन्‌ (२) 
श्रात्मभ (2) सुरज्येष्र (८) परमेष्ठिन (५) पिता- 
मह॒ (€) दिरगयरगमभे (५) लेकर (=) खयम्मू 
(६) चतुरानन (१०) वातृ (११) अरव्जयोनि (१२) 
द्रहिमा (१३) विरिचि (१४) कमलासन (१५) चष्ट 
(१६) प्रजापति (१५) वेष (३८) विघाते (१६) 
पिश्ररत्‌ (>°) विवि ।॥१६-१५॥ 

€ पटुचत्वारिदाद्विष्णोः ) 

विगपुर्नगयण र्ण वै्कगठो चिष्टस्रवाः} 
दामोदगे पीक्या केशवो मारच स्वम ॥१८॥ 
दत्यारि पुग्डगीकाच्तो गोविन्दो गख्डध्वज । 


श्रवम्‌ (९) दामोदर («) हृषौकेश (८) केशव (६) 
मावव (१०) खमु (११) दैखारि (१२) पुरुडरी- 
काक्त (१३) गोविन्द (१४) गरुडध्वज (१५) 
पीताम्बर (१९) श्रच्युत (१५) शार्िन्‌ (१८) 
विष्वक्सेन (१६) जनादन (२०) उपेन्द्र (२१) 
इन््रावरन (२२) चक्रपाणि (२३) चतुर्भुज (२४) 
पद्मन (२५) मधुरिपु (२६) बासुदेव (२५) 
त्रिविक्रम (२८) देवकीनन्दन (२६) शौरि (३०) 
श्रीपति (३१) पुरुषोत्तम (३२) वनमालिन्‌ (३३) 
वल्लिष्वतिन्‌ (३४) कंसाराति (३५) अधोक्षज (३६) 
विश्वम्भर (३५) कैटभजित (३८) विधु (३६) 
श्रीवत्सलाञ्छन (४०) पुराणपुरष (४१) यज्ञपुरुष 
(४२) नरकान्तक (४३) जलशायिन्‌ (४४) विश्व- 
स्प (४५) सुकृन्द (४६) मुरमर्दन ॥१८-२२॥ 
( द कृष्णपितुः ) 

चसुदेवोऽस्य जनकः स पएवानकदुल्डुभि ।२३। 

उन (कृष्ण) के पिता के > नाम--(१) वयु- 


| > टेव 
¡ ठव (२) ग्रानक्टुन्दुभि ॥२३॥ 


( सक्तटद्रा वररामस्य ) 


पीनाम्प्रगोऽच्युन शारी ति्क्सनो जनार्दन, | वटमद्र प्रखम्ब्नो वलदेवोऽच्युताग्रज । 


५ 
> मोभिमाण्णत्‌ पुवाऽ्निधन दमलोद्धव. । सदा- 


नो रपि म्न्य प पमवादन ॥ प्रन्य पुन्न 
गद दक पाप पदादि । ठम भलुन्यर्‌ (>) तामिनन्मन्‌ 
८} "मदद 3) तव {4} श निधन () कमनोद्धव्‌ (£) 
मननन्द (9 गप ज +) मर) ॐ(०न) श्वान 


॥॥ व [न [न 
^ कद कद्ध र श) 


रेवतीरमणो राम. कामपालो हलायुध. ॥२४॥ 
नौखाम्बयो सेदिणेयस्ताखाद्ो मुसटी हली । 
सद्भपेण सीर पाणि. कालिन्दीभेदनो वल ॥२५ 

वलराम के १७ नाम-(१) चलभद्र (२) 
* %न्य पुरनर्को म धुराणपुरुषः से लेकर्‌ लवेन" 


न योक नष्टा श्न वर्ह केवत ३६ द्धी नामगिनाये ई! 


स्वगंव्॑ः + | 
ग्रलम्बघ्ठ (३) बलदेव (४) श्रच्युता्रज (५) 
रेवतीरमण (६) राम (७) कामपाल (=) दलायुध 
(६) नीलाम्बर (१०) रौहिणेय ( ११ ) तालाङ्क 
(१२) सुसल्िन्‌ (१३) हलिन्‌. (१४) मङ़षण 
(१४) सीरपाणि (१६) कालिन्दीमेदन (१५) वल 


॥२४-२५॥ 
८ एकर्विक्रातिः कामस्य ) 

मदनो मन्मथो मार भ्रयुस्नो मीनकेतनः । 
कन्दर्पो दर्षकोऽनक्घ' काम. प॑ञ्चशर स्मर २द 
शम्बरारिमनसिज ऊुखुमेषुरनन्यज । 
पुष्पधन्वा रतिपतिमेकरष्वज आत्मभू ॥२७॥ 
ब्ह्मसूतऋ प्यकेतु स्यात्‌ 

कामदेव (्रयुन्न) के २१ नाम-(१) मदन (२) 
मन्मथ (३) मार (४) प्रदयुस्न (५) मीनकेतन (६) 
कन्दं (७) दुर्षक (८) अनय (६) काम (१०) पश्चशर 
(११) स्मर (१२) शम्बरारि (१३) मनसिज (१४) 
कुसुमेषु (१४) प्रनन्यज ( १६ ) पुष्पधन्वन्‌ 
(१७) रतिपति (१८) मकरध्वज (१६) शत्मभू 
(२०) ब्रह्मसु. (२१) ऋष्यकेतु ॥२६-२५॥ 

( दे प्रयम्नसूना ) 
अनिरुद्ध उषापति । 

प्र्युम्न के पुपर अनिरुद्ध के २ नाम-(१) अरनि- 

रुद्ध (२) उषापति । 
( एकाद रक्ष्याः ) 

लच्छी पद्माया पद्मा कमला श्रीरैरिपिया २८ 
इन्दिरा लोकमाता मा प्तीरोदतनया रमा 

लच्मीजी के ११ नाम-(१) लच््मी (२) पदमा 
लया (३) पद्या ४) कमला (५) श्री (६) दरि- 
प्रिया (७) इदिरा (न) ज्तोकमाता (६) मा (१०) 
क्ीरोदतनया (११) रमा ॥२८॥ 

( एक विष्णुश्हुस्य ) 
श्वो कच्छ्ीपते पाञ्चजन्य 
९ “्रविन्दमशोक च वचचूत च नवमद्चिका। 
नोलोत्पल च पल्न्वैते पश्वाणस्य सायका ॥*” 


'उन्मादनस्तापनश्च शोषण स्तम्मनस्तथा 1 
सम्मोह्नश्च खामस्य पथ काणा प्रकीतिला 1" 





0 0 1 9 9 9 9 9 9 [क 








भाषारीकासहितः । ५ 


लचमीपति (विष्णु) के शख का नाम-(१) 
पा्चजन्य । 
( एक विष्णुचक्रस्य ) 
चक्रं सुदशेन. ।॥२६॥ 
विष्णु के चक्र का नाम-(१) सदन । (यद 
पक्लिय के अतिरिक्त नपुंसक लिंग मे भी हाता है 
“सुदशनाऽन्निया चक्रे ऽति नामनिधानात्‌ क्ीबेऽपि) । 
८ एक विष्णुगदाया > 
कौमोदकी गदा 
विष्णु की गदा का नाम ८१) कौमोदकी 
स्रीलिग) । 
( एक विष्णो. सद्गस्य ) 
खड्गो नन्दक. 
विष्णु के खड्ग का नाम (१) नन्दक । 
८ एक विष्णोमणे. ) 
कौस्तुभो मणि. । 
विष्णु की मशि का नाम~(१) कौस्तुभम । 
८ एक विप्णोदचापस्य ) 
चाप. शाङ्ग मुरारेस्तु 
मुरारि (चिष्णु) के धनुष का नाम (१) शाङ्खं । 
८ एक विष्णो छान्छनस्य ) 
श्रीवत्सो खाञ्छुनं स्तम्‌ ॥२०॥ 
विष्णु के वक्त स्थत पर के चि का नम- 
(१) श्रीवत्स ॥३०॥ 
( नव गरुडस्य ) 
गरुत्मान्‌ गर्डस्तार्यो वैनतेय. खगेश्वर" । 
नागान्तको विष्णुरथ सुपर, पन्नगारानः।।२१९ 
गरुड के & नाम-(१) गरत्मत्‌ (२) गरड 


(द्वाव शव्य-सुग्रीव-मेषपुष्प-बलादका । 


सारथिदोरुको मन्त्री ह्यद्धवश्वानुजा गद ॥ ) 

(इनके (१) व्य (२) स॒भ्रीव (३) मेषयुष्प 
४) वलाहक ये चार वेदे हँ! सारथी का नाम- 
दासक 1 मन्दी का नाम-उद्धव ! छोटे भैका 
नाम गद है ॥ ) 





& अमरकोषः [ अथम करण्ड 
~+ ८ ~ ~~-~~~--~-~-~ > ^ ४ ८ ८ ~ >~ १ > ८ ^ भ~ [कि 


(३) ताय (४ ) वैनतेय (५) खगेश्वर (६) 
नागान्तक (७ ) विष्णुरथ ८८) सुपण (६) 
पन्नगाशन ॥३१॥ 

( भष्टचत्वारिशच्छम्भोः ) 
शस्भुसेश. पशुपति शिव. शटी महेश्वर । 
ईश्वरः शर्वं ईशान शंङ्करश्चन्दरशेखर ॥३२॥ 
भूतेश खण्डपसथभरीशो गिरिशो सड । 


सत्युज्जय छृत्तिवास. पिनाकी प्रमथाधिप ३३ 


उग्र. कपदीं श्रीकंरढ शितिकरट. कपालभृत्‌] 
वामदेवो महादेवो विरूपात्तखिलोचन. ।।२४॥ 
छृशानुरेना' सर्वो धूजरि* नींखलोहित । 
हरः स्मरहरो स्ग॑स्ञ्यम्बकस्िपुसस्तक' ॥२५ 
गद्वाधरोऽन्धकरिपु क्रतुध्वंसी बुषध्वज । 
व्योमकेशो भवो भीम स्थाणु रुद्र उमापति २६ 
(अदिधु््योऽध्मूतिश्च गजारिश्च महानट ।) 
शिवजी के ८८ नाम-(१) शम्भु (२) इय (३) 
पशुपति (४) शिव (*) शलिन्‌ (६) महेधर (७) 
उश्वरे (= ) शर्वं (€ ) ईशान (१२०) शङ्कर (१९) 
चन्द्रशेखर (१२) भूतश (१३) खरडपरणु (१४) 
गिरीश (२५) गिरिश (१६) खड (१७) भ्रत्युघ्तय 
(२ र) कृततिवासम्‌ (१६) पिनाक्रिन्‌ (2 °) ध्रमथा- 
धिप (२९) उ (>) कपर्दिन्‌ (२३) श्रीकर 
(2 ¢) शितिक्ग्‌ठ (२५) कपालभृत्‌ (2 €) वामव्वं 
(७) महदिव (२) व्रिस्पान्न (२६) त्रिल्ञाचन 
(३०) शानुरेनन्‌. (३२) सरन्न (४२) धरर्जरि 


(23) नीललाहित (२८) हर (२५) स्मरहर (३६) 


१ रकान्द- 
ध्य करोमि सद्धा ध्यानात्परम यत्निगामयम्‌ । 
भूतानाममस्यस्मात्तेनाद गुर स्नृत }' 
> ध्पृत कटे त्रि घोर ना नाकण्डनामयाय्‌ 


३ सियपुयदे-- 
पूयते यत्तु ममाय प्रमान 1 
पाद्मेति पृतष्तं मदफेयस्त स्रव ॥' 

£ ग््न्टे-- 

"मत्यम्‌ सद्द (गमत पीडित छिषः। 
न्त दवि सक सनोदष पतेकनि- ॥' 


------ -- ~~~ 














भर्म (३७) त्रयम्बकं (३८) लिपुरान्तक (३६) 
गङ्गाधर (४०) अन्धफरिपु (४१) कतुष्वंिन्‌ 
(४२) व्रषृष्वज (४३) व्योमकेश (४४) भव 
(८५) मीम (४६) स्थाणु (४७) ख (=) उमा- 
प्रति ॥२३२-२६॥ 
(१ अहिर्बुध्न्य २ अष्टमूर्ति ३ गजारि ४ महानट) 
८ एक जशबन्धस्य ) 
कपर्दोऽस्य जयाञूट. 
शिवजीके जटाजूट का १ नाम-(१) कपदं । 
८ दे सिवधयुषः >) 
पिनाकोऽजगवं धनु । 
शिवजी के धनुप के २ नाम-(१) पिनकि 


(२) अजगव (नपु ०) । 


८ एक शिवपरिचराणाम्‌ >) 
परमथाः स्यु. पारिषदा. 
शिवजी के पारिषद का नाम-(१) प्रमथ । 
८ बरद्यादिद्वाक्तिदेवतानाम्‌ एकैकम्‌ ) 
बरोह्यीत्यायास्तु मातर. ॥२७॥ 

त्राह्मी इत्यादि मात्र हँ ३७ 

८ श्रीणि रेदवयस्य ) 
विभूतिर्भूतिरेष्वर्यम्‌ 
देश्वय के २ नाम-- (१) विभुति (२) भूति 


(2) रेश्रयै । 


८ चेदरवरयम्य प्रभेदाः ) 
पररिमादिकमण्रघा] 
देशव कं मेद--(२) श्रणिमादि म 
( एकविद्ति पावंत्या- ) 


उमा कात्यायनी गोरी काटी रैमवतीश्वरी।२। 
रिवा भवानी शुद्रासी शर्वाणी सर्वमदटा ] 
पणं पावती दुर्गा स्रडानी चरिडकाऽभ्विकारः 
ग्नि नीनङस्ठस्नव 1 श्रार्या दवात्तायसी चैव गिरिजा मेनकात्मजा 1 


पाप्रैली जी कै >? नाम--(१) उमा (२) 
५ ब्राह्मी, मेस्वरी, चटी, वाराष्टी, वैष्यवी तथा) 

क भार्गत्यपि, चामुरटा, चर्थिकेन्यष्टमातर ॥ 

थत नाश्य, मरगी, च्दद्री, वागद््ा, वैष्यवी, 





कमारी, चाम्‌्या, च्विसा--ये श्रा मान ६॥ 


स्वगवगेः १ | माषाटीकासहितः । ७ 
स 

कालयायनी (३) गौरी (४) काली (५) हैमवती (९) | वद्धश्रवा शुनासीर पुरुहत. पुरन्दर ।॥४४॥ 
क्री («) शिवा (=) भवानी (६) खद्वाणी (१०) | जिष्णुेखपम शक्र शतमन्युरदिवस्पति. । 
शवीी (१९) स्वैर्मगला (१२) अपण (१३) | खु्रामा गोचभिहज्नी वासवो चचा वृषा।।४५॥ 
पार्वती (१४) दुर्गा (१५) श्रटानी (१६) चंडिका | वास्तोष्पति खुरपतिवेलाराति शचीपति. । 
(१७) श्र॑बिका (१८) आर्या (१९) दाक्ञायणी | जम्भभेदी हरिहिय स्वारारनमुचिसखूदन ॥४६॥ 





८ 





-- ~~~ ~~ 


(२०) गिरिजा (२१) मेनकात्मजा ॥२०-२६॥ = | संक्रन्दनो दुश्च्यवनस्तुरापारमेध्वाहनः । 
( अष्टौ गणेशस्य ) | ्राखर्डलः सहस्माप्त ऋभुष्ताः 

विनायको विघ्रराज-दैमातुर-गणाधिपा ॥४०॥ | न्द्र के २५ नाम- (१) इन्द्र॒ (२) मरुत्वत. 

श्प्येकदन्त-ेरम्ब-रम्बोदर-गजानना । (२) मघवन्‌ (४) विडोजस्‌ (५) पाकशासन (६) 


गरोशजी के = नाम-- (१) बिनायक (२) विघ्न | उद्ध्वस्‌ (७) शुनासीर (८) पुरद्रत (६) पुरन्दर 
राज (३) द्वैमातुर (४ ) गणायिप (५) एकद्न्त | (१०) जिष्णु (११, लेखपभ (१२) शक्त (१३) 
(६) हेरम्ब ( ७ ) लम्बाद्र (८) गजानन ॥४०।। | शतमन्यु (१४) दिवस्पति (१५) सत्रामन (१६) 


( स्षटश स्कन्दस्य ) गोत्रभिद्‌ (१७) वजन्‌ (१८) वासव (१६) वरत्रहन 
काःतकेयो महासेन. शरजन्मा षडानन ।४१॥ | (२०) षन्‌ (२१ ) वास्तोष्पति (२२) सुरपति 
पाव॑तीनन्दन. स्कन्दः सैनानीरम्निभूशँह । | (२३) वलाराति (२४) शचीपति (२४) जम्भमेदिन 
वाहुलेयस्तारकजिदिशाख शिखिवाहन ।४२॥ | (२६) दरिदय (२५) स्वाराट्‌ (२८) नमुचिसूदन 
षारामातुर शक्तिधर कुमार. ऋौश्चदारण । | (२९) संकन्दन (३०) दुश्च्यवन (३१) तुराषाट्‌ 


स्कन्द्‌ के १७ नाम-( १ ) कार्तिकेय (२) | (३२) मेषवाहन (२) श्राखरडल (३४) सदखाक्त 
महासेन (२) शरजन्मन्‌ (४) षडानन (५) पार्वती- | (२५) ऋभुक्षन्‌ ॥४४-४६॥ 


नन्दन (६) स्कन्द्‌ (७) सेनानी (र) ्रनिभू (६) ( त्रीणि इन्द्रपल्न्या ) 


गृह (१०) वाहुतेय (११) तारकजित्‌ (१२) वि- तस्य तु प्रिया ॥४७॥ 
शाख (१२) शिखिवाहन (१४) षारमातुर (१५) पुखोमजा शचीन्द्राणी 

शक्तिधर (१६) कुमार (१७) कौ्दारण | उस (डनद्र) कीपििया के ३ नाम--(१) 
॥४१-४२॥। पुल्ञेमजा (२) शची (२) इन्द्राणी ॥४५॥ 


( षण्नामानि नन्दिनि" ) ( एकम्‌ इन्द्रपुरस्य ) 
शज्ोभद्धी रिरिस्तुरडीनन्दिको नन्दिकेश्वरः२ नगरी त्वमरावती । 
नदियों के ६ नाम- (९) शूगिन्‌ (२) भगिन्‌ इन्द्र की नगरी का नाम-- ८१) अमरावती । 
(३ रिरि (४) त॒रिडन्‌ (५) नदिक (६ ). नदि- ८ एकम्‌ इन्द्रादवस्य ) 
केश्वर ॥४३॥ हय उच्चैः श्रवा. 


( पञ्छन्रिरदिन्दस्य ) इन्दर के डे का नाम-- (१) उच श्रवम्‌ 
इनदरो मरत्वान्मघवा विडौजा" पाकशासन. । ( एकम्‌ इन्दसारथेः 9 


* धन्य पुस्तकों मेँ यङ्‌ श्लोक भधिक मिता है-- सूतो मातलि. 
क्मेमोटो तु चामुण्डा, चम॑मुर्डा तु चिका । इन्द्र के सारथी का नाम- (१) मातलि ! 
चासुण्टा के २ नाम- (१) कमेमोटौ (२) चायुखुडा 1 ८ एकम्‌ इन्द्रोपवनस्य ) 


चचिका के २ नाम-(२) च्ममुरडा (२) चिका! । , नन्दनं चनम्‌ ॥४८॥ 


इन्द्र के उपवेन का नाम (१) नन्द्न 1८ ॥ 
८ एकम्‌ इन्म्रासादस्य ) 
स्यात्मरासादो वैजयन्त 
दन्द्र के महल का नाम ~ (१) वैजयन्त । 
( दे इन्दषुत्रस्य ) 
जयन्तः पाकशासनिः । 
डन्द्र के पुत्र के २ नाम - (१) जयन्त (२) 
पाकशासनि । 
८ चत्वारि इन्द्रगजस्य ) 
फोएवतोऽभ्रमातद्भौःपबरणब्रमुवर्लभा. ।४६॥ 
हन्द के दाथी के ४ नाम--(१) एेरावत (२) 
-अश्रमातग (३) एेराचण (४) अभ्रमुवल्लभ ॥४६॥ 
८ दद वञ्नस्य ) 
हादिनी वज्रमस्नी स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः । 
शतकोटिःस्वर शम्बो द्म्भोटिर्शनिद्ंयो ५० 
वज्र के १० नाम~- (१) हादिनी (२) वज्र 
(३) कुलिश (४) भिदुर ८४) पवि (€) शतकोरि 
(७) खर्‌ (८) शम्ब (€) दम्मालि (१०) अशनि । 
इनमे दादिनी खरीलिज्न, वज्र ( स्तीलिङ्ग वर्जित ) 
पुललिन्न--नपुंसकलिद्र, कुलि, भिदुर नपुसक लिङ्ग 
पवि च्यादि पुल्ल श्रनि ठोनो लिगो ( पंलिन्न- 
नपुसके) मे होन हे ॥५०॥ 
( टे विमानस्य ) 
घ्योमयानं विमानोऽस्रीं 
विमान के > नाम--(?) न्यामयान (२) 
चिमान } नमे "विमानः, स्वीलिद्न को दादकर, । 
गुं श्रार नपुसकर्मे टोता दै । 
( णक सुरे: ) 
नारदाद्याः सुरपेय । 
दयाया क्र नाम- (१) नारद श्यादि। 
(दे देवसमाया ) 
स्यान्सुधर्मा देवसभा | 


स्दणम्माकी समाक > नाम - (४) नुवर्मा 


न ~ -~~------------- 


> शम्‌ न्षन्वुग-मगट्‌ पपृत-दग्णुटय | 


{>} दवमभा; | 
। 


-----~~-~--- ~~~ ~~~ ~~~ 


[ प्रथमं काण्डं 





( श्रीण्यस्तस्य ) 
पीयुषमस्तं सुधा ॥५१॥ 
अत के ३ नाम -(१) पीयुप (२) शररत 
(३) सुधा ॥५१॥ 
( चत्वारि मन्दाकिन्याः ) 
मन्दाकिनी चियद्रक्ञ स्वदी सुरदीधिका । 
सख्गगग। के ४ नाम -(?) मन्दाकिनी (२) 
वियद्ञा (३) स्वणंदी (४) सुरदीर्धिका । 
( पन्च मेरोः ) 
मेरुः खुमेसदमाद्री रलसायुः खुरारयः ॥५५२॥ 
मेरु पर्वत के ५ नाम -(१) मेरु (२) सुमेरु 
(३) हेमाद्री (४) रलसानु (५) सुरालय ॥५२॥ 
८ पञ्च देवतरूणाम्‌ ) 
पञ्चैते देवतरवो मन्दार पारिजातक. । 
सन्तान कल्पवृक्तश्च पुंसि चा हरिचन्दनम्‌ ५३ 
देवताद्मो के वृत्त के ४ नाम--(१) मन्दार 
(२) पारिजत ८२) सन्तान (४) कल्पद्र्त 
(५) हरिचन्दन ॥ इनमें “हरिचन्दन नपुंसक दै 
शरीर विकल्प मे पुं्लत्न भी होता है ॥५२॥ 
( दे बरह्पुत्रस्य >) 
सनत्कुमारो बैधाज 
व्रह्मा के पुत्र क्रे २ नाम-() सनत्कुमार 
(२) वैधाच 
( पडदिवनीकुमारयोः >) 
स्वर्वेयावशविनीसखतौ । 
नासत्यावररिविनौ द्खावारिवनेयौ च ताघुभौ४ 
प्रधिनीकुमारो के £ नाम--(९) स्ववैय 
(२) अरधिनीञुत (3) नासत्य (४) श्रश्चिनं (५) 
ट (६) श्राधिनेय (वेदोह शरत दहिवचन का 
प्रयोग क्रिया गया हे ) 11५४] 
८ दे उच॑दयादे. ) 
सिया बटुष्वप्सरंस. स्वे या उर्वशीमुखाः । 
उर्वी श्रादि स्वग की चर्याश्यों के 2 नाम 





> धृनाचा मेनका र्मा उर्वेगी च त्िक्लेत्तना । 
येना मन्युघोपाया कथ्यन्नैःप्मगमो पभ ॥ 


स्वग॑वगेः १ } 


[क 
यकम 


भापारीकासहितः । ९ 
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(१) श्प्तरस्‌ (२) स्वर्वेश्या ॥ इनमे श्रप्सरस्‌ 


( पञ्च ज्वाराया >) 


शब्द्‌ स्तीलिद्न में दोता है । यह जातिवाचक दोने | बहेदध॑यो्वालकीरावचि्ेति शिखा सियाम्‌। 


के कारण वहुवचनान्त है । 


८ एक देवगायकानाम्‌ >) 

हादा हृस्वैवमाया गन्धर्वाखिदिवोकसाम्‌५५ 

दाहा ह्र" (प°) इत्यादि देवतामां के गन्धर्वं 
( तुम्बर, विन्धावयु, चित्ररथ प्रति ) टे ॥५५॥ 

( चतुस्त्रिशदग्नेः ) 

अधिवैश्वानसो घहि्वीतिदोो धनञ्जयः । 
रृपीरयोनिनज्वंरनो जातवेदास्तनूनपात्‌। ५६ 
वहिः शुष्मा छृष्णवरत्मा शोचिष्केशा उषुध । 
्घ्याशो ब्रहद्धाचु कशाः पावकोऽनल-५७ 
गोहिताष्वो चायुसखः शिषखावानाशशठत्तणि । 
दिरणए्यरेता हुतसुग्दहनो इल्यवाहन ।।५॥ 
सप्ताचिदैमुना. शुक्रध्चिजमायुर्विभावसुः । 
श्चिरण्पित्तम्‌ 

द्रि के २४ नाम- (१) श्रमि (२) वैश्वानर 
(२) वहि (४) वीतिदोत्र (५) वनञ्जय (६) 
कृपीटयोनि (५) ज्वलन (न) जातवेदस. (६) 
तनूनपात्‌ (१०) वर्हि (१२१) शुष्मन्‌ (१२) कृष्णा- 
वत्मन्‌ (१३) शोचिष्केश (१४) उषर्बुध ८ १५) 
श्राश्रयसि (१६) ब्रहृद्धाु (१५) कृशानु (१८) 
पावक (१६) नल (२०) रोहिताश्व (२१) वायु- 
सख (२२) शिखावत्‌ (२३) श्राणुशुत्तणि (२४) 
दिरण्यरेतम. (२५) इतयुज्‌ (२६) दहन (२७) 
टव्यवाहन (२८) सप्तारचिष्‌ (२६) दसुन. (३० ) 
शुक (२१) चिच्भादु (२३२ ) विभावसु (२२) 
शुचि (३४) अप्पित्त ।॥५६-- ५८।। 

ओक ( भ्रीणि वाडवाप्न. ) 
श्रोवेस्तु वाडवो वडवानलः ॥५६॥ 

वडवानल के ३ नाम-( २) श्रव (२) 

पांडव (२) वडवानल 11 ५६९॥ 





९ काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुूत्रवौ 
स्फतित्निनी विश्वदालाल्या सप्त वे जिंदा! 


. 


छि की ज्वाला के ५ नाम - (१) ज्वाल 
(२) कील (२) अर्चिस_ (४ हेति (५) शिखा 1 
इनमें “ज्वालः त्रीर कीलः दोनो (स्ती-पु) लिङ्नमे, 
शर्चिस ° सी-नपुंसकलिङ्ग मे, हेति" च्रीर शिखा 
स्तीलिङ्गमे होते हे । 
८ दवे अभ्चिकणस्य ) 
जिषु स्फुलिङोऽधिकणः 
श्राग की चिनगारी के २ नाम~- (१) स्फुलिद्च 
(२) अरभिकण । ये तीना लिङ्गो (पु-स्वी-नपुंसक) 
मे होतेह । 
( दवे सन्तापस्य ) 
सन्तापः संज्वरः समौ ॥६०॥ 
सन्तापके २ नाम-(१) सन्ताप (२) 
संज्वर । ये दोनो समान थं एवं समान 
लि द्घवाले ( पु° ) ह ॥६०॥ 
८ चतुटंश यमस्य ) 
धर्मजः पिरपतिः समवतीं परेताय । 
कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराडधमः।(६१ 
कालो द्र्डधरः श्रदेवो वैघस्वतोऽस्तकः । 
यमराज के १४ नाम--(१) धर्मराज (२) 
पितृपति (२) समवर्तिन्‌ (४) परेतराज (५) कृतान्त 
९) यसुनाश्रात्‌ (७) शमन ( = ) यमराज्ञ (६) 
यम (१०) काल (११) दरडधर (१२) श्राद्धदेष 
(१२) वैवस्वत (१४) श्रन्तक ॥६१॥ 
( पञ्चदश राक्षसस्य > 
रा्तसः कौरणपः क्रव्यातकरल्यादोऽखप आशर ६२ 
रात्रिश्चरो राजिचरः कगे निकपात्मजः । 
यातुधानः पुरयजनो नैऋतो यातुर्तसी ॥६२ 
रात्तसा के १५ नाम-(१) राक्षस (२) 
कणप (३२) कव्याद्‌ (४) कऋन्याद्‌ (५) श्रल्लप 
(६) शर (७) रा्तिञ्चर ८ ८ ) रलतिचर (€) 
व्रर्‌ (१०) निकषात्मज (११) यातुधन (१२) 
पुरयजन (१३) नैच्छत (१४) यातु (२ ५) रक्षस्‌ । 


ए 


१२ ` अमरकोषः [ मथ काण्डं 
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इनमे “यातु" शरीर ^क्तस' ये नपुंसक सिङ्ग है ' ( समसत शरीर मे फिरनेवाली वायु का नाम )। 


शेष पुंलिन्न ।॥६२-६३॥ ( पञ्च वेगस्य ) 
( पन्च वरुणस्य ) रंहस्तरसी तु रयः स्यद्‌: ॥६७।॥ 
प्रचेता वरुणः पाशी यादसाम्पतिर्पतिः ! | जवः । 
वरुण के ५ नाम-(१) प्रचेतस्‌ (२ ) वरुण वेग के ५ नाम--(१) रहस्‌ (२) तरस्‌ (३) 
(२) पराशिन्‌ (४) यादसाम्पति (५) श्र पति । || रय (* स्यद्‌ (५) जव । दने रस्‌" "तरस्‌" 
८ विरतिवायोः ) ये २ नपुंसक लिङ्ग, ओर शेष २ पुलिङ्ग द ॥६७॥। 
श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः ६४ ८ एकादश शीघस्य ) 


श्रथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमरं हतम्‌ । 
सत्वरं चपट तुणेमविरम्बितमा्य॒ च ॥६२॥ 

शीघ्रता के ११ नाम-(१) शीघ्र (२) त्वरित 
(३) लघु (४) क्चिप्र (५) रर (६) हत (७) सत्वर 
(=) चपल (६) तूण (१०) श्रविलम्बित (१६) 
प्राशु 151! 

( नव निरन्तरस्य ) 
सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ । 
नित्यानवरताजखमपि 

निरन्तर (लगातार) के & नाम-(१) सतत 
(२) छनारत (३) शश्रान्त (४) सन्तत (५) 
श्रविरत (६) श्रनिश (७) नित्य (८) अनवरत 
(६) मजस । 
( चतुदंशातिदायस्य > 
्रथातिशयो भरः ॥६६॥ 
अतिवेल-भृशात्यथातिमाचोद्वाढ-निर्भरम्‌ । 
तीत्रैकान्त-नितान्तानि गाढ-वाढ-टढानि च७० 
श्रनिशाय ( वहत ) के १४ नाम - (१) श्रति 
शय (२) भर (३) प्रतिवेल (४) शश (५) 
श्रत्यर्थं (ह) श्रतिमाघ्र (७) उद्धाढ (=) निर्भर 
(&) तीतर (१०) एकान्त (११) नितान्त (१२) 
गाढ (१२) चाड (१४) दढ ।1६ €-५०॥। 
क्गीवे शीघ्रायसत्वे, 
स्याच्तिष्वेषौ सत्वमगामि यत्‌| 
रीका--शी्र श्यादि (से क्लेकर दढ परयत) 
राट श्रमन्व ( विशोष्य श्रेत्तिन ने पर छीव 
( नपुंन ) चिप्नम देति ह [ यथा--शीध कत 


पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहाऽनिखाऽ्शगाः । 
समीर-मारुत-मसम्जगत्माण-समीर णा. ॥६५॥ 
मभस्वद्वात-पवन-पवमान-प्रभञ्जनाः | 
वायु क २० नाम--(१) श्वसन (२) स्परोन 
(३) वायु (४) मातरिश्वन्‌ (५) सदागति ( ६ ) 
प्रपदश्च (५) गन्धवह (र) गन्धवाह ( ६ ) अनिल 
(१०) श्राुग (११) समीर (१२) मारुत ( १३) 
मरन्‌ (१४) जगत्पाण (१५) समीरण ( १६) 
नभस्वत. (१७) वात (१८) पवन ( १६ ) पवमान 
(२०) प्रभघन ॥६४-६१५॥ 
( वातस्य प्रमेदाः ) 
श्रकम्पनो महावातो, भर्भावातः सवृष्टिकः ६६ 
श्रीधी के २ नाम--(१) प्रकम्प्रन (२) मदावात्त। 
वधासदित पधी का नाम--(१) फञ्मा 
वात्‌ #\६६11 
८ पञ्च प्रारीरस्था वायुभेढाः ) 
भाणोऽपानः समानश्चोदान-व्यानौ च वायवः । 
शरीरस्था इमे 
शरीर म द्िन ५ चायुश्रा के नाम--(१) 
प्रा ( टद्यस्थिन वादु का नाम)! (२) अपान 
( गृदास्थित्त वायु का नाम) 1 (३) समान 
{ नामिय्धित वायुका नाम )1 (४) उदान 
( समटम्थिनं वानु का नाम) । (५) व्यान 
१ हद प्रातो, युुःपरान , समानो नाभिसस्थिन. ! 
टदाम कणट्देगे म्यद्रश्यान प्र्वगरीगम. 1 
शन्न श्रएने, मूद्राघु मर्गो दस्रपिग्रचनम्‌ 1 
भपाद्रन्सपिषाश्य चद्थापाग व्रमादमौ 


_-----------~--------------------------* ~---~---------------~------------------ ~~ ---~------ 





न ~न ~~ ~~ ~~ 


ज्योम चगंः २] 


भाषाटीकासहितः 1 





वान. भशं मूख , शरश याति]! श्रौर जा इन 
( शीघ्र" श्राटि ) शब्दों मे सत्वगामी ( विगेष्य 
वाचक › ही वे तीनों लिङ्गो मेदहेते द [ यथा- 
शीघ्रा धेनु , शीघ्रो वृष , शीघ्र गमनम्‌ ]। 
( श्रतिशयः तथा भर" सर्वदा पंललिङ्गवाचक हैँ } 
( स्षददा कवेरस्य ) 
कुवेररूयम्बकससो यत्तरा्गुदाकेश्वर . ।1७९१ 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिप. । 
किश्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः ॥७२ 
यक्तैकपिद्गैलविल-श्रीद-पुरयजनेभ्वगा, । 
कुवेर के १७ नाम-(१) कुवेर (२) ज्यम्बक 
सख (३) य्नरान्‌ (४) गृद्यकेश्रर (५) मनुष्य 
वर्मन्‌ (६) धनद ( ७ ) राजराज (८) वनाधिप 
(६) क्िन्नरेश (१०) वैश्रवण (११) पालस्त्य 
(१२) नरवाहन (१३) यत्त (१४) एक्पिद्ध (१५) 
फेलविल(१६) श्रीद (१७) पुरयजनेश्वर ।॥७१-७२॥ 
( पकं कवेराक्रीडस्य ) 
श्रस्योदयानं चेजरथम्‌ 
टन ( कुवेर ) के वाग का नाम-(१) चैत्ररथ ! 
( एकं ऊबेरपुत्रस्य > 
पुचस्तु नटकृचरः; ॥७२॥ 
(इनके) युत्रे का नाम-- (१) नलकूवर ॥७३॥ 
( एकं ऊवेरस्थानस्य ) 
कैलास. स्थानम्‌ 
( इनके ) स्थान का नाम-- (१) केलास । 
८ एकं ङवेरपुर्या- ) 
अर्का पुः 
(नकी) नगरी का नाम--(१) अलका । 
( एकं ऊुबेरविमानस्य > 
विमानं तु पुष्पकम्‌ । 
( इनके ) विमान का नाम--(१) पुष्पक । 
( चत्वारि किन्नरस्य > 
स्यात्किक्नरः किम्पुसपस्तुरङ्गवद्नो मयुः 119४ 
किन्नरा के ४ नाम-(९) किन्नर (२) किम्पुरुष 
(३) तुरगवद्न (४) मयु ॥७४।॥। 


सन ~~~ ~~~ 


( हे सामान्यनिषेः ) 
निधिनां शेवधि 
खजने के > नाम- (ई) निधि (र) भेवधि। 
ये दोनो शब्द्‌ वर ( पुं्षिङ्न ) हे । 
( निधिविदोपस्य प्रत्येकम्‌ ) 
भेदः पंशङ्षादयो निधे. । 
निधिके मेद्‌ - (१) पद्म (2) शख श्याटि। 


( इति स्वर्मवर्म॑१ ) 
अथ व्योमः 
८ एकोनर्विश्तिराकाशस्य ) 
द्यो-दिवी देः सियाम व्योम पुष्करमस्वरम्‌ । 
नभोऽन्तरित्तं गगनमनन्तं खुरवत्मे खम्‌ ॥१॥ 
वियद्धिष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी । 
विदहायसोऽपि नाकोऽपि युरपि स्यात्तदश्ययम्‌२ 
(तारापथोऽन्तरित्तं च मेघाध्वा च महाबिलम्‌) 
आकाश के १६ नाम--(१) दयो (२)दिव्‌ 
३) श्रभ्र (४) व्योमन्‌ (५) पुष्कर ( ६ ) शम्बर 
(७) नभस्‌ (८) श्रन्तरित्त (€) गगन (१०) श्रनन्त 
(११) सुरवत्मेन्‌ (१२) ख (१३) वियत्‌. (१४) 
विष्णुपद्‌ (१५) आकाश (१६) यिद्दायस्‌ (१७) 
विदायसं (१८) नाक (१६) युस्‌ ॥२॥ ( तारापथ, 
छअन्तरिक्त, मेघाध्वन्‌ महाविलम्‌-ये नाम 
किन्दीं २ पुस्तकों मँ पाये जाते हं ¡ ) इनमे श्यो 
शर “दिव्‌ ये दोनों शब्द ल्नीरिन्न मं दते हैः 
शराकाश' शरीर %विदायस्‌' नपुसक सिद्ग दँ किन्तु 
विकल्प से पुललिद्र मँ मी दोते दै, “विदायसः" श्रौर 
(नाकः पु्ित्र मेँ होते दै, शस्‌" अन्यय है, शेष 
ङ्ीव है ॥१-२॥ 
(इति व्योमव् २) 


२ पर्नोऽखियां मष्टापद्य. रद्र मकर कच्छपी । 


मुडुन्द-ङन्द नीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥ 
अधाव्-पद्, महाप, श्व, मकर, कच्छप, जुदुन्द, 
बुन्द, नील, खव-ये ६ निधि ई ॥ 


५२ अमरकोषः [ भ्रथमें काण्ड 
१ 00 9 9 9 99 9 9 99 9 9 9 99 9-99-9 9 9 9 9 9 9 ० 9 9 भ ८ त ८४ ८ क त ८ ज 0 क त ८ क 0 क क ४ प ण 0 ८ 0 4 ८ 9 > >> 9. थ्‌ 
दिर्ब हयाय क खामियो 
अथ दिग्बगं ; पूवीदिक दिशँ के खामियो का कम से 
( पञ्च टिद्रः ) नाम-पूर्वदिशा का पति-(१) इन्द्र । आग्नेय का 
दिशस्त॒ ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता.। | (१) श्नमि । दकिण का--(१) पितृपति । नेचऋय 
दिशां के ५ नाम--(१) दिश्‌ (२) ककुभ्‌ | का-(१) नैऋत । पश्चिम का--( 9 ) वरुण । वाय- 


(३) काष्टा (४) राशा (५) हरित्‌ । व्यका--(१) मरुत्‌ (पवन) । उत्तर का--कुतेर । 
८ भरत्येकं दधे दे चतसृणाम्‌ >) ईशान का--(१) ईश ( महाटेवजी ) ॥२॥ 

प्राय्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्व -दक्तिण-पश्िमा ।१ ( दिम्गजाना मेकैकम्‌ ) 

उत्तरादिगुदीची स्यात्‌ | पोगावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽज्जन.॥२॥ 


प्रयै दिगा का नाम-(१) प्राची । दक्तिणबव्रिशा पुष्पदन्त सार्वभौम सुमरतीकश्च दिग्गजाः । 
का नाम-(१) ्रवाची । पथिम दिशा का नाम-- पूवं दशा के हाथी का नाम - (१) परावत । 


(१) प्रतीची । उत्तर दिगा का नाम (१) उदीची ॥१॥ | ्मागनेय केण के हाथी का नाम--(१) पुरुडरीक । 


( षक ० (0 दिम । दक्षिण दिशाकेहाथीका नाम (१) वामन। 
यं 


नैक्रीत्य कोण के हाथी का नाम-(१) कुमुद 


दिशा म हेनिवालती वस्तुगर के नाम - (१) | पश्चिम दिशाके हाथी का नाम--( १) च्रलन । 





८; त द्यो हस्ती, दिश्या दस्तिनी ) | वायव्य कोण के हाथी का नाम-- (१) पुष्पदन्त । 
य तीना लिङ्ग त व | उत्तर दिशा के हाथी का नाम--(१ ) सार्बभौम । 
शा पतीनामेककम्‌ ) $शान कोण के हाथी का नाम-- (१) सुप्रतीक ॥३॥ 

श) र । क चरो ५ ( रेरावतादीनां हस्तिनीनामेकैकम्‌ ) 

कुवेर देशः पतय. ना दिता क्रमा 

र = करिरयोऽघ्रमु-कपिला-पिङ्गलाऽञ्चपमाः क्रमात्‌ 
फृनः। = पुस्तक म यद्‌ श्रीक गित्तता द- दन्ती ~ [स्जनाव ती 
प्रवाग्मव्रगवाचीनमुदी चीनमुदग्मवम्‌ । ताघ्रकणींशभरदन्ती चाहना च 


छयागमव (दतिण दिशा भं दोनेवाली वस्तु) का नाम-| कम से नाम-(१) श्रभ्रसु । (६) कपिला । (१) 
(१) वाचीन । उदग्भव्र ( उत्तर दिशा भ ोनेवाली | पिद्नला । (१) श्रलुपमा । ( १ ) ताघ्रकरणी । (१) 
यरनु ) का नाम--( १ ) उदीचीन । प्रत्यग्मव ( पश्िम | शुभ्रदन्ती! (१) श्ज्ञना। (१) शञ्नावती ॥४॥ 
द्विगा म दोनेवाली = १ 
गामे दोनेवाली चन्तु) का नाम--( १) प्रतीचीन । (दः ) 


प्राग्मव (पूय द्विणा ग नेव पदावै) का नाम-- | ।स्वपदिशं दिशोम॑ध्य 
(१) प्रार्चान । य (उकाचीन-उदीचीन-पनाचीन-प्राचीन) कवात्यय त्वपदिशं मध्य विदिषूषियाम्‌ 
दो दिशा््रो के मध्यभाग [कोण] के २ नाम 


शन्द्रननोलिङ्गर्म दयेन ४ 
८१) श्रपट्ियि (२) विदिश ॥॥५॥ इनम 


(2) शरन्य पुस्तकों भ॑ ए्नना प्पधिक द ~ 
श्रपदिश॒" नपुमक चरर श्मव्यय भी (व्रिदिष्‌ 
युधो ृदम्पमिश्चेनि द्विरथ चैव तथा या ॥ द 


उपरोक्त ए आदि टाथियोकी हथिनियोके 

प्रतयग्यय प्रनीचीन, प्राचीन प्राग्मवत्रिपु ॥१॥ श ध 
रक्रि शुको ण्ीमनु रव्माचिर्मानुजो विधु 1 । 

पूरव दिलामे यट फानाम--{१) रवि) श्राग्नेयका लीनि भ होता दे ॥५॥ 


{१} गवः । सशिण का-{( १) गीर्‌ ( मंगल ) 1 ( ट मप्यमाच्रस्य ) 
सस्य क--{१) स्वमनु (रदु) । पश्िम का-(१) | अ्रभ्यन्तर त्वन्तसलम्‌ 
मतु ( सनेश्व) , यायभ्य का-(१) वियु (चन्र )) चीचकेस्थान के नाम (१)--प्रभ्यन्नर 


र्ट क) (१) मुष । उण्यन ख (द) बृष्रपनि । २) श्रन्तराल । 


दिग्वगः ३ ] 


८ दे मण्डराकारेण परिणतसमूहस्य ) 


भापाटीकास्ितः । 


~~ ---------------- ^ ८ ण “4 ८ न ४ ५ त 0 ८ ६. ४. 


१६. 


किन 


( ढे वन्नध्वनेः ) 





चक्रवाटं तु मण्डलम्‌ । | स्परजथुवञ्रनिर्घरोषः 


मरडलाकार समूह (घेरा) के > नाम (१) 
चक्रवाल (२) मरडत्‌ । 
( पञ्चदश मेघस्य } 
श्भ्रं मेघो वारिवाह स्तनयित्सु्व॑लाटकः॥६॥ 
धाराधरे जखृधरस्तडित्वान्वारिदोऽस्तुभ्वत्‌ । 
प्रन-जीमूत-मुदिर-जरमुग्धूमयोनयः ॥ ७ ॥ 
मेघ के १५ नाम- (१) श्रभ्र (२) मेघ (३) 
वारिवाट (४ स्तनयित्तु (५) वलाहक (£) धारा- 
धर (७) जलधर ( ८) तडित्वत्‌ ( ६) वारिद 
(१०) श्रम्बुभेत्‌ (११) घन (१२) जीमूत (१३) 
मुदिर (१८) जलमुच. (१५) धृमयोनि ।६-७॥ 
( दे मेघपदत् ) 
कादम्बिनी मेघमाला 
मेघसमृह्‌ के २ नाम - (१) कादम्विनी (२) 
मेघमाला 1 
८ एक मेघभवस्य ) 
जिघु मेघभवेऽभियम्‌ । 
मेष म होनेवाली वस्तु का नाम- (१) श्रभिय । 
यह तीनों लिङ्गो मेहोताटे (यथा-श्रभियरा 
श्राप , ग्रभिय आसार , अभियं जलम्‌ )। 
{ चत्वारि मेघप्वनेः ) 
स्तनितं गजितं मेघनिर्घोषो रसिता दि च॥८॥ 
वादल के गरजने की श्रावाज के ४ नाम- 
(१) स्तनित (>) गर्जित (३) मेषनि्ीप (४) 
रसित ॥<॥ 
( दश वियत. ) 
शम्पा शतहदलहादिन्येरावस्यः ्षणप्रभा । 
वडित्सोदामनी वियुशचञ्चला चपला अपि।६॥ 
निजली के १० नाम- (२) शम्पा (२) शत- 
हदा (३) हादिनी (४) एेरावती (८ ५) क्षणप्रभा 


(६) तडित्‌ (७) सौदामनी (=) वियत्‌ (६) चध्चला 
(२०) चपत्ता ।६॥ 


निजली कढ़कमे कें २ नाम- (१) स्फृजधु 
(२) वञजनिर्धोप 1 
( टे वञ्नाग्नेः ) 
मेघञ्योतिरिरमदः । 
वादलो की चमक के > नाम~-८ १) मेघ- 
ज्याति (२) उरंमद । 
( टे दन्द्रधनुषः ) 
इन्द्रायुधं शक्रधनु 
इन्द्रधनुष के > नाम- (१) इन्द्रायुध (२) 
शक्रधनु । 
( एकश्टूजोरिन्द्रधनुपः ) 
तदेव ऋल्रोहितम्‌ ॥१०॥ 
धुप का नाम-(१) ऋज्ञरोदहित ॥१०॥ 
(देष्टः) 


सीधा 


वृटिवेषम्‌ 
वधा के २ नाम--(१) वृष्टि (२) वधं । 
८ दे बृष्टिविघातस्य ) 
तद्धिघातेऽवग्राहावग्रहौ समो । 
मृखा मेष के २ नाम-(१) अवग्राह (२) 
्रवग्रह । ये दाना शव्द समान °) लिद्धवाचकरहे । 
( दे महावृष्टेः ) 
धारासम्पात आसार 
मूसलधार पानी वरसने के २ नाम- (१) 
वारासम्पात (२) श्रासार । 
( एकमम्बुकणानाम्‌ >) 
शीकरोम्बुकणाः स्प्रताः ॥११९॥ 
वायु से भ्रक्षिप्त जलकणो ( पानीकेर्वद) का 
नाम--(१) शीकर ॥११॥ 
( दे वर्पोपरस्य 9 
वर्षोपलस्तु फरका 


्रोला गिरने के २ नाम (१) पर्पोपल (२) 
करका । 


दन्द 


( एक मेधान्धकारितस्य ) 


मेषच्दुन्नेऽदि दुदिनम्‌ । 


१४ अमरकोषः [ पथमं काण्ड 
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दिन मे बदली हने का नाम--(१) दुर्दिन । | सिङ्ग हेते हए भी विकल्प से पुल्लिङ्ग मे हेते ै। 

( सष्टावाच्छादनस्य ) द्धै" पुल्लिङ्ग में दाता है ८ यथा-कम्बलस्या्द 

श्न्तर्धां व्यवधा पुंसि त्वन्तधिरपवारणम्‌॥१२।| (खरड ) ग्रोर वाच्यलिङ्ग भी दै ( यथात्र 
अपिधान-विरोध्ान-पिधानाच्छादनानि च । | गारी. द्धै पट, रई वम )। 





किन के < नाम-(१) श्रन्तधौ (२) न्य- ( तुल्यखण्डद्रयमध्ये एकं खण्डस्य ) 
वृधा (२) अन्तधि (४) श्यपवारण (४) श्यपिधान द्धं समेऽशके। 


(&) तिसो वान (७) पिधान (८) आच्छादन । दनम | टो वरावर टुक्डेमेंसे एकं का नाम (१) 
(१-२) खीलिङ्ग मे (3 ) पुंलिङ्ग (४) नपुंसक मे | समद्र । यह नपुंसक लिङ्गम दी हाता रै । 
म देते ॥१२॥ । ८ ज्रीणि चन्द्रप्रभाया. ) 

( विदातिश्वन्रस्य ) चन्दिका कौमुदी ज्योत्स्ना 
हिमाद॒श्चन्दमाश्चन्द्र इन्दुः मुदबान्धव11१२ चोदनी ( चन्रमा की अभा) के २ नाम- 
विधुः सुर्थाश॒ श॒भ्राश्ठसोषधीशो निशापतिः 1 | (९) चन्द्रिका (२) कौमुदी (3) ज्योत्त्ा । 


्रव्ञो जैवातृक सोमो ग्लोमंगाङःकटानिधिः ( टे चैसंल्यस्य ) 

दिजगाजः शशधसे नक्तत्रेशण॒तऋ्पाकरः । प्रसादस्तु प्रसश्नता ॥१६॥ 
चन्द्रमा के 2० नाम- (१) हिमाशु (२) | प्रसन्नता के २ नाम-(८१) प्रसाद (>) 

चन्द्रमस्‌ (२) चन्दर (४) इन्दु (५) कुयुदवान्धव | प्रसन्नता ॥१६॥ । 

(2) विधु (७) सधान्चु (=) शुभ्राश्यु ( € ›) श्चोष- ( पट्‌ चिह्वस्य ) 

भ्रीरा (१०) निरापनि (११) श्नव्ज (१२) जेवा- | कल्भुद्धौ खाञ्चुनं च चिदं छन्म च लक्षणम्‌ । 

तृक (२३) मोम (१८) ग्लौ (१५) गाङ (१६) चिह के £ नाम-८१) कलङ्क (२) श्र 


कलानिधि (१७) द्विजराज (१८) गशधर (१६) | (३) लाञ्छन (४) चिह (५) लच्मन्‌ (६) लक्ता । 
नवेशा (२०) पाकर ॥? ३-१ ५।। ८ एकमुल्कृ्टशोभाया. ) 
( एकं चन्द्रपोडदांगस्य ) सखुपमा परमा शोभा 
कल्य तं पोडशो भाग. परम शोभा का नाम-- (९) सुषमा 1 
चन्द के सोलदव भाग का नाम- (१) कला । ( चत्वारि शोभायाः ) 
( दे रविचन्दरमण्डरस्य ) शोभा कान्तिं तिश्छुवि" ॥१७॥ 
विम्बोऽख्री मणडलं चिपु ॥९५॥ शाभाके ४ नाम-(?) शोभा (>) कान्ति 
मममर्‌दन--चन्रमरड्ल क २ नाम-(१) | (२) दनि (४) छवि ॥१५॥ 
विम्ब (२) मरटल ॥2 "५॥1 टनमे तरिम्वः शाब्द खी- ( स हिमस्य ) 
लि यौ छदृफर शेष दो निन (पु-नपुमकोमे होना अवश्यायस्तु नीदारस्तुषारस्तुदिनं हिमम्‌ । 
# \ मगटल" रब्दु तीना लिङ्गम रेनाहै। | प्राज्ेयं मिरिकाच 
, (चयार ण्डमाच्रस्य ) पाना के ७ नाम--( १) श्वश्याय (२) 
भितं श पुस्यधेः नीटार्‌ (२) तषार (४) तुहिन (५) हिम (६) 
यड ( गनग्ड) के ८ ५ ८१) मिनन | प्रतिय (७) मिहिका । 
{२१ शकन्‌ (3) स्नगट (^) श्रघ्र | उनम “भित्तः ( दे हिमसममृहस्य ) 


नमुमत दिष्य £ । -गफन' तथा प्वर्ढः नपुमक श्रथ हिमानी टिमसंहतिः ॥१५॥ 


दिग्वर्गः & | भाषादीकासहितः। १० 
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महापाल्ता समूह के २ नाम-( १) हिमानी प्रशिनी नच्तत्र के २ नाम-(१) श्वयुक्‌ 
(२) हिमर्संहति ।॥१८॥ (२) श्रध्िनी ॥२१॥ 
( एक श्ीतगुणस्य, सघ ्ीतरदम्यस्य च ) ८ दे विराखायाः } 
शीतं गुखे, तद्यदा; खषीमः शिशिसे जडः । | राधा विशाखा 
तुषारः शीतल; शीतो हिमः सत्तान्यलिङकाः॥ विशाखा नक्तत्र के २ नाम- (१) रधा (२) 
ठंड का नाम-(9) शीत । विशाखा । 
शीतल द्रव्य के ७ नाम-८१) सुषीम (२) ८ त्रीणि पुष्यस्य ) 
शिशिर (३) जड (४) तुपार ( ५) शीतल ( ६ ) | पुष्ये तु सिध्य-तिष्यौ . 
शीत (७) दहिम । ये सात तद्रदर्थं (= शीतगण पुष्य नक्तत्र के ३ नाम--(१.) पप्य (२) 


[ये 











वाले श्रथ युक्त ) श्रौर अन्यलिङ्ग (= विशेष्य | सिध्य (३) तिष्य । 
लिङ्ग ) क वाचक्र है ।१९॥ ८ ठे धनिष्टायाः ) 
८ दव धवस्य ) श्रविष्ठय। । 
धरुच ्रोत्तानपादिः स्यात्‌ | समा धनिष्टा 
| 


भरव के २ नाम-() ध्रुव (२ ) श्रेत्तानपादि । बनिष्टा नक्त के २ नाम (८ १) श्रविष्ठा (२) 
( च्रीण्यगस्त्यस्य ) धनिष्ठा । 
अगस्त्य" कुम्भसस्मवः। ८ दे पूंभद्रपदोत्तरभद्रपदानाम्‌ ) 
स्युः प्रोष्टप्रदा भाद्रपदाः सियः ॥२२॥ 
पूवाभा्रपदा श्रौर उत्तरामाद्रपदा के २ नाम- 
व (९) ग्रोष्टग्रदा ८ २ ) भाद्रपदा ! ये शब्द्‌ स्रीलिङ्ग 
च्रस्यैव रोपामुद्रा खधर्मिसी ॥२०॥ # च | 
का की धर्मपली का नाम (६) लोपा- | खग मृगशिरस्तस्मिन्नेवाद्रदायसी । 
(पट नक्षत्रसासान्यश्य ) । मृगशिरा नक्तत्र के ३ नाम-( १ ) मृगशीरप 
न्तस भं तारा तारकाप्युड्‌ वा सियाम्‌ । | (२) खगशिरस्‌ (२) आग्रहायणी । 
तारा के ६ नाम-८ १) नक्षत्र (२) ऋन्त | .सगदपिपंशिरोदेशस्थानां पञ्चानां रवल्यतारकाणामेकम्‌) 
(३) भ (४) तारा ( ५) तारका (६) उड़ -यदह [इत्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति या ।२२। 
नपुंसक लिङ्ग मे हे किन्तु विकल्प से ल्लीलिङ्ग | खरगशिरा नक्तत्र के मस्तक पर स्थित पौच 


ममी हाता दै। छटे-देरे तारा््माका नाम--(?) इल्वल ॥२३२॥ 
( एकमर्टिवन्यादिभानास्‌ ) 


ि { नव बृहस्पते; ) 
त 2 बृहस्पति. सुराचार्यो गीपंतिधिषणो गुरुः । 


आङ्गिरसो वाचस्पतिथित्रशिखरिडजः।२४ 
(६ ) यकवायरय । यह ललिव भ निल बह. जीव चाङ्गिरसो चाचस्पतिधिजशि रेडजः 
वचनान्त दोता है । चृदस्पति न नाम - (१) ब्रहस्पति (२) 
( के अदिवन्याः ) खराचा्य (३) गीर्षत्ति (४) धिषण ८५) शु (६) 
अश्वयुग्विनी २९ १ “न्वका › इति पाठान्तरम्‌ 1 


मेजावरुसि 
श्मगस्त्य के २ नाम -(१) श्रगस्त्य (२) 
कुम्धसम्भव (३) मैत्रावरुणि । 








¶१४ 
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दिन में व्रदली रने का नम--(१) दुर्दिन । 
( अष्टावाच्छादनस्य ) 
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[ भ्रथमं काण्ड 


सिङ्ग हेन हुए मी विकल्य से पुल्लिङ्ग म हातर्ह। 
श्यः युल्लिद्न मं टता है ( यथा-कम्बलस्यार्द 


छन्तर्धा व्यवधा पुंसि त्वस्तधिरपवारणम्‌॥९२॥॥| (परट ) रौर वाच्यलिप्न भी द ( यथा-गरद्- 


श्रपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि च । 

ढोकने के = नाम--(१) श्न्तधौ (२) न्य- 
वधा (२) अन्तथि (८) पवारण (५) श्यपिवान 
(६) तिरोधान (७) पिधान (८) ्राच्छादन । इनमे 
(१-२) खीलिङ्ग मे (3 ) पुंलिङ्ग (“-र) नर्पंसक म 
मे दते है ॥१२॥ 

( विद्ातिश्वन्द्रस्य ) 

दिर्माश्चन्दरमाष्चन्दर इन्दुः कुमुदबान्धच ॥१३ 


गारी, श्रध पट , श्रद्ध वलम्‌ ) । 
( उल्यखण्डद्रयमभ्ये एकं खण्डस्य ) 
शर्धं समेऽशके | 
दो वरावर दकेडेममे एक क्रा नाम (१) 
स्रदध 1 ग्रह नपुसक लिद्नम ही हाता दै । 
( ऋणि चन्द्रश्रभायाः ) 
चन्दिका कौमुदी ज्योत्स्ना 


चोटनी ८ चन्द्रमा की प्रभा) के २ नाम~- 


विधुः सुरथा थ॒म्रा्रोषधीग्यो निशापतिः । | (१) चन्दिकरा (०) कौमुदी (3) ज्यात्न । 


न्जो जैवातृक-सोमो ग्लोमगाःकलानिधि' 
हिजराजः शशधसो नक्ते प्तपाकरः । 


चन्द्रमा के २० नाम- (१) दिमाशु (२) | 


चन्द्रमस्‌ (३) चन्दर (४) इन्दु (५) ऊकुसुदवान्धव 
(६) विधु (७) उधाश्ु (=) शुभ्राश्चु ( & › योष- 
श्रीशा (१०) निश्वापति (११) श्रव्जन (१२) जैवा- 
तृक (१३) सोम (१५) ग्लो (१५) श्गाङ्क (१६) 
कलानिधि (१७) द्विजराज (१८) शशधर (१६) 
नत्तत्रेश (२०) पाकर ॥१३-१४॥। 
८ एकं चन्द्रषोडशांश्चस्य ) 
कटा ठं षोडशो भाग. 
चन्द्र के सोतहवे भाग का नाम- (१) कला । 
( दे रविचन्द्रमण्डटस्य ) 
विम्बोऽख्री मण्डलं चिषु ॥९५॥ 
मूर्येमरडल-- चन्द्रमरुडल के २ नाम-- (१) 
विम्ब (२) मरडल ॥१५।। उनम "चिम्वः गब्द स्री 
लिद्न को छोडकर शेप दो लि द्धो (पु-नपुयकौम हाता 
दै \ “मरडल' शब्द्‌ तीनो लि न्नं मे हाता है । 
( चत्वारि खण्डमाच्रस्य ) 
भित्तं शकखखरडे वा पुंस्यधैः 
ट्क्दे ( खरड ) के ८ नाम-८ १) भित्त 
2) णकल (२) खरड (४) शरभ । इनमे “मित्त 
नधुसकः लिप रै । शकल" तथा “खरड' नपुंसक 


( दे सैम॑ल्यस्य ) 
ग्रसादस्तं भ्रसश्नता ॥१६॥ 
ग्रसन्नता के २ नाम-(१) प्रमाद (२) 
प्रसन्नता ॥१६॥ । 
( पट्‌ चिद्यस्य ) 
करुद्धौ खाञ्छुनं च चिं रुच्म च लक्षणम्‌ । 
चिह के 5 नाम-(१) कल्क (२) अह्र 
(३) लाञ्छन (४) चिह (५) लदमन्‌ (£) ल्ण । 
( पएकमुत्कृष्टनोभायरा. ) 
सुषमा परमा शोभा 
परम शाभा का नाम- (१) खषमा 1 
( चत्वारि ्ोभायाः ) 
शोभा कान्तिद तिश्ठुवि ॥१७॥ 
शोभाके ४ नम-(१) शोभा (२) कान्ति 
(३) यति (४) छवि ॥ १७ 
( सक्ष हिमस्य ) 
श्रवश्यायस्तु नींहारस्तुषारस्तुरिनं हिमम्‌ । 
भालेयं मिदिकाच 
पाला के ७ नाम--(८ १) श्रवश्याय (२) 
नीदार (३) तषार (४) तुहिन (५) हिम (६) 
प्रालेय (७) मिहिका 
८ दे दिमसमूहस्य ) 
अथ दिमानी हिमसंहतिः ॥१५॥ 


दिग्ब्मः $ ] भाषाटीकासहितः 1 पण्‌ 





महापाला समूह के २ नाम-( १ ) हिमानी श्रश्विनी नक्षत्र के २ नाम-(१) अश्वयुक्‌ 


(२) हिमसंहति ॥१८॥ (२) श्न्धिनी ॥२१॥ 
८ एक द्ीतगुणस्य, स्च श्षीतर्द्रन्यस्य च ) ८ द वि्ाखायाः } 
शीतं गरे, तद्वदथां; खषीमः शिशिरो जडः । | धा विशाखा 
तुषारः शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिङ्ककाः॥ विशाखा नक्तत्र के २ नाम-- (१) राधा (र) 
ठंड का नाम--(१) शीत ! विशाखा । 
शीतत्त द्रन्य के ७ नाम-८( १) सुषीम (२) ( त्रीणि पुष्यश्य ) 
शिशिर (३) जड (४) तुषार (५) शीतल ( ६ ) पुष्ये तु सिभ्य-तिष्यौ 
शीत (७) हिम । ये सात तद्रदर्थं (= शीतय॒ण | पुष्य नक्तत्र के ३ नाम--( १.) पप्य ८२) 
वाले अथं युक्त) च्रौर प्नन्यलिङ्ग (= विशेष्य | सिध्य (३) तिष्य । 
लिङ्च ) के वाचक ह ॥१९॥ ( ढे धनिष्ठायाः ) 
( द्रं ध्रवस्य ) श्रविष्ठया । 
भुव श्रौचानपादिः स्यात्‌ ` समा धनिष्ठा 
धव के > नाम-(१) ध्रुव ( २ ) चरैत्तानपादि । चनिष्ठा नन्त॑त्र के २ नाम (८ १) श्रविष्ठा (२) 
( च्रीण्यगस्त्यस्य ) चनिष्ठा । 
मेनावखसि स्रगस्त्यः कुम्भसस्सवः} ( हे पूवंमद्रपदोत्तरभदरपदानाम्‌ ) 
मेजावरुणिः 


स्युः प्रोष्ठधद् भद्रपदाः खियः ॥२२॥ 
पूवौभाद्रपदा श्रौर उत्तराभाद्रपदा के २ नाम- 
(१) ्रोटम्रदा ८ २ ) भाद्रपदा 1 ये शब्द्‌ स्रीलिङ्ग 
नित्य वहुवचनान्त म होते है ।२२॥ 
८ ज्रीणि श्रगदिरस, ) 
सगशीषं खृगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रदप्यणी । 
(पट नक्षत्रसामान्यश्य ) 1 मृगशिरा नचतेत्र के २ नाम--(१) सगशीर्प 
न्त्रतं भं तारा तारका्युड वा सियाम्‌ । ! (२) गशिरस्‌ (>) धरा्रहायणी । 
तारा के 5 नाम-( १) नक्षत्र (२) ऋत्त | .मर्रीपदिरोदेन्रस्थानां पञ्चानां स्वल्पतारकाणामेकम्‌) 
(३) भ (४) तारा ( ५) तारका (६) उड़ - यद ्ल्वखास्तच्धरोदेे तारका निवसन्ति याः।२३। 
नपुसकर लिङ्ग मे ह किन्तु विकल्प से खीलिन्न म्गशिरा न्त्र के मस्तक पर स्थित पौच 


श्मगस्त्य के २ नाम -(१) श्गस्त्य (२) 
कुम्भसम्भव (३) मैत्रावरुणि 
( एकमगस्त्यपल््या. ) 
पयस्येव लोपामुद्रा सधर्मिणी ॥२०॥ 


गस्य की धमपत्नी का नाम~ (९) ज्ञोपा- । 
मद्रा ।॥२गी 


ममी 0. चेषि-ङेटे ताराद्योका नाम- (१) इल्वल ॥२२1 
एकमद्रवन्यादभानाम्‌ | (नव वृहस्पते ) 
दात्तायर्योऽिविनीत्यादिवासः 


ह वृहस्पति" सुराचार्यो मीप॑तिधिषणो गुखः 
अधिनी आदि (सताम) नक्रा नाम , जच ङ्स वाचस्पतिश्वि्शिष्वगिडजः।२४ 
(१ ) दा्लयरय्‌ । यदह खीलिद्ध म निद बहू 


वचनान्त दोता है । : वृदस्पति के & नाम-- (९) वरदृस्पति (२) 
( दे भदिवन्याः ) ¦ छखराचायं (3) रीर्षति (४) पिपख (४) युम्‌ (६) 
अश्चयुगदिदिनी ॥२१॥ : २ “न्व. पत्ति पाढन्तस्न्‌ 1 


१६ अमरकोषः [ प्रथम काण्डं 
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जीव (७) श्राञ्निरस ( = ) वाचस्पति ( & ) चिच्र- राशियो के उदय का नाम -(१) लम्र। 
शिखरिडज ।२ ८1 उन लप्र के नाम-मेष, वरप ग्रादि ॥२७। 
( पट्‌ शक्रस्य ) ८ सघत्रिशत्‌ सूर्य॑स्य ) 


शुक्रो दैत्यगुदः फाव्य उशना भागेवः कविः । | सूर-सूर्यायंमाऽऽित्य-द्वादशात्म-दिवाकराः । 
शुक के 5 नाम--८ १ ) शुक्र (२ ) दैयग॒र | भास्करादस्कर-घ्न-प्रभाकर-विभाकराः॥ रम 
(२३) काव्य (४) उशनम्‌ (५) भार्गव | भास्वदिवस्वत्सत्ताश्व-हरिदथ्वोप्एरष्मय. । 
(६) कवि। विकतंनाकं-मातैरड-मिदिसासरुण-पूषण ॥२६॥ 
( पञ्च मङ्गरस्य ) दय॒मणिस्तरलिर्मिचश्चिजमाद्धविरोचन' । 
अङ्गारकः कुजो भमो कोदिता्गो मदीखुतः।२५ चिमावसु्रहपतिसत्वषाम्पतिरदपति ॥३०॥ 
मङ्गल के ५ नाम-(१) अद्ारक (>) कन | भानुर्हैस सदस्राशयुस्तपन. सविता रंबिः। 


(3) भौम (*) लोहिताङ्ग (५) महीयत ।\२ ५॥ सूय के ३७ नाम--(६) सूर (२) मूर्यं (२) 
( श्रीणि बुधस्य ) द्र्यैमन (४) ग्रादिल ( ५ ) द्वादशात्मन्‌ ( ६) 
सोदिशेयो बुधः सौम्य दिवाकर (७) भास्कर (८८ ) श्ररस्कर (६) तध 


बुध के ३ नाम-(१) राहिणोय (२) बुध | (१०) मरभाकर (११) विभाकर ८ १२ ) भास्वत्‌ 

(३) मौम्य 1 (१२) विवस्वत्‌ (४८, सप्ताश्च (१५) टरिदश (१६) 
( द्वे शमे. ) ` | उष्णरम्मि ( १७) विकर्तन ( १८) अकं (१६) 

समो सौरि-शनेश्चरो । | मार्तरड (२ ०) मिहिर (२९१) अरूण (२२) पृषन्‌ 
शनि के २ नाम - (१) सरि (२) शनैर । | (२३) युमणि (२८) तरणि (२५) मित्र (२६ 


य दानो शब्द्‌ शर्थं एवं लिङ्ग मे समान हे । चित्रभानु (२७) विरोचन (२८) विभावसु (२६) 
( पच्च रोः ) ग्रहपति (३०) च्विपापति (३९) श्रहर्पति (२२) 


तमस्तु राः स्वभांचु. संदिकेयो भानु (३३) दंस (२४) सदखांश्ु (२५) तपन (६) 
राह के ५ नाम--(६) तम (२) राहु ( ३) | सवित (२७) रवि ॥२= -२०॥ 
स्वमनु (४) सहिकेय (५) विधुन्तुद ।२६॥ सुल दषो उ नकर उन्म मानक + 
( एक सर्पीणाम्‌ ) 


लालस अर्थात्‌- (१) मेष (२) वृष (२) मिथुन (४) मिह 
स्षयो मरीच्य्िमुखारिचजशिखणिडिनः | | (€) कन्या (७) तुला (=) वृश्चिक (६) धनु (१०) मकर्‌ 


मरीचि-प्रति प्रमुख सप्त्षियो का नाम - [१] | (१९) कुम्भ (१२) मीन । ॥ 
चित्रिखरिडन्‌. 1 यह पुं्िद्च रौर नित्य वहु- ३ फरही-कही ये ल्लोक श्रधिक मिलते दे-- 


वचनान्त है । पद्मा्तस्तेजसा राशिश्छायानाथस्तमिलहा 1 
८ पकं रारयुदयस्य > कर्म॑सान्नो जगच्लुर्लाकवन्धुस्तयीतनु ॥ 
४ प्रयोतनो दिनमखि* खयोतो लोकबान्धव । 

राशीनामुदये खनं मेषवृषादयः 
- सथीनासुदधा रन ते तु मेष-हषाद्यः ॥९७॥ | = बनो गतो पामनिमिमा्यन्तनीपति ॥ 


१ मरीचिरद्धिय श्रत्रि पुलरत्य पुल क्रतु 1 श्रथात--सूयं के १७ श्रौर नाभ-(१) प्रात (2) 
वशिष्ठस्चेनि सेते शेयाधित्रशिखरिडन ॥ तेजसा राशि (३) छायानाथ ( ४ ) तमिल्लहन्‌ ( ५) कर 
थाव --( १) मरीचि ( २) श्निरा (३ ) श्रनि | क्षाचिन्‌ (६) जगच्चकलप्‌ (७) लोकबन्धु (=) त्रयीतसु (६) 

९ ४ ) पुनस्त्य ( ५) पुल (६) क्रतु (७) वमिष्ठ | प्रघोतन (१०) दिनमणि (११) खयोत (१२) लोकवान्यव 


य सपि चिमनिण्टी कनति ६। (१३) श्न (९४) मग (१५) .धामनिवि (१६) शअ्शुमातिन्‌ 
२ मेषो वृपोऽथ मियुन कर्कट िष्ट-कन्यके । (१७) अम्जिजीपति ॥ 


कालवर्मः ४ ] 
( सुयपादव॑स्थानां माररादित्रयाणासेकैकम्‌ ) 
भाटरः पिङ्गलो दरडश्चण्डश्षोः पारिपारिघेका 
चरडाशु ( सूर्य ) के पारिपाश्वक ( समीपवर्ती 
चरो ग्रोर के ग्रही) के एक-एक नाम-(१) 
माठर । (१) पिद्नल्त । (१) दरंड ।॥३१॥ 
( पञ्च सूयं सारथे. ) 
सूरखूतोऽरुणोऽनूरखः काश्यपिगंरुडाग्रजः। 
सू के सारथी के ५ नाम-८ १ ) सूरसूत 
(२) श्ररुण (३) अनूरु (४) काश्यपि (५) 
गरुडाग्रज । 
( चत्वारि परिवश्यस्य ) 
परिवेशस्तु परिधिरखुपसूर्यक-मरण्डले ॥३२॥ 
परिवेश (= सुय के चारो शरोर, कमी-कमी 
दृश्यमान कुरडलाक्रार तेज विशेष ) के ८ नाम-- 
(१) परिवेश (२) परिपि (२) उपसू्यक (४) मरडल । 
यद “परिवेश ` के सादचयै से "परिधि ` को रपुिन्न 
समना ।३२।। 
( एकाद किरणानाम्‌ ) 
फिरणोल-मयुखांशु-गमस्ति-घृशि-रश्मयः । 
भावुके मरीचिःसख्री-पुंसयेदींधितिःखियाम्‌२३ 
किरण के ११ नाम- (१) किरण (२) उख 
(२) मयूख (४) श्रष्यु (५) गभस्ति (६) धरणि (७) 
रशमि (८) भाव (६) कर (१० ) मरीचि (११) 
दीधित्ति । इनमे (१-९) शब्द पुंिन्न, श्रीर ८ १० ) 
मरीति' खरीलि्र-पलिङ्न ( ११ ) खीलिन्नम हाता 
है॥३३॥ 





( एकाटदा म्रभायाः ) 
स्युः प्रभा-ररख्चिस्त्विड्भा-माश्डुवि 
दयुविदीप्तयः । रोचिः शोचिसमे छ्खीये 


भरमाके १९१ नाम - (२) प्रभा (र्‌) ख्च_(३) रनर 


२ उक्त सौरतन्तरे - 

सोत्र वामपा तु दण्डाख्यो दण्डनायक 1 

यस्तु दिखे पार्थ्यै पिद्रलो वाममागत । 

यमोऽपि ददिरे पायै भवेन्माठरसधया 11 

२ प्य ` शति केचित्‌ , 'ृश्नय ° श्त्यन्ये पठन्ति । 
द 


षारीकासदित 
 भाषारीकासहितः। 
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(४) त्विष्‌ (५) भा (६) भास्‌ (५) छवि (=) युत्ति 
(६) दीर्नि (१० ) रोचिप्‌ (११) शोचिष्‌ । इनमे 
“प्रभाः से लेकर "दीति" शब्द्‌ तक च्रीलिन्न है, तथा 
(रोचिष्‌' श्रौर शोचिषः ये दोनों नपुसकलिङ्ग हे । 
(ज्रीणि आतपस्य) 
प्रकाशो दयोत ्रातप' ॥३४॥ 
धूप के ३ नाम--(१) प्रकाश (२) योते (र) 
श्रातप ॥३४॥ 4. 
८ चत्वारि ईपदुष्णस्य ) ; ~ ` 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति । 
जरा-जरा गरम कुनकुना के ४ नाम-( १ ) 
कोप्ण (२) कवोष्ण (३) मन्दोष्णं (४) कदटुप्ण 
ये नपुसक लिङ्ग मे है किन्तु तद्वान्‌ (= वमेवान्‌ ) 
मतीनोलिद्धोमेदोतेदहें, 
( त्रीणि अल्युष्णस्य ) 
तिभ्मं तीदेणं खरं तद्यत्‌ 
वहुत तेज गरम के ३ नाम-(१) तिग्म 
(२) ती च्छ (३) खन्‌ । ये तद्वत्‌ ( कोप्ण शब्दकी 
भति ) है । तात्य! यह है करि नपुंसक लिङ्नमे 
है किन्तु धमेवान्‌ मे तीनो लिङ्गो मे टोत है) 
८ हे खगवृप्णाया' >) 
“ सगतृष्णा मरीचिका 1३५॥ 
मृगत्राणा के २ नाम-(१) मृगतृष्णा (२) 
सरीचिका ॥२३५॥ 
दरति दिग्वर्गः ३ 


=-= 


दथ कालवगः 


( चत्वारिं सासान्यकारस्य ) 
कारो दिष्टोऽप्यनेद्यपि समयोऽपि 
समय के ४ नाम-- (१) काल (२) दिष्ट (३) 
श्रनेदस्‌ (८) समये }` 
८ हे प्रतिपत्तिथि. ) वि 
छ्रथ पत्तति । 
भतिषदुधे मे खीतवे 





१८ अमरकोषः 
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प्रतिपदा के २ नाम--(१) पक्तति (२) प्रति- | राह । इन तीनों का संयुक्त नाम श्रिसन्ध्य' दे । 


पद्‌ । ये स्रीरिङ्ञ मे होते हैं । 
( एकं सामान्यतिथेः ) 
तद्रा्यास्तिथयो दयो" ॥९॥ 


८ द्राद् रात्रेः ) 
अथ शर्वरी ॥२॥ 
निशा निशीथिनी सािखियामा क्षणदा प्तेपा। 


तिपदादि का नाम (२) तिथि । यह शब्द्‌ | विमावरी-तमस्विन्यो रजनी यामिनी तमी॥3॥ 


दोनों लिङ्गो धु° खी) मेहता है, 
( पन्च दिनस्य ) 


रात्रि के १२ नाम-(१) शर्वरी (र) निशा 
(३) निशीथिनी (४) रात्रि (५) चियामा (६) च्णएदा 


धस्मो.दिनाहनी वा तु क्गीवे दिवस-षासरौ । | («) क्षपा (८) विभावरी (६) तमस्विनी (१०) सजनी 
` --दिन करे ५ नाम--( १) घस (२) टिन (3) | (११) यामिनी (१२) तमी । 


श्रन्‌ (४) दिवस (५) वासर । इनमे "दिवस" रौर । 


“वासर ' पुक्ित्न के अतिरिक्त नपुंसकलिन्न म भी 
होते टे । 

( पर्‌ भ्रसातस्य ) 
भरत्यूषोऽदखुखं कर्यमुषः प्तयुषसी शपि ।२॥ 
प्रभातं च 

म्रात काल के ६ नाम-(१) प्रत्यूष (२) अह- 
सख (३) कल्य (४) उषस्‌ (५) प्रत्युषस्‌ (६) प्रभात 
1२1 इनमें ्रत्युष" शब्द पँ्िन्न के श्रतिरिक्त 
भयुंसक लिङ्ग मेँ मी होता हे । 

( एक दिनान्तध्य ) 

दिनान्ते तु साय. 
दिनान्त का नाम- (१) साय । 
( दे सन्ध्याया ) 
सन्ध्या पितु्रसः 1 
सन्ध्या के २ नाम-(१) सन्ध्या (२) 
पितृप्रस्‌ 1 
८ एकं दिनायन्तमध्यानाम्‌ ) 
पराह्मापराहमध्याहासिसन्ध्यम्‌ 
ग्रात काल कानाम-(१) प्राह । दोपहर का 
नाम-(१) मध्याह । शाम का नाम-(१) श्रप- 





१ किन्ी-किन्दौ पुस्तकों मे प्रात काल केर शौर 


नाम मिलते ई --्युषट विमा दै छीवे, पुस्ि गोमयं 
र्यते । श्र्थाच्‌-(२) व्युष्ट (२) व्िमात (३) गोग । 
शने “व्यु श्रौर "विमा" ये दोनों नपुप्तकलिन्न मेँ श्रौर 
भोम, पुल्ल मष्टोदे र। 


( एकमत्यन्धकाररात्रः ) 
तमिखा तामसी राति. 
छअधियारी रात का नाम--(१) तमिस्ला । 
( एकं उयोत्स्नावद्रात्रेः ) 
उयौत्स्नी चन्द्रिकयान्विता । 
चोदन रात का नाम--( १ ) ज्यौत्स्नी । 
( एक दिनद्रयसध्यगतरात्रेः ) 
श्रागामिवतमानादयुं्ायां निशि पत्तिणी ॥५॥ 
्मनेवाली श्रौर वतमान दिनवाली रातका 
नाम--(१) पर्तिणी १५॥ 
( एक रात्निससुदायस्य ) 
गण्राचं निशा बहयः 
वहुतसी रान्नियों का नम--(१) गरात्र \ 


८ द्रं रात्निप्रारम्भस्य ) 
प्रदोषो रजनीमुखम्‌ । 
रात्रि के पूर्वं भाग के २ नाम--( १) प्रदोष 
(२) रजनीमुख । 
( दे रात्रिमध्यस्य ) 
अधंरन-निशीथो दधो 
श्राधीरात के २ नाम--(१) श्रभरात्र (२) 
निशीथ । 
( दे प्रहरस्व ) 
द्धो याम-प्रहरो समो ॥६॥ 
पहर के २ नाम--(१) याम (२) प्रदर 


। ये दोनों समानलित्र एप) द ।६॥ 


काटवर्गः ४ | 


भाषादीकासदहितः । १९ 
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( एक पवंसन्धेः ) 
ख पर्वखन्धिः प्रतिपत्पडचदश्योर्यदन्तरम्‌ । 
ग्रतिपदा श्रौर पञ्चदशी (पर्शेमा) के बीच 
वली सन्धि का नाम--(१) पर्व । 
,. (एकं क्षान्तस्य ) 
--- 
` ~; पञ्चद्श्यो दे 
श्मावस्या श्रौर पूरणिमा का नम--(१) 
प्तान्त । 


न~ 


(दव पूणिमायाः ) 
पोणमासी त॒ पूणिमा ।9॥ 
पूर्णमा के २ नम--(१) पौणेमासी (२) 
॥ परिमा ॥॥ 


+ 


( एकमनुमत्याः ) 
करारीने साऽनुमति 
रीण चन्द्रकलावाली पूरणिमा का नाम-(१) 
्रनुमति ! 


८ एकं राकाया ) 
॥ पुरं राका निशाकरे । 
‡ पूर चन्द्रकला सदित परिमा का नाम-- 


(१) राका । 
{ चत्वारि कुप्णपक्षान्ततिथे. ) 
श्रमावास्या त्वमावस्या दण. सूर्यन्दुसद्गम ॥ 
1 श्ममाचस्या के ४ नाम - (१) च्रमावास्या (२, 
श्रमावस्या (२) दश (४) सूर्यन्दुसगम । इनमे 
"दर" श्रौर “सूर्यन्दुसङ्नमः ये दोनो पुंलिङ्ग है ॥*८॥ 


५ ८ एक सिनीवाल्याः ) 
ˆ“ सा ट्शेन्दुः सिनीवाटी 
श्रमावस्या में चन्द्रमा दिखलाई पड तो उसका 
नम- (१) सिनीवालीं । 
। { एक कृद्धाः ) 
14 सा नेन्टुफटा कुहः । 
नष्ट चन्द्रकलावाली श्रमादवस्या का नाम- 
(१) फट्‌ । 
1: (हे प्रणस्य ) 


उपरागे पदः 


9 
~+ 
[० 
र 


ग्रहण के २ नाम-(१) उपराग (२) अह । 
( दे राहथस्तस्येन्दोः सूयंस्य च ) 
व ग्रस्ते चिविन्दौ च पूष्णि च ॥€।! 
सोपस्रवोपरक्तो द 


राहु से ग्रस हुए चन्द्र या सूर्यं के २ नाम-- 
(१) सोप्षव (२) उपरक्त ॥९॥ 
( दे आकाशादिष्व्निविकारस्य ) 
शस्त्युत्पात उपातः । 
धूमकेतु के २ नाम-(१) अग्न्युत्पात (२) 
उपाहित । 
( एकं ससुच्चितचन्द्र-सूयंयोः ) 
पकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवाकर-निशाकरौ।१९५। 
सूर्यं शरीर चन्द्रमा का संयुक्त नाम-( १) 
पुष्पवन्तौ ॥१०॥ 
( एकं काष्ठाया" ) 
्रणादश निमेषास्तु काष्ठा 
१८ निमेष = १ काष्ा । ८ श्रक्िपद्म- 
परिक्तेपो निमेष परिकीर्तित ` के अनुसार एकवार 
पलक मारने के समय को निमेष कहते दें ) 
( एक कखायाः ) 
तनिशत्त्‌ ना. कटा ] 
२० काष्टा = १ कत्ता । 
८ एक क्षणध्य ) 
तास्तु जिशत्तण 
३० कला = १ क्षण । 
( एकं सुहतस्य ) 
ते त॒ सुदर्तो द्वादशास्िसाम्‌ ॥१९॥ 
१२ क्षण = १ युद््तं । सुद्ूर्त' शब्द खीसित्र 
को छोद़कर शेप दोनों लिप मे दतां दै ॥११॥ 
( एकमदोरा्रस्य ) 
ते त॒ लिशदहोरात्र 
२० मुहूतं = २ श्रटोरात्र । 
( पकं पक्षस्य ) 
पत्तस्ते दश्च पञ्च च ! 
१०।-५ (= १५) श्रहोरा्रं = १ पक्त 1 


प 


० 
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( एककं शङ्-कप्णपक्षयोः ) 
पक्तौ पूर्वापरौ थ॒ङ्क-छृष्णौ 
मास के पूर्वै पक्त का नाम--(१) शुक्त! 
मास के अपर पक्त का नाम-(१) कृष्ण । 
( एकं मासस्य ) 
मासस्तु ताघुभौ ॥१२॥ 
शुक्कपक्त+कृष्णपन्त = १ मास ॥१२॥ 
ध ( एकम्‌ ऋतोः ) 
छौ दी सागादिमासी स्यारत 
मागंशीषे श्मादिदो २ माम=१ ऋतु) 
( एकमयनस्य ) 
तेरयनं लिभि' } 
३ ऋतुशो का ई श्रयन। 
८ एकैकमयनद्रयस्य ) 
्रयने द्वे गतिखदग्दक्तिणऽकस्य वत्सर, ॥१३॥ 
श्रयन दो प्रकार का होता है--एक सूर्य की 
उत्तरागति ( जिसे उत्तरायण कहते ह ), ओर 
दूसरी दक्लिणा गति (जिसे दक्तिणायन कहते है) । 
२ श्रयन = १ वपं ।॥१३॥ 
८ ढे समरात्रिदिवकालस्य ) 
समरान्निन्दिवे काले षिषुवद्िषुवं च तत्‌ । 
जिस ( ठ॒ला संक्रान्ति रौर मेपसंक्रान्ति के ) 
समय दिन शौर रात बरावर टौता है उस समय 
को ( १ ) विषुवत्‌ ( २ › विघुव कहते ह 1 
( चत्वारि मागडी्षपस्य ) 
मागेशीषं सदा मार्गं आप्रहायणिकश्च स ॥ | 
श्रगहन के ४ नाम--८ १ ) मागशीर्षे (२) 
सहस्‌ ( 3 › मार्ग (४ ) आग्रहायणि 1 १४ ॥ 
८ त्रीणि पौषस्य ) 
- "पपे तैष-सहस्यो द्धो 


2 किमी २ पुस्तक मे य॒द्‌ श्रोक मिलता है-- 
पुप्ययुक्ता पौर्णमासी पौपौ मसि तु यत्र सा। 
नाश्ना म पौषो माधादयश्चैवमेरादशापरे ॥ 
शर्पोद-पु'यनच्नयुक्त पौणंमामी को वपौपीः कते ह । 
पीपा पोरममासी जिन्न मामर्मद्ये रकन माम को पीप कहते 





पोष के ३ नाम-(१) परौप (२) तिप 
(३) सहस्य । 
( ठे माघमासस्य ) 
तपा माघे 
माघ के २ नाम-८१) तपस्‌ (>) माधे । 
{ त्रीणि फाल्युनस्य ) 
छथ फालुन । 
स्यात्तपस्यः फाटणुनिकः 
फाल्गुन के ३ नाम--( १ ) फाल्युन (२) 
तपस्य ( ३ ) फाल्गुनिक्र । 
८ च्रीणि चैत्रस्य ) 
स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधु. ॥:५॥ 
चेत्र के ३ नाम--८ १) चेत्र (२) वैत्रिक 
(३) सधु १५॥ 
( ज्रीणि वैशाखस्य ) 


वैशाखे माधवो साध. 
वैशाख के ३ नाम-८ १) वैशाख (>) 
माधव (३) राध। 
८ दे ज्ये्टमासस्य ) 
ज्येष्टे शक्रः 
ज्येष्ठ के. २ नाम--( १ ) ज्येष्ठ (२) शुक्र । 
८ हे आषाढस्य ) 
्टचिस्त्वयम्‌ । 
छाषादे 
्राषाढ के २ नाम--(१) शुचि(२) 
श्माषाड । 
< च्रीणि श्रावणस्य ) 
श्रावणे तु स्याप्नमा श्रावणिकश्च सः॥१६॥ 
श्रावण के ३ नाम-(१) श्रावश (>) 
नभस्‌ ( २ ) श्रावणिक॥ १६ ॥ 
त 
हे । शमी भकारश्रौर भी माष श्रादि (१ मघा नदः 
फनी नचत्र २ चित्रा ४ विशाखा ५ ज्येष्ठा ६ भप 
७ श्रवण ८ मद्रपटा & ्ररिविनी १० कृत्तिका १९ ग 
शिरा ) एगारह (= एकादश ) महिना जानना । 


काटवर्गः ४ || 
-( चत्वारि भादेपदमासस्य ) 
स्युनभस्य-परो्ठपद्‌-माद्र-माद्रपदा समा. । 
भादि के ४ नाम-- (१) नभस्य (२) ग्री्टपद्‌ 
(२) भाद्र ४) माद्रपद ये समान लिङ्गवाचक दँ । 
( करणि आरविनस्य ) 
स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि 


कार के २ नाम--() आश्विन (२) इय (३) 
प्माश्वयुज । 
( चत्वारि कार्तिकस्य ) 


स्यात्तु कात्तिक ॥९७॥ 
वाइखो्जो कार्तिकिक, 
कार्तिक के ४ नाम-(१) कार्तिक (२) वाहुल 
(२) ऊज (४) कार्तिकिक ॥१७॥ 
( एकं मागं-पौपाभ्यां निष्पन्नस्यर्तो. ) 
हेमन्त. 
. श्रगहन-पौषमदिनेवाली ऋतु का नाम- (१) 
हेमन्त 
( एक माघ-फालगुनाम्यारतोः ) 
शिशिरोऽखियाम्‌ । 
माघ-फाल्युन महिनेवाली ऋतु का नाम-- 
( १ ) शिशिर । यह शब्ट (स्रीलिन्न को छोडकर ) 
पिङ्ग तथा नपुंसक लिद्ध म टोता है । 
( त्रीणि चैत्र-वैश्षाखाम्यास्तो. ) 
वसन्ते पुष्पसमय सुरभिः 
चेन्र-वेशाख महिनेवाली कलत के ३ नम- 
( १ ) वसन्त ( २ ) पुप्पसमय ८३ ) सुरभि । 
( स्र ज्येष्टापाडाम्याश्तोः ) 
ग्रीष्म उर्पक. ॥ १८ 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊ्मागमस्तप. 1 
ज्येष्ट-आषाढ महिनेवाली तु के ७ नाम-- 
(१) प्रीप्म (२) ऊप्मकं (३) निदाघ (४) 
उष्णोपगम (५) उप्ण (8) उप्मागम (७) तप ।१८॥ 
( दे श्रादणमाद्स्यासतो. ) 
खया पाठृर्‌ सिया भून्नि वर्पा 
सावन-भदे महिनेवाली ऋतु के २ नाम-- 
(८२) प्रादरष्‌ (२) घपो । इनमे श्रद्‌ शब्द 


भाषाटीकासहितः । 





२१ 


( षान्त ) खरीलिन्न मे, गौर वषः शब्द्‌ स्रीलिङ्ध 
नित्य वहुवचनान्तमे होता हे 1 
( एकम्‌ जश्विन-कार्तिकाभ्याश्रतो. ) 

। रथ शुरत्छियाम्‌ ॥१९॥ 

क्रार-कार्तिक सहिनेवाली ऋदुका नम--(१) 
शरद्‌ 1 यह शब्द ( दकारान्त ) घ्रीलिद्धमे हाता 
दै ॥२६॥ 

( हेमन्तादीना पण्णामेकम्‌ ) 

षडमी ऋतवः पुंसि मागादीर्ता यमैः. कमात्‌ । 

माय-शी श्रादि दो-दो महिने करै यरे हेमन्त 
प्रादि छं ऋतु" होते है! यह ऋतु" शब्द पुंलिङ्ग 
मेदोतादहै 


(प 


८ पट सवस्सरस्य ) 
संवत्सरो घत्ससोऽब्दो हायनोऽस््री शरत्समाः 
वर्प के 5 नाम -( १) सवत्सर (२ ) वत्सर 
( ३ ) श्रव्द्‌ (४) टायन (५) शरद्‌ ८६) समा। 
इनमे संवत्सरः से लेकर (हायनः शब्द ॒पयन्त 
पुललिद्न तथा नपुंसक लिद्र मे, शरद्‌ च्रीलिन मे, 
रीर समा ` सरीलिद्च नित्य बहुवचनान्त टै ॥२०॥ 
( एकमदोरान्रस्य ) 
मासेन स्यादहोयाच. पेज 


मयुप्या का१ मटीना= पितरो का 
श्रहोरत्र ( टिन-रात ) व 

४ वपण देवत. । 

मचुष्यो का १ साल ठेवताग्रो का ? दिनरात 


दैवे युगसहस्रे दे बाह्यः 
देवता्रों का २००० युग = रत्रह्माका १ 
अरटोरात्र । 
८ एक त्रद्यणो दिनस्य ) 
कल्पो तु तौ चणम्‌ ॥२१॥ 


---~---- ~ ~~ --- ~~~ 





#रप्णु प्स पच्क्री श््टमी सरे प्रप्त की श्चष्टमी त्कः 


पियो का दिन एता रै! शप कौ श्रमो से रुष्य प्त 
की ्र्टमो तक पितयं की रान्न चेती दे । 
देवतानं य “उत्तरायण दिन ‰ श्रीर 'दचिरायन' 


+ जघना का दिन सनु््यो मा रिथनिपतन शीर प्यक 
गतरि मनुष्व का प्रलयकाल दै \ 


२२ भमरकोषः 
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उन देवताश के २००० युग = त्रह्माका १ 
द्महोरात्र = मनुष्यो का कल्य। 
८ एकं मन्वन्तरस्य ) 
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसपघतिः। 
देवतानां के ७१ युश=१ मन्वन्तर ( नपुंसक 
लिङ्ग )। 
,( त्च प्रख्यस्य ) 
संवतः प्रख्यः कटपः त्तयः कर्पान्त इत्यपि ॥ 
विष्णुपुराण * 
कते 4 पर च कलिश्चेति चतुयुंगम्‌ । 
प्रोच्यते त्मदख तु ब्मणो दिनमुच्यते ॥ 
श्रथौत्‌-( कृत +रे द्वापर +- कलि ) > १००० = 
बह्मा का १ दिन । 
मनु का कथन है-- 
चत्वायौहु सदत्राणि वपौणा तु छत युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सख्या मन्ध्याशश्च तथाविध ॥ 
इतरेषु ससन्ध्येपु ससन्ध्याशेपु च न्रिपु 1 
एकापायेन वतेन्ते सदस्राणि शतानि च ॥ 
एतद्द्यादशसादस्र देवाना युगमुच्यते । 
दैविकाना युगाना तु सदख परिसख्यया ॥ 
ब्राहमेकमहर्ेय तावतीं रात्रिमेव च॥ 
देववपं के अनुक्षार छृत्युग का मान = ४८००, 
मलुप्य वपेमार्न +, (४८०० देवव > ३६० 
दिन ) १७२८००० 
देववरं के श्रनुमार्‌ त्रेतायुग का मान = ३६००, 
मलुष्यवेषमान =» = ( ३६००२८ ३६०= ) 


१२९६००० 
देवधपे के ्रनुमार्‌ द्वापर युग का मान = १४०० 








मचुप्य कप मान॒, =( ०४८००२८ ३९६० = ) 
८६९४००० 

देववपं क श्रनुसार कलियुग का मान = १२०० 

मनुष्यं वमानं +» = ( १२००८३६० ) 


४३२२००० 
चारो युगो का देववरं = ४८०० -}- ३६०० -{-२४०० 
~ १२०० = १२००० 
मनुप्यवं = १७२८००० ~ १२६६००० 

-{- ८56४५०० -{- ४३२२००० 
1 == ४२२५००० 
देव वर्प के श्रनुसाग ब्रष्मा का दिन = १२०००२८ १००० 


= १२०००५०० 
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मनुष्य व॑, ,, „, 


== ४३२००००००० 


9; == २२००००३८ १००० 


[ प्रथमं काण्ड 
ग्रलय के ५ नाम--( १) संवर्तं (२) ग्रलय 
(२) कल्प (४) क्य (५) कल्पान्त ॥२२॥ 
( द्वादश पापस्य ) 
श्री पड पुमान्पाप्मा पापं किचिष-कलमपम्‌ 
कलुपं घूजिनेनोऽघमंशोदुरित-दुष्छतम्‌ ॥२२॥ 
पापके १२ नाम-(१) पङ्क ८२) पाप्मन्‌ 
(३) पाप (४) किल्विष (५) कल्मष ८६) 
कलुष ( ७ ) वरूजिन ( ८ ) एनस्‌ ( ६ ) श्रघ (१०) 
अहस. (९१) दुरित (१२) दुष्कृत । इनम ( १) 
पङ्क ( खीलिन्नवा्जत ) पुल्लिङ्ग श्रौर नपुंसक मे, 
( २ ) पाप्मन्‌ युल्लि्ध में ओर भेम ( २-१२) नयु 
सक्र लिन में होते हे ॥२३॥ 
( पञ्च धर्मस्य ) 
स्याद्धमेमच्िया पुण्यश्रेयसी सुरतं बषः । 
धर्म के ५नाम-(१) वर्म (२) पुर्य 
(३) श्रेयस. (४) सुकृत ( ५) वरप । इनम (१) 
धर्म" पुल्लिङ्ग श्रौर नपुसक मे, ८ २-४ ) नपुंसक 
मे शरोर (५) दृष पुन्न में द ॥ 
( द्रादङ्गा आनन्दस्य ) 
मुत्प्रीतिः प्रमदो दषः प्रमोदामोद-सलम्मदा॥२४ 
स्यादानन्द्थुयनन्द शमे-शात-घुखानि च । 
नन्द्‌ के १२ नाम--(१) समुद्‌ (२) ग्रीति 
८३) प्रमद्‌ (४) दषे (५) प्रमोद (€) आमोद 
(७) सम्मद्‌ (८ ) आनन्दथु (६) श्रानन्द (१०) 
शमेन्‌ ८ २१) शात (१२) खख । इनमें ( १-२) 
साहचये से स्रीलिद्ग (२९) युंलिद् श्नौर (१० 
१२ ) नपुंसक दै ॥२४॥ 
( द्वाद कल्याणस्य ) 
श्व .्रेयखं शिवं भद्रं कस्यारं मङ्गलं शुभम्‌॥२५ 
माषकं मावेकं भव्यं कुशलं त्षेममस्ियाम्‌ । 
श्स्तच 
कल्याण के १२ नाम-( १) श्व श्रेयस 
(२) रिव (३) भद्र (४) कल्याणा (५) 
मङ्गल (६) शुभ (७) भावुक (स) भविक 
(६) भव्य (१०) कशल (११) केम (१२२) शस्त । 


कालवगः ४ | 
व 
दने (१-१०) नपुंसक मेँ (११-१२) नपुंसक श्रर 
प्ञङ्ग मेँ होते दै ॥२५॥ 
श्रथ विषु द्रव्ये पापं पुरयं सुखादि च ॥२६॥ 
पापः “पुरय' रौर सुखः से लेकर “शस्तः 
शब्द पन्त द्रन्यवाचक होने पर तीनों लिङ्गो मे 
होते है [ यथा-पाप पुमान्‌, पापा खरी, पापं 
कुलम्‌ । ] ॥२६। 
८ पञ्च प्रशस्तस्य ) 
मतस्छिका मचचिका प्रकाएडमुद्धतल्खछजो । 
प्रशस्तवाचकाल्यमूनि 


प्रशस्त के ५ नाम-( १ ) मतल्लिका (२) 
सचर्चिफा ( २ ) प्रकारड ८४ ) उद्ध (५) तद्ज । 
ये पाचों विशेष्य मे श्न्य लि ्च के समानाधिकरण 
मदोनेपर भी श्रपने लिङ्ग करो नदीं छोड़ते; 
( यथा - प्रशस्तो ब्राह्मण = ब्राह्मणएमतल्लिका = 
बराह्मणोद्ध । प्रशस्ता गौ = गोमचार्चैका = 
गोप्रकाएम्‌  ग्रशस्ता कुमारी = कुमारीतक्षज । ] 

् ( एकं श्चुभावदविधे. ) 
यः शुभावहो विधिः ॥२७॥ 
शुभकारक भाग्य का नाम--( १) शय । 
यह पुंद्लिङ्ग है ॥ २५७ ॥ 


( पड भाग्यस्य ) 
दैवं दिष्टं भागधेयं माग्यं खी नियतिर्विधि । 
भाग्य के ६ नाम~(१) देव (२) दिष्ट 
(३ ) भागधेय (४ ) भाम्य ( ५) नियति (६) 
विधि 1 इनमें “नियत्ति' खीलिङ्ग, "विधि" पंल्लिङ्त, 
शरीर शेष नपुंसक हैः ! 
( त्रीणि कारणस्य ) 
हेलनं कारणं वीजम्‌ 
कारण के ३ नाम-() हेतु (२) कारण 
(३) चीज । इसमे ( १ ) देत" पु्िप्र, (२-३) 
नुक ह्‌ 1 
(दे सुख्यकारणस्य ) 
निदनं त्वादिकारणम्‌ ॥२म 


भाषारीकोसषितः 





रद्‌ 





3. 
मुख्य कारणं के २ नम-(१) निदान 
(२) श्रादिकारण ॥२८॥ 
( न्रीणि आत्मनः ) 
तेरह श्रात्मा पुरुषः ~ 
शरीराधिदेवता के रे८नाम--( १ ) क्षेत्रज्ञ 
(२) आत्मा (२) पुरुष १५... 
( दे प्रकृते.) . ,, 
प्रधानं प्ररूतिः-खियाम्‌ । 
प्रकृति के २ नाम-( १ > -प्र॑धान (२) 
्रकृतति । इनमे ( १ › नंसुक (२) लीलिन्न है । 
( एक कारावस्थायाः ) 
विशेषः कालिकोऽवस्था ` 
समय द्वारा निर्भेत देहादि के विशेष रूप 
( वाल, यौवन, वृद्ध ) का नाम--( १ ) वस्था । 
( ज्रयाणां गुणानामप्येकेकम्‌ ) 
गुणः सत्वं रजस्तमः ॥२६॥ 
गुणो के नाम-( १) सत्व (२) सनस 
(३) तमस. ॥२९॥ 
( पट्‌ जननस्य ) 
जयजेनन जन्मानि जनिरुत्पचचिरूद्व । 
जन्म लेने के & नाम-(८ १) जनुष. ( २) 
जनन ( २) जन्मन्‌ (४) जनि (५) उत्पत्ति 
( € ) उद्धव । इनम ( १-३ ) नपुंसक ( ४-५) 
सछ्रीलिंन्न (६) युंलिलिङ्ग दे 
( षट्‌ प्राणिन. ) 
भ्रासी तु चेतनो जन्मी जन्तुज्यु-शरीरिण'२० 
प्राणी के ६ नाम-(१) प्राणिन्‌ (२) 
। चेतन (२) जन्मिन (४) जन्तु (५) जन्दु 
( ६ ) शरीरिन । ( १-६ ) यँल्लिप्न है ॥२०॥ 
< त्रीणि धटत्वादिजातेः ) 
जातिर्जातं च सामान्यम्‌ 
जाति के ३ नाम-{ १) जाति (२) जत 


| ( ३) सामान्य । 


( दे धटादिव्यक्तः ) 


त्यक्तिम्तु पूश्यगारमता 1 





रध 


क के > नाम--( १) व्यक्ति (२) प्रथ 
गात्मता ! 

( स्च सनसः ) 
चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मन.॥२१ 
सन के ७ नाम--( १) चित्त (२) चेत 
(३) हृदय (४) स्वान्त ( ५) हृद्‌ (£) मानस 
(७ ) मनस्‌ । ये ( १४ ) नपुंसकं हं ॥३१॥ 
. - इति कालवग ४ 


4, ~ 1 
3 


प्मथ -घीवगेः 


( चतुटशय बुद्धः ) 
बुद्धिर्मनीषा धिषणा धौ परज्ञा शेमुषी मतिः । 


म्र्तोपरन्धिशित्संवित्प्रतिपञ्ज्ञसिचेतना ॥९॥ 


बुद्धि के १४ नाम (२१) बुद्धि (२) मनीषा 
(३) धिपणा (४ ) धी (*) म्रनना (£) शेसुषी (५) 
मति ( म ) त्रेता (६) उपलब्धि (१०) चिद्‌ 
(११) संविद्‌ ( १२ ) प्रतिपद्‌ ( १३ ) नि (१८) 
चेतना ॥१॥ 
( एकं धारणायुक्तबुद्ध; ) 
घीधौरणावती मेधा 
वारणा शक्तिवाली वुद्धि का नाम--(१) मेधा! 
( एक मनोव्यापारस्य >) 
सद्धटप क्म मानसम्‌ । 
मानसिक कमं का नाम-( १ ) सङ्धल्प 1 
८ दे चेतस सुखादौ तत्परताया. ) 
चित्तासोगो मनस्कारः 
सख श्रादि मे श्यासक्त मन के > नाम- 
(१) चित्तामोग ८ २ ) मनस्कार । 
( चीणि विचारणस्य ) 
चचां संख्या चिच्तीरएा ॥ रौ 


` १ अन्व पुर्तो म यह नोक पिक मिलता ट _ 


श्रवधेनि समाधान प्रणिधान तैव च । 


समाधान के ३ नाम-( १ ) श्रवधान (२१) समा- 


घान (२) प्रणिधान । 
२ चन्यं पुस्तकों म-- 


अमरकोषः 


+ न~ ~~ ~ ~ ८५ ८ ५ ९ ^ ४ 8 ~ ० (द न ~ क ८ ^ ४ ४ ^ 9 ४ ४ क ~ ग 9 द 
कि नि 


१ | 
[ प्रथमं काण्ड 


व्रिचार ( प्रमाणो द्वारा शर्धं परीत्ता) के 
नाम -(१) चच (२) संख्या (3) विचारणा ॥२॥ 
८ च्रीणि तक॑स्य ) 
प्ध्यादारस्तकं ऊहः 
तकं के २ नाम-( १) श्रध्याहार (२) तकं 
(३) ऊह्‌) 
- ( चत्वारि संशयच्छनस्य ) 
विचिकित्सा तु संशयः 
सन्देद-दापरौ च 
संशय के ४ नाम-( १ ) विचिकित्सा (२) 
संशय (३) सन्टेह (४) द्वापर । 
( दे निश्चयन्तानस्य >) 
श्रथ समो नि्णय-निश्चयो ॥२॥ 
निश्चय के २ नाम-(१) निर्णय (२) निश्वय । 
ये दोनों समान लिङ्ग ( पुंटिलिङ्ग ) दै ॥२॥ 
(टे परलोकाभाववादिक्ञानक्य ) 
भिथ्यारणष्िनां स्तिकता 
परलोकाभावं ज्ञान के २ नाम--( १) मिध्या- 
दृष्टि (२ ) नास्तिकता । 
( दे परद्रोहचिन्तनस्य ) 
व्यापादो द्ोदचिन्तनम्‌ । 
दूसरे से प्रोह करने का च्रिचार करने के 
२ नाम-( १) व्यापाद्‌ (२) द्रोहचिन्तन। 
( इनमे पटलता युंलि्लिन्न श्रौर दूसरा नपुंसक है ) । 
( दे सिद्धान्तस्य ) 
समो सिद्धान्त-याद्धान्तौ 
सिद्धान्त के २ नाम-( १) सिद्धान्त (२) 
राद्धान्त । ये दोनो पुंल्लिब्न है । 
( च्रीणि रमस्य ) 
प्रन्ति्मिथ्यामतिर््रम. ।॥७॥ 
श्रमके ३नाम-(१) भ्रान्ति (२)मिभ्या- 
मति (३) भ्रम ॥४॥ 


व 
विमर्शो भावना चेव वामना च निगयते । 


वासना फे २ नम-( १) विमं (२) भावना 
(3 ) वासना 1 


हि 


' घीवगंः ५ ] 


~~~ 





( दच्च अद्गीकारस्य ) 
संविदामुः प्रतिज्ञानं नियमाघ्रव-संध्रवा. । 
श्रहीकाराभ्युपगम-प्रतिभ्रव-समाधय ॥५॥ 


भाषारीकासहितः । 


२७ 


इन्द्रियों के ३ नाम-(१) हृषीक ( २) 
विषयिन्‌ ( ३) इन्द्रिय । 
( एकं गुद्यादीन्द्ियस्य ) 


शरह्ीकार के १० नाम-( १ ) सविद्‌ (२) | कर्मेन्द्रियं तु पाय॒वादि 


श्रागू (२) अतिज्ञान (४) नियम (५) श्राश्रव 
(६ ) सं्रव (७) श्रङ्गीकार (८ ) श्भ्युपगम ( € ) 
प्रतिश्रव ( १० ) समाधि । इनमें ( १-२ ) छ्रीलिङ् 
दै ॥५॥ 
८ एकं मोक्षोपयोगि. ) 
मोत्ते घीकानम्‌ 
मोक्त मेँ निरत बुद्धि का नाम-( १) ज्ञान। 


( एकं शिल्पादिविपयक बुद्धेः) 
श्स्यत्र विक्ञानं शिरपशाखयो । 
छ्मन्यत्र ८ मोच्तेपयोगि वुद्धि को छोडकर ) 
शिन्म ( कारीगरी ) श्योर शाख म लगनेवाली बुद्धि 
कानाम-( १) विज्ञान । 
( अष्टौ मोक्षस्य ) 
सुधि कवट्य-निर्वार-श्रेयोनि श्रेयसासतम्‌॥६ 
मोत्तोऽपवग॑' 
मोक्त & = नाम--( १ ) सुक्ति (२) कैवल्य 
(र; निवास (४) शरेयस (५) नि भ्रेयसं ८६) 
खत (७ ) मोक्ञ ( ८ ) श्पवगम ॥६॥ 
( चीणि अज्ञानस्य ) 
छ्रथाज्ञानमविदयादम्मति सियाम्‌ । 
श्मज्ञान के ३ नम--(१) श्रन्ञान (२) 
रविद्या ( ३) ्रहंमति (छी लिप्त) । 


८ रूपादिपञ्चकस्य प्रवयेक श्रीणि ) 
रूपं शब्दो गन्ध-रस-स्पशांश्च विपया श्रमी।॥७॥। 
गोचरा इन्द्ियाथाश्च 
विपर्यो के नाम-(१) रूप (२) शब्द 
(३) गन्ध८४) रस८ ५) स्पदी। इन्दीको 
विषय, गोवर, इन्द्रियार्थ मी कते ह ॥७॥ 
( ग्रीणि इन्दियाणाम्‌ ) 
षोकं विप्यीन्द्रियम्‌ । 
1 


तिक्तः 


कर्मन्िय के नाम- (८ १) गुदा रादि! 
( एकं हनेन्दियस्य >) 
मनो-नेजादि धीन्दियम्‌ \५॥ 
नेन्द्रिय के नाम-(१) मन (२) नेच प्रादि । 
( दवे कषायरसस्य-) > , 
त॒षरस्तु कषायोऽस्री 1 
कसले रस के २ नाम-(१) तुवर ८२) 
कषाय । इनमे पहला पुंलिङ्ग, श्रौर दूधरा प° श्रौर 
नयुसकमे होता है। 
( एक मधुरस्य ) 
मधुरो 
मीस रस का नाम--{( १) मधुर । 
( एकं र्वणस्य ) 
खुवणः 
नमकीन रस का नम-( १) लवण । 
( एकं क्टोः ) 
~ कटुः । 
कड्वे रस का नाम-(२) कटु। 
( एकं तिक्तस्य ) 


तीते रस का नाम - (१) तिक्त। 
( एकं अम्ट्स्य ) 
म्ब्छश्च 
खे रस का नाम-( १ ) श्रम्ब्ल। 


१ पायुपस्थे पाि-पाद्रौ वाक्‌ चेतोन्दरियमग्रद. । 


श्रथाघ--(?) पायु ( = युदा ), (2) उपस्य ( लिद्र, मग } 
(२) छथ (४) पेर (५) वाणी-ये ५ कर्मन्दिव ६ । 


२ मन कर्ण तथा नेत्र र्मना चत्चास्घ। 
नाभिकताचेत्िपट्‌ तानि धीन्धियायि भन्ते ॥ 
श्र्पव्‌-(‡) मन (2) कान (रोर (८) जम 


(५) लचा ८६) नाक~-पे ६ शनेन्धिय ई। 


[ प्रथमं काण्ड 





' रसाः पुंसि 
(तुवर सेकर श्रम्लः पन्त शब्दौ को रस 
कहते है रौर रसवाचक टोने पर ये पं्िङ्गमे 
होतेद। 


। तद्वत्छु षडमी अषु ॥६॥ 
यदि वे द्रव्यवाचकदहां तो तीनों लिद्नोमे 
होते है ॥&॥ 
; ८ एकं परिमर्स्य ) 
विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 
मनुष्यों के मन हरण करनेवाली ( सुरतादि 
मे वक्कल-मालाश्मों के मदेन से श्योर चन्दनादि के 
चिसने से उत्पन्न ) छगन्धि का नम- (१) परिमल । 


( एक सुगन्धस्य ) 
रामोद" सोऽतिनिर्हारी 
वह॒ परिमल यदि श्रयन्त मनोहर होतो 
उसका नम-( २ ) श्रामोद्‌ 1 
वाच्यलिद्धत्वमागुणत्‌ । १०॥ 
यर्दा से लेकर शुणे श्ु्ादयः पुंसि ॥ १७॥ 
त्क जो शब्द्‌ है वे वाच्यलिन्न दहै ८ श्रथात्‌ 
विशेष्य के श्रनुसार तीनों लि ननो म लेते है ।)॥१०॥ 
८ दे दूरगामिगन्धस्य ) 
समाकपीं तु निहारी 
वदी दूर की खुशबू के २ नाम-(१) समा- 
कर्षिन्‌ ( २ ) निद्धौरिन्‌ । 
( चल्वारि ्रोभनगन्धयुक्तस्य >) 
सरभिर््ाणतपंण,. । 
दइ्टगन्धः सुगन्धि स्यात्‌ 
खुगन्वि ( खशवरू ) के ४ नाम -(१) सुरमि 
(२) प्राणतपण (२) टषटगन्ध (८) सुगन्धि 1 
८ दे खखवासनगुटिकादे ) 
रामोद सुखवासन. ॥१९॥ 
सुह को सखुगन्वित करनेवाले पानः श्रादि के 
२ नाम--(१) श्रामोदिन्‌ (२) मुग्रवासन ॥११॥ 
~ ( दे दुगन्धस्य ) 
पूतिगन्धिस्तु दुगेन्धः 


दुगनय ( वदघू ) के > नाम--(१) पृतिगन्धि 
(२) दुगैन्ध । 
८ हे अपक्रमां सादिगन्धस्य ) 
विख स्यादामगन्धि यत्‌। 
कच्चे मास रादि की गन्ध के २ नाम--() 
विख (२) आमगन्धिन्‌ 1 
( त्रयोद्र श्ुक्ख्वणेस्य >) 
शुङ्ग -शभ्र-ण्चि-प्वेत-विश्वद-षयेत-पारएडराः॥ १२ 
श्रवदात. सितो गौरो वरुत्तो धवरोऽज्ैनः । 
सफेद रंग के १३ नाम-(१) शुक्त (२) शुभ्र 
(३) शुचि (४) श्वेत (५) विशद (€) श्येत (५) 
पारडर (८) श्रवदात (€) सित (१०) गौर (११) 
वलक्त (१२) धवल (१२) अज्ञेन ॥१२॥ 
८ त्रीणि पीतसंवकितञ्चुक्छवणंस्य ) 
हरिण. पाण्डुर. पाराडुः 
कुच पीलापन लिए हुए सफेद र॑ंगकेर 
नाम--() हरिण (२) परर (२) पारड़ । 
( हे धूसरवर्णस्य ) 
ईैषरपाएड्स्तु धूसर" ॥१६॥ 
कुक सफेद (मटमैल रंग कै २ नम-- 
( १ ) ईषत्पारुदध (२ ) धूसर ॥१२॥ 
( सक्च कृष्णवर्णस्य ) 
ङष्णे नीलखासित-एयाम-काल-श्यामल-मेचका,. 
कालारगके ७ नाम -८१) प्ण (२) 
नीले ( ३) ससित (४) श्याम ८ ५) काल (६) 
ग्यामल्ञ ( ७ ) मेचक । 
( ज्रीणि पीतवणंस्य 9 
पीतो गोरो दण्दरभः 
पीला ( हरदी की श्रामा ) रग के २ नम- 
(१) पीत(२) गौर (३) दखद्राम) 
( त्रीणि हरितवणंस्य ) 
पाठाशो हरितो हरित्‌ ॥१५॥ 
द्रारगके ३ नाम-{ १) पालाश (८२) 
इरित (३) हरित्‌ ॥१४॥ 





(वि ~ 


शब्दादिवर्गः ६ ] 


८ श्रीणि र्कतवणंस्य ) 
रोहितो रोहितो र्चः 
लाल के ३ नाम-( १ ) रोहित (२) लोहित 
(३) रक्त । 
( च्रीणि श्लोणव्ण^्य ) 
शोणः कोकनदच्छविः । 
लाल कमलल के समान गाढा लाल रगकेम 
नाम-८ १ ) शोण ८२) कोकनद्‌च्छुवि। 
( हे अरुणवणंस्य > 
अमव्यक्तरागस्त्वरुण 
गुलाबी रंग के 2 नाम-( १) अन्यरक्तराग 
(२) श्रुणु । 
८ दे श्वेतरक्तवर्णस्य ) 
श्वेतरक्तस्तु पाटर ॥१५॥ 
सफेदी लिए हुए लाल रग के २ नाम--(१) 
रवेतरक्त ( २ ) पाटल ॥१५॥ 
( द छृष्णपीतस्य ) 
श्याव. स्यात्कपिश. 
कालापन लिए हुए पीले रग ( फीकारग) 
के २ नाम-( १) श्याव (२) कपिश । 
८ त्रीणि कृष्णरोहितस्य ) 
धूम्र-धूमरो सष्णएरोदिते । 
फालपन लिए हुए जाल रग ( धूमिल रग) 
के ३ नम-(१) धृप्न(२) धूमल (३) 
कृष्णलोहित । 
८ पट्‌ कपिख्वणप्य ) 
कडारः कपिलः पिह्न-पिशङ्गौ कटु-पिद्टौ 1९६ 
भूरा रग के ६ नाम-(१) कडार (२) कपिल 
(२) पिज्न (४) पिश (५) कद्र (६) पिङ्गल ॥१६॥ 
( पड पिचच्रवणम्य ) 
चिननं किमीर-कल्माप-शवरेताश्च कवुरे 1 
चित्र-क्ुर ८ चित-कवरा )रेग के ६ नाम-- । 
८९) चिन्न (र) फिमीर (३) कल्माप (८) जवल | 
(५) एत (६) कठुर । # 
गुखे शक्रादय पुकि, गुशिलिष्टास्तु तदति ६७ ` 


भाषारीकासदहितः । 


~~~ ~. ^~ ^ + ~ + ६. ~ ~ 





गुणवाचक होने पर शुक्तः शादि शब्द 
पुक्षिङ्न मे दोते हे! ओर गुशिवाचक होने पर 
उनके श्रनुसार तीन लिङ्गो मेदोते हे [ यथा- 
शुङ्कं वस्र, शुक्त पट , शरुक्का शारी ] ॥१७॥ 
८ इति धीवगं. ५) 


५ ~ 





शब्दादिवगं; ६ 


( सक्षाधिष्ठावृदेवतायाः >) 
ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती । 
मरस्वती (वणी की अधिष्टात्री ठेवी) के 
७ नाम-( १) ब्राह्मी (२) भारती (३ मापा 
(४) गिर (५) वाच. (६) वाणी (७) 
सरस्वती 1 
( पर भाषणस्य } 
व्याहार उक्तिरंपितं भाषितं वचनं वचः ॥९॥ 
चोलने के ९ नाम - (१) व्याहार ( २) उक्ति 
(३) लपित (४) भाषित (५) वचन (६) 
वचस 1 इनमे ( १ ) पृक्ष (२) ्रीलिङ्ग (२-६) 
नपुंसक हे ॥ १॥ 
( द्वे अपञ्चंशस्य ) 
श्रपभ्रं शोऽपशब्द्‌. स्यात्‌ 
्मपभश शव्द के नाम-(१) शरपभश 
( > ) श्रपशब्द्‌ । 


( एक श्व्टस्य ) 
शास्त्रे शब्दस्तु घाचक । 
शास्र ( न्यक्ररण शादि) मे वायक क्र 
नाम - (१) शब्द 
( पक वाक्यस्य ) 
तिड्सुवन्तचयो घाक्यं क्रिय! वा कारकान्विता 
तिडन्त-खुवन्त-पदममूह शौर कारक्र युक्त किया प 
नाम - (१) वाक्य ॥> 4 
८ चन्वारि वेदस्य ) ६ 
श्रनि" शी चेद प्राक्नयच्यय 
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वेदके४ नाम (१) श्रत्ि(२) वेद्‌ 


स्वस के नाम- (१) उदात्त 1 श्रादि से श्रनु- 


(२) श्रग्नाय (४) त्रयी । इनमे (१,४) स्रीलिस | दातत शरैर स्वरित समना ॥४॥ 


( २-२ ) पँल्लिद्न है । 
८ एक वेदविहितक्मणः ) 
धर्मस्तु तद्धिधि. 
८ धर्मं जिक्ञासमानाना अमाण परमं॑श्रति 
के अनुसार) उस्र वेदर्मे कही हुदै विधिका 
नाम-( १) ध्म 1 
{ वेदानां प्रत्येकमेकम्‌ ) 
सखियासक्सामयज्चुषी 
वेदत्रयी का नाम-( १ ) ऋच. (२) सामन्‌ 
( ३) यजुष्‌ । इनम (१) च्रीलिद्घ (२-३) 
नपुसक दहेँ। 
८ एकं वेदनत्रयसंघातस्य >) 
इति वेदास्रयख्रयी ॥ २ ॥ 
इन तीनो वेद का संयुक्त नाम-(१) 
ग्रयी॥२॥ 
( एकं वेदाङ्गस्य ) 
रिरत्यादि श्ुतेरङ्गम्‌ 
वेद के श्क्घ का नाम-( १) शित्ता। 
( इद्यादि से फल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, 
छन्दस, का छरभिगप्राय समना । ) 
( दवे कारस्य ) 
ॐकारप्रएवौ समो । 
उत्कर कै नाम-(१) ॐकार (२) 
श्रणव । ये दोनों समान थं एव लिद्ञ (पु०) वाले ह । 


{ द पू्वचरितस्य महाभारतादेः ) 
इतिहास. पुरावृत्तम्‌ 


पूवैवृत्तान्त वतलानेवाले ( मदाभारत श्रादि ) 
के २ नाम-( १) इतिहास (२) पुराव्रत्त । 
{ एक स्वराणाम्‌ ) 
उदात्तायास्रय- स्वसः ॥४॥ 


१ त्ता कल्यो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषा गति. । 


छन्दोविचितिरित्येप पडगो वैद उच्यते ॥ 
‰ उदात्तश्यानुदाच्तश्च स्वरितश्च स्वराय, । 
वतुर्यं प्रचिनो नोक्तो यतोऽसौ वान्दस स्मृत ॥ 


( एकैकं तकविचायाः, अर्थास्त्रस्य ) 
श्रान्वीक्तिकी दरडनीतिस्तकविद्याथेशाखयोः। 
गौतम श्रादि की रचित तकं विया का नाम- 
( १) श्न्वीक्तिकी । 
बहस्पति-कौरिल्य चादि के वनाएु हुए अरथ- 
शास्र का नाम-( १ ) दरडनीति । 


( दवे ्ातसल्यार्थभूतायाः कथायाः ) 
श्राव्यायिकोपलब्धाथां 
कहानी ( यथा वासवदत्ता श्रादि के ) २ नाम- 
( १ ) आख्यायिका ( २ ) उपलब्धार्था 1 
( दे व्यासादिप्रणीतभागवतपुराणादेः ) 
पुराणं " पञ्चटत्तणम्‌ ॥५॥ 
व्यासादि प्रणीत भागवत पुराण श्रादिकेर 
नाम- (१) पुराण (२) प्चलत्तण ॥५॥ 
( दवे कथायाः ) 
भरचत्यकट्पना कथा 
कथा के २ नाम-(१) प्रबन्धकल्पना 
(२) कथा) 
( द दुर्वि्तानार्थम्रश्स्य ) 
प्रवहिका रभरहेलिका । 


१ सर्गश्च प्रतिसगेश्च वशो मन्वन्तराणि च। 


वशानु चरित चेव पुराण पलक्तणम्‌ ॥ 
-वारादपुराणम्‌ । 
अष्टादश पुराणानि पुराणश्षा प्रचदते । 
पाद्म ब्राह्म वैष्णव च रौव मागवत्त तथा ॥ 
तथारन्यन्नारदीयध माकेण्टेयन्च सप्तमम्‌ । 
आग्नेयमष्टम चैव मविष्य्‌ नवम स्मृतम्‌ ॥ 
दशम बहवेव्तं॒लेत्नमेकादश तथा । 
वाराह दवादशन्यैव स्कान्दन्वातर ्रयोदराम्‌ ॥ 
चतुदश वामनक कौर्म पन्चदश स्मृतम्‌ । 
२ प्रहेलिकालच्णम्‌- 
व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं सखरूपारथस्य गोपनात्‌ । 
यत्र बाह्यार्थसम्बन्ध, कथ्यते सा प्ररेलिका ॥ 
श्रस्योदाहरणम्‌, सुमापितसरत्नमाण्डागारे- 


शरान्दादिवगेः ६ | 


` गेली के नास-प्रवदलिका ( २ ) प्रहेलिका । 
८ दे मन्वादिस्ख्तेः ) 


स्पतिस्तु धमंसंहिता 
मनु श्रादि की १स्मृतिके २ नाम-(१) 
स्मृति (२ ) धर्मसंहिता! 


( दे संमहस्य ) ` 
समाष्टतिस्तु रसंग्रह. ॥६॥ 
सग्रह के २ नाम-(१) समाहूति (२) 
संग्रह ॥ ६॥ 
( दे समस्यायाः ) 
समस्याञ तु समासार्था 
समस्या के २ नाम--( १) समस्या (८२) 
समासा । 





( दे लोकप्रवादस्य ) 
किवदन्ती जनश्रुतिः । 
श्रफवाह्‌ के २ नाम- ८ १ ) किंवदन्ती (२) 
जनश्रति । 
( चत्वारि वार्तायाः ) 
पातां प्रवृ्तियृत्तान्त उदन्तः स्यात्‌ 
इत्तान्त के ४ नाम-(१) वाता (२) 
भत्ति ( २ ) वृत्तान्त ( ४ ) उद्न्त । 
पकच्ुनं फाकोऽय बिलमिच्छन्न पक्नग । 
पीयते वद्धे चैव न समुद्रो न च चन्द्रमा ॥ 
९ पराशरस्फरति को भूमिका देखिए 1 
२ विस्तरेणोपदिष्टनामथाना सूत्-माप्ययो । 
निबन्धो य समासेन सग्रह त विदुवुश्वा ॥ 
--न(स्वशासम्‌ 
„ २ यया--“ू्योदये रोदिति चक्रवाकी" समस्या की पूति 
विलोप्य बालामुखचन्धदिम्व कण्ठे च सुक्तावलिदारतारा । 
एननिसाया मयमोतमता सूयोदये रोदिति नक्रवा र ।1* 
भर धुवति कुरूते करोति कुरुत कुर्वन्त्यलकुर्बतेः 
५ की पूर्तिं इस प्रकार रोगौ-- 
यस्य दारि सदा समीरवरुखौ समार्जन इन्यवाट्‌ 
परि शीतयुरातपत्रकरण दल्मी प्रतो्दारतन्‌ । 
देम ज्स्यविपि च दात्यममरा व्यो दसारय कथ 
कस्ते करोति ऊुरूत. कुर्वन्त्यलुर्वते ॥" 





# 
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( षट्‌ नाम्नः ) 
द्मथाहयः ॥ ७ ॥ 
्ाख्याह भिधानं च नारघेयं च नापर च । 
नाम के ६ नाम-(१) ्राहय ८ २ ) आख्या 
(२) श्राह (४) शरभिधान ८५) नामधेय 
( & ) नामन्‌ । इनमे (१) पुंलिलिङ्ग (२-३) 
खीलिङ्ग ( ४-६ ) नपुंसक है ॥७ 
( ज्रीणि आह्वानस्य ) 
हतिराकारणऽऽ्हानम्‌ 
पुकारने के ३ नाम- (4) द्रति (२) श्याका- 
रणा ( ३ ) आहन 1 इनमे (१-२) सखीलि न्न (३) 
नपुंसक है । 
( एक बहुक्ठकाद्वानस्य ) 
संहतिबेहुभिः छता ॥८॥ 
बहुत लोगों के पुकारने का नाम--( २१) 
संहति ॥ ८ ॥ 
८ दे छणदानादिनिमित्तविविधवादस्य ) 
विवादो व्यवहारः स्यात्‌ 
कज के देन-लेन के सम्बन्ध मे मागढ़ा करने 
के २ नाम-(१) विवाद (२) व्यवहार । 
८ व वचनोपक्रमस्य ) 
उपन्यासस्तु वाड मुखम्‌ 1 
वात ्मारम्भ करने के २ नाम-(१) उप- 
न्यास (२) वाद्सुख । 
८ दे ्रक्ृतोपपादकस्य द्टन्तादेः ) 
उपोद्धात उदादारः 
कही जनिवाली वात की पुष्टि के निमित्त 
दृष्टान्त, उदाहरण, भूमिका श्रादि ठेने के २ नाम-- 
(१) उपोद्धात (२) उदाहार । 
८ दे शपथस्य >) 
शपनं शपः पुमान्‌ 11६॥ 
कसम खाने के २ नाम--(१) शपन (२) रापय । 
इनमे (१ ला) नपुसक, (२ र वुंिप्न र 1 ६ ॥ 
( त्रीणि श्रहनस्य ) 
भरश्नोऽदछयोग. पच्छा च 
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पूष्धने ( सवाल करने ) के ३ नाम-(१) 
प्रश्न (२) श्रनुयोग (३) प्रच्छा । 
( हे उत्तरस्य ) 
प्रतिवाक्योत्तरे समे । 
जवाव वेने के २ नाम-(१) प्रतिवाक्य 
(२) उत्तर । ये दोनों नपुंसक दँ । 
( दवे मिथ्याविवादस्य ) 
मिथ्यासियोगोऽम्याख्यानम्‌ 
्रसत्य श्रात्तेप ( श्रथौत तुम्हारे यों मेरा 
सौ रूपया वाकी है श्रादि) के नाम- (१) 
मिथ्याभियोग (२) श्रम्याख्यान । 
(द्वे सुरापानादि मिय्यापापोद्धावनस्य ) 
अथ मिथ्याभिशंसनम्‌ ॥१०॥ 
तऋ्मभिश्षाप. 
भृ दोष ( तोहमत ) लगाने के २ नाम- 
(९) मिथ्यामिशसन (२) अभिशाप ॥१०॥ 
८ एक प्रीतिविदरोपजनितस्य सुखकण्डादिशब्दस्य ) 
प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः । 
प्मनुरागज (श्रम से उत्पन्न हुए ) शब्द का 
नाम -(१) प्रणाद । 
( ज्रीणि कीर्तः ) 
यश. फीति; समन्ञा च 
कीतिं के ३ नाम-(१) यशस्‌ (२) कीर्ति 
(३) समज्ञा \ 
८ चत्वारिस्त॒ते ) 
स्तव. स्तो स्तुतिति. ॥२९॥ 
स्तुति के ४ नाम-(१) स्तव ( २) स्तोत्र 
(२) स्तुति (४) उति ॥११॥ 
८ एकं द्विशवारोष्तस्य ) 
्राप्र डितं दिखिरुक्तम्‌ 
दो-तीन वार के हुए शब्द का नाम- (१) 
श्ममिडित । 
ति ८ दे उच्चेर्घोपस्य ) 
उच्चैधुष्टं तु धोपणए । 
जोर से चिह्लाए हुए खन्द क > नाम-(१) 
उनघरु्ट (२) घोपणा 1 


( एक शोकादिना विकरृताब्दस्य ) 
काङ्कः स्यां विकासे यः शोकमभीत्यादिमिष्वने. 
शोक भय श्रादि से विकृत शब्द्‌ का नाम- 
(१) काकु । यट स्त्रीलिङ्ग दै ॥१२॥ 

८ द निन्दायाः ) 
सवणात्तेप-निवाद्‌-परीवादापवादवत्‌ । 
उपक्रोशो ज्चगुष्सा च कुत्सा निन्दा च गरो १३ 

निन्दा के १० नाम-(९) श्रवस (>) श्रात्तेप 
(३) निर्याद्‌ (४) परीवाद (५) श्रपवाद्‌ ८ & ) उप- 
कोश (७) जगुप्सा (८) कुत्सा (६) निन्दा (१०) 
गर्हण । इनमे (१-६) पुन्न, (७-६£) स्त्रीलिङ्ग 
(१०) नपुंसक ह ॥१३॥ 
८ दे अपरियवचस. ) 
पारष्यमतिवाद्‌" स्यात्‌ 
च्मप्रियवचन के २ नाम-(१) पारुष्य (२) 
्मतिवाद्‌ । 
( दे अपक्रारा्थवाक्यस्य ) 
भत्सेनं त्वपकारगीः । 
श्मपकारयुक्त वाणी (फटकार) के २ नाम - 
(१) भत्सैन (२) श्रपकारगिर ! इनमे ८ शला ) नपु 
सक, (ररा) स्वीलिद् है, 
( एक सज्जिन्दमापणस्य ) 
य सनिन्द उपारस्मस्तत् स्यात्परिभाषणम्‌ १४ 


बुराई के साथ +उलहना ठेने का नाम- (१) 
परिभाषण ॥१४ ॥ 


( परस्त्रीनिमित्तयुंसः, परपुरुपनिमित्त श्रियाश्च 
क्रोश्नस्येकम्‌ ) 
तच त्वाक्ारणए य स्यादाक्रोशो मेथुनं प्रति। 
पराई स्री या परपुरुष से मधुन के निमित्त 
वातचीत करने का नाम-( १ ) आक्तारणा । 


१ उलदना दो प्रकार का होता ईै-- 


(ऋ) गुणो को प्रकट करते हृ यथा-- 
महाकुलोनस्य तव किमुचित्तमिदम्‌ ? 
तम्दारे लेसे महाकुलीन को क्य यह उचित रै ! 
(व ) निन्दा करे हुए यथा-- 
“वन्धकौतस्य तवो चितमेवेदम्‌ ।› 
तम्हारे लेमे कुला के पुत्र को यष्ट उचितद्टौरै। 


दाष्दादिवगः ६ ] भाषारीकासंदितः । ३१ 
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८ दे सस्भाषणस्य ) ( दे सन्देरावचनस्य ) 
स्यादामाषणमारप. संदेशवाग्बाचिकं स्याद्‌ 
श्रापस में मीठी २ बात करने के २ नाम- सन्देश कदने के २ नाम- (९) सन्देशवाच_ 
( १ ) भ्रामाषण ( २ » लाप । (२ ) वाचिक । इनमें (शला) स्रीलिन्न, (रर) 
( एकं प्रयोजनश्चून्यस्योन्मत्तादिवचनस्य ) नपुंसक है । 
प्रलापोऽनर्थकं वच ॥ १५] वाग्भेदास्तु चिषृत्तरे 1१७] 
फजूल वक्रवाद्‌ करने का नाम--(१) शग के वाग्मेद ( शती" से लेकर 
प्रलाप ॥ १५ ॥ (सम्यक २१ श्लोकपयैन्त ) तीनो लि्नों मे 
( दे बहुश्ञो भाषणस्य ) होते हैँ ॥ १७ ॥ 
अनुखापो मुहुर्माषा ८ एकमकल्याणवाचः ) 


एक वात को फेट-फेट कर वार-वार कहने के 
२ नाम--( १ ) श्रनुलाप ( २ ) सुहुभषा । 
८ दवे रोदनपू्ंकभापणस्य ) 
विलाप. परिदेवनम्‌ । 
रोते-रोते वात कदने के २ नाम-(१) 


रुशती वागकल्याणी 
श्मशुभ वाणी का नाम-( १) स्शती। 
( एक श्युभवचनस्य ) 
स्यतत्कस्या तु शुभात्मिका । 
शुभ वचन का नाम--{( १ ) कल्या । 


~~ ~~_-~~--~---~ 


1 ( एकं सान्त्ववचनस्य ) 
८ दे अन्योन्यविरुद्धवचनस्य ) ध 
घुर सान्त्वम्‌ 
न कटने करे (१) चहुत मीठे वचन का नाम-( १) सान्त्व । 
र्द्ध चात कः २ नाम-(१ क स 
विप्रलाप (२ ) विरोधोक्ति । {द चनस्य ) 


सङ्गतं हदयद्गमम्‌ ॥१८॥ 
जीमे उट जनेवाली वात के २ नाम-- 
(१) सब्रत (२) हृद्यन्नम ।\१८॥ 
८ दे ककंशवचनस्य ) 


( एकं मिथो भाषणस्य } 
संखापो भाषणं मिथः ॥१६॥ 
प्रादूवेट वात-चीत करने का नाम (१) 





सलाप ॥ १६॥ निष्ठरं परुषम्‌ 
( ढे श्रोभनवचनस्य ) स --------------- 
छखभलापः सुवचनम्‌ श्रसत्य अ्रभियोग के २ नाम--( १) चोय (२) 
प्यारी वात के २ नाम--( १ ) सुप्रलाप (२) | श्र्तप ( > ) भ्मियोग । 
युवेचने । ८ घ्राणि चापस्य ) 


८ द्वे गोपनकारिवचनस्य ) शापाक्रोकौ दुरेपणा । 
्पलापस्तु निहवः । शाप के ३ नाम -(१) शाप (>) श्रानोश 
कही हुड चात को चिपाने के २ नाम--( २) + ( बरोरि चये. ) 
अ्रपलापं (२ 0 
1 अस्त्री चाट चटु श्टाधा म्रम्णा मिव्याविक यनम्‌ ॥ 
९ भन्य पुस्तकों मे निस्राद्धिति श्रोक मिलते ै-- चापलूला ( मेम के कारण भृठ दोहने } क > नाम- 
( चौणि शअभयोगस्य } (१) चाट्‌(२) च्टु(3) भाषा. दमनं (१-~ ) 
चोयसाक्षेपाभियोगौ ् स्नोलिद्न को द्योडर सेष पु० नयुनकमे यतं ६) 
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कठोर वचन के २ नाम--(१) निष्ठुर त्तर (२) वच्य । 


(२ ) परुष । 
८ दे भण्डादिवचनस्य ) 
ग्रास्यमण्छीरम्‌ 
मोड़ शमादि के वचन के २ नाम--(१) 
ग्राम्य (२) ्रश्लील। 
८ एक प्रियसत्यवचनस्य ) 


सूनृतं प्रिय । 
सत्ये 
प्यारी श्रौर सच वात का नाम--(१) 
सूत । 


( च्नीणि विरुद्धार्थस्य वचनस्य ) 
श्रथ सदङ्कुलङ्गिष्ठे परस्परपराहते ॥१६॥ 
परस्पर विरोधी वात ( यथा--प्रश्यत्यज्ञु 
श्णोदकरौं ) के ३ नाम--( १ ) सच्छरुल (२) 
क्किष्ट ( ३ ) परस्परपरादत ॥ १६ ॥ 
८ दे अश्चक्त्यादिनासस्पूर्णोचचारितस्य ) 
लुप्वणेपदं घ्रस्तम्‌ 


( एकं श्रुपावचनस्य ) 
आहतं तु खपषाथेकम्‌ › । 
भूल अर्थं रखनेवाला वचन ( यथा-- 
एप वन््यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः । 
सूगतृप्णाम्मसि सातः द्रादश्वक्वधयुद्ध॑रः ॥ ) 
का नाम-(१) प्रहत । 
८ द्वे अप्रकटचचनस्य } 
छथ म्लिष्टमविस्पष्टम्‌ 
स्पष्ट वचन के २ नाम- (१) म्लिष्ट (२) 
श्मविस्पष्ट । 
( दे असत्यवचस्‌. ) 
वितथं त्वनृतं घचः।२१॥ 
मूठ वात के २ नाम-(१) वितथ (>) 
तरत ॥२१॥ 
( चत्वारि सत्यवचस. ) 
खत्यं तथ्यमृतं सस्यग्‌ 
सच वात के ४ नाम -(१) सत्य (२) तथ्य 


शक्ति प्रादि से कटी गयी धुरी वातके | (३) ऋत (४) सम्यक । 


२ नाम-८ १) लुक्तवणैपद ( २ ) प्रस्त । 
( दे शीघ्रोचारितवचस. ) 
निरस्तं त्वरितोदितम्‌ | 
जल्दी से कदी गयी वातके २ नम -(१) 
निरस्त (२ ) त्वरितोदित । 
८ दे षरेप्मनिगंमसदहितवचनस्य >) 
म्बुरूतं सनिष्ठीवम्‌ 
थूक का छटा के सहित निकली हुदै वात 
के २ नाम-(१) श्यम्बृक्रेत (२) सनिष्टीव । 
( दे अथंश्ून्यवचनस्य ) 
वद्धं स्यादनर्थकम्‌ ।॥२०॥ 
चिना मतलव की वात के २ नाम-(१) 
श्मवद्ध (२) श्रनर्थक ॥1२०॥ 
( दे वक्त मनदंस्य वचस ) 
श्ननत्तरमवाच्यं स्याट्‌ 
न कने लायकं वात के २ नाम-(१) श्मन- 


श्रमूनि तरिषु तद्वति । 

ये ( सत्य श्ादि ) शब्द विशेष्य वाचक होने 

पर तीनों लिज्ञो मेंदोते दँ (यथा-सत्यास्नी, 
सत्य पुमान्‌, सत्य कुलम्‌ । ) 


१ प्न्य पुस्तकों मे ये श्रोक मिलते ईै- 


८ ढे मोपदासस्य ) 
सोल्खण्टनं तु सोस्प्रासम्‌ 
माक की वातके२ नाम-(१) सोल्लुर्ठन (२) 
सोत्मास 1 
( दे रतिकूजितस्य ) 
भणित रतिदजितम्‌ । 
रति समय मेक्रिए गये शब्द के २ नम-(१) 
मित (२) रतिकरूजित । 
( पथ स्पष्टवनचनस्य ) 
श्राज्यं ह्यं मनोषटारि विस्पष्टं ्रकटोदितम्‌ ॥ 
स्पष्ट वात के ५ नाम-{१) श्रान्य (२) ह्य (३) 
मनोदारिन्‌ (४) विस्पष्ट (५) प्रकयेदित ॥ 


नाज्यधगंः ७ ] 
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८ सप्षदह्ष शब्दस्य ) 


भाषाठीकासदितः। 


~ ^ ८ क अक 


८ 


( दे भ्रतिध्वनेः ) 


शब्दे निनाद्‌-निनद्‌-भ्वनि-ध्वान-र्व-स्वनाः॥। | खी परतिश्रुखतिष्वाने 


स्वान-निर्घोष-निरहाद-नाद्‌-निस्वान-निस्वनाः। 
आरारषाराव-संराव-विरावा 


शब्द के १७ नाम--(१) शब्द (२) निनाद 
(३) निनद (४) घ्वनि (५) ध्वान (६) रव (५) 
स्वन (८) स्वान (€) निर्घोष (१०) निहोद (११) 
नाद्‌ (१२) निस्वान (१३) निस्वन (१४) रव 
(१४) श्राराव (१६) संराव (१७) विराव ॥२२॥ 
( एकं वस्त्रपणेध्वनेः ) 
प्रथ ममर: ॥२२॥ 
स्वनिते घस्पर्णानाम्‌ 
कपडा श्रौर पत्तं की श्रावाज का नाम--(१) 
मभेर ॥२३॥ 
( एकं भूषणध्वनेः ) 
भूषणानां त॒ शिञ्िितम्‌ । 
गहनो ( नूपुरादि ) की छमाचछछम वाज का 
नाम्‌ (१) शि्ञित 1 


( पञ्च वीणादिश्नितस्य ) 
मिह्ाणो निकणः काण" क्ण कणनमित्यपि ॥ 
धीणायाः कणिते प्रादेः भ्रकाणप्रक णादय' 1 
वीणा की श्रावाज के ५ नाम-(१) निक्राण 
(२) निक्रण (३) कराण (४) करण (५) कणन । ईन 
शव्द के श्रः श्रादि उपसर्ग जोने से वने हुए 
भक्राण' धक्रण' श्रादि शब्द भी वीरा शब्द्‌ के 
भ्रं भे होते हैँ ॥२४॥ 
(दे बहुभिः कृतस्य महाध्वनेः ) 
कोटाहरः कटकलः 
बहुत श्रादमिरयो से किए गए शोरणगुल का 
नाम--(१) कोलाहल (२) कलकल । 
( एक पक्षिकब्दस्य >) 
तिरश्चा घाशितं रुतम्‌ ॥ 


चि के चहचहाने क वाज का नाम 
(१) वाशित (१२५ 


५ 





म्रतिष्वनि के २ नाम-(१) प्रतिश्रत्‌ (२) 
प्रतिष्वान । इनमे (१ ला) खीलिद्ध, शरोर (२रा) 
पुलिङ्ग हे । 

८ द्वे गानस्य ) 
गीतं गानमिमे समे ॥ 
गाना के २ नाम-(१) गीत (२) गान 1 ये 
दोनों समान लिज्ग ( नपुंसक ) हे ॥ 
इति शब्दादिवमै ६ 





अथ नाखववर्ग; ७ 
८ स्वराणां एूथकपरथक्‌ एकैकम्‌ ) 
निषादर्षभ-गात्धार-प्रडज-मध्यम-धेवताः । 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्न्ीकरटोस्थिताः स्वरा 
तन्त्री ( वीणा शादि के तार ) श्रौर मलुष्यौ 
के कराठ से उत्पन्न हुए स्वरो के नाम-( १) 
निषाद (२) ऋषभ (२) गान्धार (४) षड ज? (५) 
मध्यमउ (६) घेवत (७) पचस ॥१॥ 
( एक सूक्ष्मध्वनेः ) 

काकली तु कले खुच्मे 
१ नास्यशाक्ने-- 

पदट्जश्च ऋपमर्चैव गान्धारो मध्यमसतवी । 

पथमो ैक्तश्चैव निपाद. सप्त च रवा ॥ 


२ नाना कण्टमुरसतालठ जिहा दन्ताश्च सस्ण्तन्‌ । 


षद्भ्य सजायते यस्मात्तस्मात्यद्‌न दति स्यूत ॥ 


३ तद्वदेवोत्थितो बायुरुर कर्ठसमादत । 


नासि प्रापो मद्नादो मध्यस्थरतेन मध्यम ॥ 


४ वायु समुद्गतो नामेरुरोदत्कस्ठम्‌ सु । 


विचरन्प्वमस्थानप्राप्स्या पथम उच्यते ॥ 
नारदः- 
पडजन रौति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चप॑मन्‌ । 
श्मयाविदौ च गान्धार की नटति मध्यमय ॥ 
पुष्यसाधारणे कराने कोकते रति पपमन्‌ 1 
शरश्वस्तु सवतं रीनि निषाद रौनि डर ॥ 
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मधुर ध्वनि का नाम--(१) काकली । यद 
सखीलिन्न मे रोता दै, 
( एकमन्यक्तमधुरध्वनेः ) 
ध्वनौ तु मघुरास्फुटे 1 
कः 


मधुर श्रौर श्चस्पष्ट भ्वनि का नाम--(१) कल। 
( एक गम्भीरश्नब्दस्य ) 
मन्द्रस्तु गम्भीरे 
गम्मीर ध्वनि का नाम- (१) मन्द्र । 
( एकयुच्चशब्दस्य ) 
तारोऽत्युचे. 
ऊंची छ्रावाजञ कानाम-(१) त।र। 
जयसि ॥२॥ 
ये तीनो (कल, मन्द्र, तार ) शब्द्‌ तीनों 
लिग्गी मे दोते दै ॥२॥ 
८ एकं गीतवायर्यसास्यस्य ) 
समन्वितल्यस्त्वेकतालः 
समन्वितलय ( गाना शरोर वाजा कीलय के 
साम्य ) का नाम-(१) एकताल । 


(त्रीणि वीणायाः) - 
वीणा तु षटछकी ! 

विपञ्ची 

वीणा के २ नाम-(१) वीणा (२) वल्लकी 
(२) विपन्वी । 

८ एकं “सितार' इति ख्यातस्य ) 

सा तु तन्नीभि. सप्तभि परिवादिनी ।\३॥ 

सात तारवाली वीणा ( सितार ) का नाम-- 
(१) परिवादिनी ॥३॥ 


१ श्वन्य पुस्तकों म- 

नृणामुरत्ति मध्यस्थो द्ार्विंशतिषिधो ध्वनिः 1 

स मन्द्र॒ कण्ठमध्यस्थस्तार शिरसि गोयते ॥ 

श्रात्‌-मनुर््यो के हदय के वीच वाह प्रकारक 
ध्वनि सिथिन द उन्म करट के मध्यमे स्थित ध्वनिका 
नाम-(१) मन, भीर भिरके मध्यर्मे स्थित ध्वनि का 
नाम-(१) तार । 


८ एकं वीणादिवायस्य ) 
गततं वीरदिकं वायम्‌ 
वीणा ( सितार, सारगी, वेला, दइसराज ) 
च्मादि का नाम-(१) तत । 
( एकं मुरजादिवायस्य ) 
श्रानद्धं सुर्जादिकम्‌ । 
शृदङ्ग ( टोल, तवला, पखावज ) प्रादि वाजा 
का नाम-(१) ्यानद्ध । 
८ एकं वशवायस्य ) 
वंशदिकं तु सुषिरम्‌ 
वेसरी प्रादि वाजाश्रौ का नाम--(१) खषिर । 
( एकं कास्यताखादेः ) 
कास्यतालादिकं घनम्‌ ॥४॥ 
केसि के ताल ८ घरटा, फोफ, मजीरा) 
प्रादि वाजाश्ों कानाम-{१) घन ॥*४॥ 
( दे ततादि चतुष्टयस्य ) 
चतुविधमिदं वादं वादि्ातो्यनामकम्‌ । 
इन चार प्रकार ८ तत, अमानद्ध, खषिर, घन ) 
के वाजार्श्रो के २ नाम-(१) वादिन (२) श्रातो । 
८ दे वङ्गस्य ) 
श्दङ्ा मुरजा. 
मृदङ्ग के २ नाम-(१) मृदङ्ग (२) सुरज । 
( ज्रीणि शखदद्गमेदानाम्‌ ) 
मेदास्तवंडचालिद्गथोध्वकास्जय, ॥४५॥ 
षदन्न के ३ मेद्-(१) अङृय (२) ्रालिङ्गय 
(३) ऊर्ध्वक ॥५॥ 
२ नाय्वशखे- 
तत चैवावनद्ध च धन सुषिरमेव च। 
चतुर्विध तु विेयमातो् लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
तत तन्त्रीगत शरेयमनवद्ध॒तु पौष्करम्‌ 1 
घन तालस्तु विशे सुषिरो वश उच्यते ॥ 
२ हरीतश्षयाकरतिस्तवद्ुयो यवमध्यस्तयोध्वैक्‌ । 
श्रालिन्न धक््वैव गोपुच्छ मध्यदक्षिणवामगा ॥ 
्र्थात्‌--हरीतकी की ्नाङृति के स्मान दभु य, यव के 


मध्य माग के ममान उर्ध्वकः, गोपुच्छ की श्राकरति समानः 
श्रालिनन च होत है 1 


नाव्यवसंः ७ माषाटीकासहितः । ३५ 
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८ दवे यदाःपहस्य ) वीणा के उपरर्धाले हिस्से-जिसमे तार 
स्यायशःपरहो दकता वेधिते हेँ--के २ नाम--( १) उपनाह (२) 
नगारा के २ नाम-(१) यश पटह (२) | निवन्धन ॥७॥ 


टक्षा। ( वा्यविरेपाणां प्रथक्‌ पृथक पूकैकम््‌ ) 


( हे भयाः ) वायग्रभेदा डमरु-मड्ड-डिरिडिम-भयः 
मेरी स्वी दुन्दुभिः पुमान । | भैः पणएवोऽन्थे च 
तुरही ( शहनाई ) के > नाम-(१) मेरी 


वाजाच्रो के मेद-- 
(२) दुन्दुभि । श्म (१ ला) स्रीलिङ्ग श्नौर (२ रा) उमर का नाम--(१) उमर । 
पिदर है । जलतरङ्ग का नाम--(१) मड । 
( द पदस्य ) तम्बूरा का नाम~- (१) डिरिडम 1 


श्रानकः परदोऽस्त्री स्यात्‌ 


मोमि का नाम-(१) मर्मर । 
इग्गी के २ नाम-(१) आनक (२) पटह । 


मशक वाजा का नाम-(१) मर्द॑ल । 


इनमे (१ ला) पुं श्रीर (२ रा) पुंलिङ्ग के ढोल का नाम--(१) पणव । 
श्रतिरिक्त नपुसक मेँ भी होता है । । ( दे नत॑क्याः ) 
( पकं वीणादिवादनस्य ) नतेकी-खासिके समे ॥२॥ 


कोणो वीणादिवादनम्‌ ॥६॥ नाचनेवाली के २ नाग- (१) नर्तकी (२) 
वीणा श्रादि वजने के ज्िए काषठनिर्मित धनुदी | लासिका । ये दोनो शब्द स्रीलिङ्ग हँ ॥८॥ 
प नाम-- (६) कोण ॥६॥ ( विरुम्बित-दुत-मध्यानां नूत्यगीतवायानां 
( दे बीणादण्डस्य >) तच्तादिक्रमेणेकेकम्‌ ) 


घीणद्रडः भ्रवालः स्यात्‌ विरम्वितं दुतं मध्यं तंमोधो धनं कमात्‌ । 
वीणा के दणड के २ नाम-(१) वीणा-द्रड धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम - (१ 








(२) प्रवाल । 
( दे वीणादण्डाधःस्थितशब्दगाम्भीयार्थ + 
देण्डाधः ठ याथ- जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजाने का नम-- 
चमांवनद्धदारूमयभाण्डस्य ) (१) ओघ । 
५ कङ्कभस्तु परसेवकः. । मध्यम गति से नाचने-गने-वजने खा नाम - 
वीणाकी तूवी के २ नाम-- (१) ककुम (२) 
(९) घन । 
्रसेवक । ८ एक तारस्य } 
एक तन्त्रीरहितवीणाकायस्य । 
ल ( व (५. ताः कारक्नियामानम्‌ 
यकस्तु कायोऽस्या ताल ठेने श्र ताल मिलने फां नाम-(ई) 
वीणा के तार रहित दरड श्रादि व तल) 
( ठंचा ) का नाम--(१)कोलम्बक । 
(दे यत्र तन्मयो निवध्यन्ते तस्योध्वंभागस्य ) | २ नावताने-- ह 
उपनाहो निवन्धनम्‌ 1[ा। |  लयतालवगेषदयतिरगत्य्रमावक भकनतम्‌ । 
धराविद्करणवहुल उपुपरिपासिक टनलय च । 
'वेयामानकटुनदुम श्त्यपि पार 1 श्ननपेचित्तमीतायं वाप चीप वुष्डवन्‌ ॥ 


१७ 


अमरेकोपः 


[ प्रथमं कण्डं 
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मधुर ध्वनि का नाम--(१) काकली । यदं 
स्रीलिन्गमे होता दै। 
( एकमन्यक्तमधुरध्वनेः ) 
ध्वनौ तु मधुसास्पफुटे । 
कलः 
मधुर च्रौर श्स्यष्ट ध्वनि का नाम-(१) कल । 
( एक गम्भीरश्षब्दस्य ) 
मन्द्रस्तु गम्भीरे 
गम्मीर ध्वनि का नाम- (१) मन्द्र । 
( एकुच्चशब्दस्य ) 
तारोऽत्युचे. 
ऊंची स्रावाज का नाम--(१) तार। 
जयसि ।॥२॥ 
ये तीनो ( कल, मन्द्र, तार ) शब्द तीनां 
लिग्नोमेदोते दै ॥२ 
८ एकं गीतवायलख्यसाम्यस्य ) 
समन्वितल्छयस्त्वेकतालः 
समन्वितलय ( गाना श्योर वाजा कीलय के 
साम्यं ) का नास-(१) एकताल्ल 1 


(त्रीणि चीणायाः) 
घीणा तु वर्की । 

विपञ्ची 

वीणा के ३ नाम-(१) वीणा (२) वल्लकी 
(३) विप्वी । 

( एकं "सितार इति ख्यातस्य ) 

सा तु तन्नीभि. सप्तभि. परिवादिनी ॥३॥ 

सात तारवाली वीणा ( सितार ) का नाम-- 
(१) परिवादिनी ॥३॥ 





१ न्य पुस्तक म- 

नृणामुरत्ि मध्यस्थो दा्विंशतिषिधो ध्वनिः 1 

स मन्द्र॒ करण्टमध्यस्यस्तार शिरसि गीयते ॥ 

श्र्पत्‌-मनुर््यो के हृदय के वीच मे वादस प्रकार की 
ध्वनि स्थिन टै उन्म फर्ठ के मध्यमे स्थित ध्वनि का 
नाम-() मन्द्र, चौर गिर के मध्यमे स्थित्त ध्वनिक 
नप्र-(१) नार । 





८ एकं चीणादिवायस्य ) 
गततं वीणादिकं वायम्‌ 
वीणा ( सितार, सारगी, वेला, इसराज ) 
प्रादि का नाम--(१) तत । ॥ 
( एकं मुरजादिवायस्य ) 
्रानद्धं भुस्जादिकम्‌ । 
मृद ( टोल, तवल्ता, पखावज ) शादि वाजा 
का नाम-(१) शअरानद्ध । 
८ एकं वरावाद्यस्य ) 
घंशादिकं तु खुषिर्म्‌ 
वेसरी रादि वाजा का नाम--(१) पिर । 
( एकं कांस्यतारदेः ) 
कास्यताखादिकं घनम्‌ ।॥४॥ 
केसि के ताल ( घर, गोमि, मलीरा ) 
प्रादि वाजम कानाम-{२) घन [गा 
( दे ततादि चतुध्यस्य ) 
चतुविधमिदं वाद्यं वादित्ातो्यनामकम्‌ 1 
इन चार प्रकार ८ तत, आनद्ध, खषिर, घन ) 
के वाजां के २ नाम-(१) वादि (२) श्रातोद्य 1 
( दे दद्गस्य ) 
भ्रदङ्घा मुरजा 
मृदङ्ग के २ नाम--(१) मृदङ्ग (२) मुरज । 
{ ज्रीणि शदङ्गभेदानाम्‌ ) 
मेदास्त्वंड्धालिद्धोध्वकास्जय, ॥५॥ 
ग्दन्न के ३ मेद-{(१) शङ्क्य (२) श्रालिङ्गय 
(२) ऊर्व्वक ॥५॥ 
२ नास्व्ाले-- 
तत चैवावनद्ध च धन सुपिरमेव्‌ च। 
चतुर्विध तु विज्ञेयमातोच लष्षण।न्विततम्‌ ॥ 
तत तन्त्रीगत शेयमनवद्ध॒तु पौष्करम्‌ । 
घन तालस्तु विक्षेय सुषिरो वश उच्यते ॥ 
३ हरीतक्याकृतिस्त्वश् यो यवमध्यस्तथो्ध्वक । 
श्नालिङ्गयश्चैव गोपुच्छ मध्यदक्तिणवामगा ॥ 
भर्थात्‌--दरीतकी की श्चाङृति क स्मान श्रद्ध, यव के 


मध्य जाग के ममान ऊध्व॑क, गोपुच्छं कौ ्ाकरति समानः 
श्रालिन्नय होता 1 





~, ~~~ जनन न 


ना 


नव्यवगः 9 ] 


~~~ ~~~ ~+ „~+ ८६ ५ ६ ४ 


८ दे यश्चःपटहस्य >) 
स्यद्यशःपर्ो उका 


नगाराके २ नाम-(१) यश पटह (२) 


ठक्रा। 
(मेयः) 
मेरी स्न्ी दुन्दुभिः पुमान्‌ 1 
तुरही ( शदनाई ) के २ नम-(१) मेरी 
(२) दुन्दुभि 1 इनमे (१ ला) घछीलिङ्ग श्रौर (२ रा) 
पठि दै । 
८ हे परहस्य ) 
श्रानकः परहोऽस्नी स्यात्‌ 
इग्गी के २ नाम--(१) शानक (२) पटह । 
इनम (१ ला) पलिज्न श्रीर (२ रा) पुंिन्नके 
श्रतिरिकि नपुंसक मे भी होता है । 
( एक वीणादिवादनस्य ) 
कोणो वीरणदिवादनम्‌ ॥६॥ 


भषारीकासहितः 1 


३९५ 
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वीणा के ऊपरवीले दिस्से-जिसमे तार 
वेधिते है--के २ नाम--{( १) उपनाह (२) 
निवन्धन ॥७॥ 

( बाद्यविज्ेपाणां एथक्‌ एथक्‌ एकैकम्‌ ) 
घायप्रमेदा उसख-मङ्ड़-डिरिडम-ममंयः। 
मर्दलः परणएवीऽन्ये च 

वाजाश्रं के मेद- 

उमस का नाम-(१) उमर । 

जलतरङ्ग का नाम--(१) मड्ड़ । 

तम्बूरा का नमि~ (१) डिरिडम । 
मोम का नाम-(१) कमर । 
मशक वाजा का नाम--(९) मर्दल । 
ढोल का नम--(१) पराव 1 
( द्वे नतंक्याः ) 
नत॑की-खासिके समे ॥२॥ 
नाचनेवाली के २ नाम- (१) नतकी (२) 


वीणा श्रादि वजाने के लिए का्टनिर्मित धनुही | लासिका } ये दोनो शब्द्‌ चछ्रीलिद्न हँ ॥८॥ 


श्र नम-(१) कोण ॥६॥ 
दवे चीणादृण्डस्य ) 
: प्रचारः स्यात्‌ 


वीणा के द्रड के २ नाम-(१) वीणा-दरड 
(२) प्रवाल । 


(द वीणादण्डाधःस्थितदाव्दगास्भीर्यार्थ- 
चमावनद्धदारुमयमाण्डस्य ) 


कङुभस्तु प्रसेवफः । 
वीणा तवी के २ नाम-- (१) ककम (२) 


( विरुम्बित-दरुत-मध्यानां नृत्यगीतवायानां 
तचवादिक्रमेणेकैचम्‌ ) 


विरस्वितं दतं मध्यं तत्वंमोधो धनं कमात्‌ । 


धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम-{१] 


तच्छ ! 


जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजनि का नाम 


(१) श्रो 1 


मध्यम गति से नाचने-गने-वजने का नाम ~ 


। (१) घन । 


( एकं लन्प्रीरहितवीणाकायस्य ) 
कायोऽस्या 
, भा के तार रहित दणड आदि समुदाय 
^) च नाम-(द)कोलम्बकः । 


८ एक तारस्य ) 


तारः कारक्रियामानम्‌ 


ताल देने ओर ताल मिलने का नाम--(१) 





ताल 1 
२ प्र तन्यो निबध्यन्ते तस्योध्वभागस्य ) | २ नाव्वराने-- 
उपनाहो निवन्धनम्‌ ।७॥ लयतालव्ंपदयतिगीत्यक्रमावके मवेत्तत्वम्‌ । 
रि ध्राविद्धकर्णवहुल उपयुपरिपशिक टतलयं च 1 
(१९ 'भयोमानकुन्दुमी ‡ £, 
उन्दुमी' इत्यपि पाठ । 


श्रनपेनितमीताथं वाच -चौव वुपरर्चयम ॥ 


२६ 


अंमरकोपः 
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( एक गानतन्त्रीर्यस्य ) 
रयः साम्यम्‌ 
लय ( गाना गाने, बजने, पैर॒एक साथ 
उव्ने श्रादि को दिखने के लिए काल श्रोर क्रिया 
साम्य ) का नाम-(१) लय । 
अथास्ियाम्‌ ॥&॥ 
मागे शमनेवाला ८ तारुडव ) शब्द पुंलिङ्ग 
ओर नपुंसक सिन में दोता है ॥६॥ 
( पट नृत्यस्य ) 
तार्डवं नरनं नाच्च खास्यं त्यं च न्त॑ने । 
नाच के ६ नाम - (१) तार्डव (२) नटन 
(३) नाय्य (४) लाख (५) दृद (६) नतेन । 
८ दवे नाय्यस्य ) 
तौर्यचिकं चृत्य-गीत-वादयं नाटथमिदं जयम्‌॥१० 
नाचने-गाने-वजाने के संयुक्त २ नाम - (१) 
तौर्यचिक (२) नाव्य ॥१०॥ 

८ श्रीणि स्त्रीवेणधारिणो नतंकस्य ) 
भ्रकुंसश्च अ॒कुंसश्च भ्रकंसश्चेति नतंकः। 
ख्रीवेशधारी पुरषः 

खी क्रा वैश धारणकर नाचनेवाले पुरुष 
( जनखा ) के ३ नाम-(१) भ्रकुंस (२) भुस 


(२) भकस । 
नारथोक्तौ 
(नास्योह्लौ" इस पदका शरह्गदार ` (१६ शोक) 
के पले तक धिकार दने से आगामी नामों का 
प्रयोग नारकमेदी दोगा । 
( एकमन्खकाया' ) 
गरिकाज्जका ॥१९॥ 
स्टेज पर नाचनेवाली गणिका का नाम--(१) 
श्ज्जुका ॥११॥ 
८ एकं भगिनीपते. ) 
भगिनिपतिराघ्ुचः 
वहिनोडे का नाम -(9) श्ादुत्त । 





भः 


२ नारयताम्न-- 
श्रयो लयाश्च विषया टन-मध्य-विलम्विता ॥ 


[ अ्रथमं काण्ड 
( एकं विदुषः ) 
भावो विद्धान्‌ , 
विद्वान्‌ का नाम--(१) भाव । 
( एकं जनकस्य ) 
रथाबुकः । 
जनकः 
पिता का नास- (१) आाुक । 
८ दे युवराजस्य ) 


युवराजस्तु कमाये भवेदारकः ॥९२॥ 
युवराज ( राजकुमार ) के २ नाम- (१) 
कुमार (२) भरवृदारकं ॥१२॥ 
( दे राः) 
राजा भट्धारको देवः 
राजा के २ नाम-(१) भद्रक (२) देव । 
( एकं राकः सुतायाः ) 
तत्छुता भवैदारिका। 
राजकुमारी का नाम- (१) भवृदारिका । 
( एक बद्धपटाया रस्याः ) 
देवी इताभिषेकायाम्‌ 
पटरानी का नाम--(१) देवी 1 
( एकमितरराच्या' ) 
तराखु तु भद्धिनी ॥९३॥ 
अन्य साधारण रानियां करा नाम--(१) 
भट्टिनी ॥१३॥ 
८ एकं चध्यस्य घ्राहणादेरदोपोक्ते" >) 
छब्रह्मरयमवध्योक्ती 
मारे जानेवले ब्राह्मण शादि को न मारने के 
जिए कदने का नाम - (१) अब्रह्मरय । 
( एकं रा्तः शयार्स्य ) 
रजश्याटस्तु राय. । 
राजा के शले का नाम-(१) राष्टि । 


१ सका पद वर्तमान शासनपद्धति के गवर्नर्‌ की 


मोतिष्ठोताथा र श्री अमररभिषटके समय भम्‌ 
राजा के राले को मिलत( थाजो बवाद्मे ^ ` ‹ 
स्वतन्त्र राय (राठौर) षैराष्ठीष्टो गया । 


3 ~ 
ए 
न 


£ 4 


कु 


नाव्यवगंः ७ ] 








(दे मातः) 
श्मस्बा माता 
माता के दो नाम ~ (१) म्बा (२) माता । 
" ( दे कमायाः ) 
श्रथ वाला स्याद्वासू- 
कुमारी के २ नाम--(१) वाता (२) वासू 
( दे आर्य॑स्य ) 
श्रायस्तु मारिषः ॥१४॥ 
सूरधार-पाशवैवत्तीं के २ नाम-८ १ ) रायै 
(२) मारिष ॥१४॥ 
( एकं ज्येष्ठमणिन्याः ) 
्रत्तिका मगिनी उ्येष्ठा 
जेढी वदिन का नाम - (९) श्रत्तिका । 
(द्रे निर्वहणएस्य ) 
निठा निवंदणे समे । 
सुख-प्रतिमुख-गभे-विमशं-निर्वदण नामक 
नाटकीय सन्धि की ५ वीं सन्धिके २ नाम-(१) 
निष्टा (२) निवह । ये समाना्क है, समान लिङ्ग 
बति नही । 
( पकं नीचां चे सीं अति प्रत्याह्ानस्य ) 
दण्डे द्जे हलाहानं नीचां चेयं सखी पति ९५ 
नीच ची के पुकारने का संवोधन- (१) 
एड । चेरी के पुकारने का सम्बोधन- ९१) हञ्जे 
सदेली ॐ पुकारने का सम्बोधन (१) इला॥१५॥ 
( दे सूत्यविरेषस्य ) 
श्रङृहारोऽङकविक्नेपः 
सचक-लचककर नाचने कै २ नाम-(१) 
अङहार (२) धद्नविन्ेप । 
(दे हस्तादिभिर्मनोगतभावासिन्यज्ञकस्य ) 
व्यञ्जकासिनयो समो । 
दाथ श्रोर श्रह्ुलि के दशारा श्रादि से दिल 
अन्द्रके भाव को अकर करने के २नाम-- 
(4) न्यक (२) अभिनय । ये दोनों पुशिद्ध हे । 
निं (९ आक्िकि-सात्विकगुणयोः करमेभैकैकम्‌ ) 
€ त्वङ्खत्त्वाभ्यां दवे लिप्याद्धिक-साच्िके 


रूपा द्याऽलुकम्पा स्यादयुक्रोशचोऽपि 


भाषारीकासदितः। ३७ 
~~~ 





छन्न के विकार ( भह आदि मटकने) का 


नाम-(१) श्ाङ्िक । 


मन्त करण कै भाव ( स्तम्भ स्वेदोऽथ 


रोमा ॒स्वरभन्नोऽथ वेपथु । वैवरथमश्ुप्रलय 


इ्यष्य सात्विका गुणा ) का नाम-(८१) 


साघिक ये दोनों शब्द तीनों लिङ्गमे होते दै ॥१६॥ 


। ( एकैक शद्वारादिरसानाम्‌ ) 
श््नारवीर-कर्णादुभुत-दास्य-भयानकाः । 
बीभत्स-सोद्रो च रसाः 

श्राठ प्रकार के रसो का एक-एक नम- (१) 
शद्वार (२) वीर (३) करुण (४) अदूथुत (५)हास्य 
(६) भयानक (७) वीभत्स (८) रद्र 


( न्नीणि श्वाररसस्य ) 
श्वा: श्यचिसुज्ज्वरः ॥१७] 
शृह्वार रस के २ नाम--(१) शार (>) 
शुचि (३) उज्ज्वल ॥१५७॥ 
( हे चीररसस्य ) 
उस्साहवधेनो वीरः 
ध्वीर्‌ रस के २ नाम--(१) उत्माहवन (२) 
वीर । 
८ सक्त करुणरसस्य ) 
कार्रय फरण धृणा ] 


--~-------- 


१-- नाखशाले- 

शृहनार-द्यस्य- करुण-रोद्र-वीर-मयनका । 

वं.मत्माट्मुतसधौ चेत्यष्टौ नाद्ये रमा स्मरता ॥ 
२ शगाररस का उदादरणए-- 

किमिद वहुभिरत्यक्त्त्ये प्रनापेदंयमिद् पुरपाग्यं 
सर्वदा सेवनं यम्‌ 1 श्रमिनवमदलीलालालन सुन्टरीग्णा सन- 
भरपरिखिन्न यौवन वा वन वा ।-( भद्रोद्धरन्व ) 
२ वीररस का उदादरण- 

चरा सन्त्ासमेते विजटित्ग्यो भिगमदेमट्न्मा 
युष्मदेरेषु लज्जा दति परममी नायका निष्पन्न । 
सौमित्रि तिषठ पात्र त्वमनि नहि न्पानवट न्न 
किथित्नरम्मलीलानियमितर्ल्यि ,राममन्देपयामि ॥ (न्ट 
नाटकस्य ) 


२६ 


अमरकोषः 


[ प्रथमं काण्ड 
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( एक गानतन्त्रीरयस्य ) 
ल्यः साम्यम्‌ 
लय ( गाना गने, वजाने, पैर॒ एक साथ 
उस्ने श्रादि को दिखने क लिए काल श्रौर क्रिया 
साम्य ) का नाम-(१) लय 1 
्थास्जियाम्‌ ।1&॥ 
गे शनेवाला ८ तारडव ) शन्द पुंलिङ्ग 
शरीर नपुंसक लिज्ञ मे दोता हे ॥६॥ 
( षट्‌ नृत्यस्य ) 
तारडवं नटनं नाघ्यं लास्यं चुत्यं च नतने। 
नाच के ६ नाम - (१) तारडवं (२) नरन 
(३) नाय्य (४) लाख (५) सेय (६) नतेन । 
८ द्वे नाव्यस्य ) 
तौर्यिकं चृत्य-गीत-वाद्ं नारथमिदं ्रयम्‌॥॥१० 
नाचने-गाने-वजाने के संयुक्त २ नाम - (१) 
तौर्यत्रिक (२) नाय्य ॥१०॥ 

८ चीणि स्त्रीवेशधारिणो नतंकस्य ) 
भ्रकुंसश्च भु्ंसश्च भूङंसप्रचेति नतक । 
ख्रीवेशधारी पुरुषः 

खी का वेश धारणकर नाचनेवाले पुरुष 
( जनखा ) के ३ नाम-(१) भ्रकुस (२) भकस 


(२) भ्रकुस । 
नारथोक्तौ 
“नास्वेक्ती" इस पदका र्दार ` (१६ शोक) 
के पटले तक रधिकार दोने से श्रागामी नामों का 
प्रयोग नारकमें टी दोगा । 
( एकमन्जकायःः ) 
गणिकाज्जुका ॥९९॥ 
स्टेज पर नाचनेवाली गणिका का नाम-(१) 
श्मज्जुका ॥१२१॥ 
( एकं भगिनीपते. ) 
भगिनिपतिराघुचः 
यहिनोडई का नाम -(१) श्मावुत्त । 
१ नाय्वगास्-- 
त्रयो लयाश्च विश्रेया हत-मध्य-विलम्दितता ॥ 


( एकः विदुषः ) 
भावो विद्धान्‌ 
विद्वान्‌ का नाम--(१) भाव | 
( एकं जनकस्य ) 
श्थावुकः । 


॥, 


जनकः 
पिता का नाम-(१) आचुक्र । 
( द युवराजस्य ) 
युवराजस्तु कुमारे भवैदारकः ॥१२॥ 
युवराज ८ राजकुमार ) के २ नाम-(१) 
कुमार (२) भवृदारक ॥१२॥ 
( दे राज्ञः ) 
रजा भट्धारको देवः 
राजा के २ नाम--(१) भद्यरकं (२) देव । 
( एकं रान्तः सुतायाः ) 
तत्सुता सर्ठदारिका । 
राजकुमारी का नाम-- (१) मतृदारिका । 
( एक वद्धपटाया रस्याः ) 
देवी छताभिषेकायाम्‌ 
पटरानी का नाम--(१) देवी । 
( एकमितररास्या" ) 
दतर तु मद्धिनी ॥६२॥ 
अन्य साधारण रानियां का नाम-(१) 
भट्धिनी ॥१३२॥ 
( एकं वध्यस्य ब्रादणादेरदोषोक्ते" ) 
श्नब्रह्मणएयमवधभ्योत्तौ 
मारे जनेवात्ते ब्रह्मण शमादि को न मारते के 
लिए कटने का नाम- (१) श्रव्रह्मरएय । 
( एक रान्त. प्रयाखस्य ) 


। , सजश्याठस्त राष्टिय. । 
राजा के शाले का नाम--(१) राष्ट । 


? श्सकां पद्‌ वतमान शासनण्द्ति के गवर्वरकी 


मंतिष्ोताथा श्रीर श्री श्रमरिहके समय म यह पद 
राजा के शले को मिलत थाजो वादे षप्रयो का एक 
स्वतन््र रचय (राठेर ) व्शष्टी दो गया। 


नाव्यवग॑ः ७ ] भाषाटीकासहितः। ३७ 


~ ~ 











० न ० 


( दे मातुः) ङ्ग के विकार ( मोह आदि मटकाने) का 
श्रस्ा माता नम-(१) आङ्गिक । 
माता के दो नाम - (१) रम्बा (२) माता! ्मन्तकरण के भाव ( स्तम्भ स्वेदोऽथ 





( दे उमायाः ) रोमाघ्न ॒स्वरभ्नोऽथ वेपथु । वैवरथमशप्रलय 
श्रथ बाला स्याद्वासुः इत्यष्टौ सात्विका गुणा ) का नाम-(१) 
कुमारी क २ नाम--(१) बाला (२) वास्‌ । | सात्िक ये दोनों शब्द तीनों लिद्र मे होते दै ॥१६॥ 
(दे आर्यस्य ) ( एकैक श्वारादिरसानाम्‌ ) 
यस्तु मारिषः ॥१७] | शङ्ञारवीर-करखणादूयुत-दास्य-मयानकाः । 
सू्तधार-पाधवत्तं के २ नाम--( १ ) श्राय | बीमत्स-रौद्रौ च रसा 
(>) मारिष ॥१४ श्रा प्रकार के रसो का एक-एक नाम- (१) 
( एकं स्येष्ठमणिन्याः ) शद्धा (२) वीर (३) कर्ण (४) श्रद्मुत (५) दास्य 
श्रत्िका भगिनी य्येष्ठा ) भयानक (७) वीभत्स (८) रद्र । 
जेठी वदिन का नाम- (१) श्रत्तिका 1 ( जीणि शह्वाररसस्य ) 
(दवे निवदणएसय ) श भडार: शुचिसज्ज्वर' ॥१७॥ 
निष्ठा निवेदणे समे। -श्रार रस के २ नाम-(१) द्वार (२ 
सख-अतिसुख-गभे-विमशं निर्वहण नामकं | शुचि (३) उज्ज्वल ॥१७॥ 
नारकीय सन्धि की ५ वी सन्धिके २ नाम-- (१) ( ढे वीररसस्य ) 
निष्टा (र) निर्वहण । ये समाना्थक दँ, समान लिङ्ग उत्साहवधंनो चीर 
चाले नहीं । वीर रस के २ नाम--(१) उत्माहव॑न (२) 
एकैकं नीचां चेटीं सखीं प्रति परत्याद्ानस्य ) | वीर । 
इड जे दलनं नीचां चेरी स्खीं प्रति९५ 
नीच स्री के पुकारने का संवोवन- (१) 
दण्डे। चेरी के पुकारने का सम्बोधन- \९१) हञ्जे। 
पहेली $ पुकारने का सम्बोधन (१) दला॥१५॥ 
(द नरत्यविदोपस्य ) 
अह्हारोऽङ्गविन्तेप 
सचरकलचककर नाचने के २ नाम-- (१) 
रहार (२) द्विन्तेप । 
दे हस्तादिमिर्मनोगतभावामिन्यञ्जकस्य > 
व्यञ्जकाभिनयो समो । 
दाप रोर अहुलि के इशारा श्रादि से दिल 
अन्दर के भाव को अकट करने के २ नाम 
८९) न्यक (२) अभिनय 1 ये दोनो पँहलित्न हे । 
निद भाक्क-सात्विकरुणयोः करमेणेकैनकम्‌ ) 
प्वङ्गसत्छाभ्या दधे शिष्वाक्िक-सात्तिके 


< सक्च करणरसस्य ) 
कारखएयं करुणा धृणा । 
कृपा दयाऽनुकस्पा स्यादचचक्रोशोऽपि 


१- नासवणाखे- 

शृद्वारहास्य- करुण-रोद्र-वरीर-सयानकाः 1 

वःमत्साट्मुतसक्नौ चेत्य नाय्ये रमा स्पत ॥ 
२ श्रगाररस का उदादर्ण-- 

किमिद वहुभिरुक्तयुक्तिष्ल्यं प्रलपेदयमिष्ट पुरुपाणा 
सवेदा सेवनं.यम्‌ । श्रमिनवमदलीलालालस सुन्दरोणा सन- 
मरपरिखिन्न यौवन वा बन वा ।-( भद्रोद्धरस्य ) 
२ वीररम का उदादरण- 

छद्रा॒ सन्तरासमेते विजदितदरयो भिन्नमत्तेमङुम्भा 
युष्मदेदेषु लज्जा दधत्ति परममी सायका निष्पतन्तं 1 
सौमित्रे तिष्ठ पात्र तमसि नदि रपा नन्वह मेघनाद 


किचि्तरम्भलीलानियमितललि एराममन्वेषयामि ॥ ( मष्रा- 
नारक्तस्य ) 


३८ 


जमरकोपः 


[ भ्रमं काण्दं 


~~~ ` ‡`‡```` `` ~ ~ ~ ~ ^ ~ ४ ~ ४-८-४४ ~ ५ ~ -च  -- ~  -+ [लि 


>~ 
= 


षकरुण रस के ७ नाम-(१) कारुण्य (२) 
करणा (२) घृणा (४) कृपा (५५) द्या (६) श्रचु- 
कम्पा (७) नुकोश । 

८ च्रीणि हास्यरसस्य ) 
थो दसः ।१८ 
हासो दास्यं च 

ष्ास्य रस के ३ नाम -(१) दस (२) हास 

(२) हास्य ॥१८।। 
८ दे बीमस्सरसस्य ) 
बीभत्सं विकृतं चिष्विदं दयम्‌ 1 

शवीमत्स रस के २ नाम-(१) वीमत्स (र) 
विकृत ये दोनो शब्द तीनों सिद्धो ( ु-खी-नपु ) 
मेँदहोतेद। 

( चत्वारि अदु शुतरसस्य ) 
चिस्मयोऽदुभुतमष्यै चिरमपि 

*व्रदूयुत रस के ४ नाम - (६) विस्मय (र) 

दूत (३) प्रा्च्यै (४) चिन्न । 
( नव भयानकरसस्य ) 
स्थ भैरवम्‌ ॥१६।॥ 











१ करुणरस का उदाहरण -- 
यास्यत्यय शकुन्तलेति हदय सस्पृष्टमुत्कर्ठ्या 
कणठस्तम्मिनवाप्पवृत्तिकलुपश्िन्ताजड दशनम । 
वखन्य मम तावदीदृशमपि स्नेदादरण्यौकस 
पीड्यन्ते गृहिण. कथ न तनयाविश्लेषदु सैनवे । 
--( अभिन्नानशाङ्ुन्तलस्य ) 
२ दाप्यरन का उदाहर्ण-- 
शादी वेश्या पुनर्दासी पश्चाद्वति कुष्िनी । 
मवौपायपरिद्ठीणा वृद्धा नारी पतिव्रता ॥ 
३ वीमटन रपत का उद्रादस्य-- 
उच्तयोसछत्य ति प्रथममथ पच्छो ममृयासि 
मांसान्यसरिषपृषठपिर्टायवयवसुनमान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आत्तच्ायन्धनेत्र प्रकटिनदशान मप्रेतरदः करङादस्था- 
दुस्थिमसथ स्थपुटगतमपि क्रव्यमन्यद्रमत्ति ।-( मवभूते ) 
४ शरटुमुत रम का उदादरण-- 
सथाशु स्वय नूलविदिन ण्व पुत्रो विशापो समणौ लपर्णा 1 
परोपनीस उुदमैरजन्र फलत्य्मट॒ किमिद मिच्चिम्‌. ॥ 


दारणं भीषणं मीष्पं घोरं भीमं भयानकम्‌ । 
भयङ्करं प्रतिमयम्‌ 

भयानक रस क ६ नाम--(१) भैरव (२) 
दारुण (२) भीषण (४) भीष्म (५) घोर (६) भीम 
(७) भयानक (८) भयष्कर (६) प्रतिभय । 

( दवे रौद्रसस्य ) 
रौद्रं तूध्रम्‌ 
परद्र रस के २ नाम (११ रद्र (२) उद्र । 
श्रमी निषु ॥२गो 

चतुदश 


ये ( शद्भुतः से लेकर “उग्रः तक) १४ 
शब्द रस के अर्थं म पुकषङ्ग दँ श्रर “रसवले' के 
दर मे तीनो लिङ्ग म दोते ह ॥२०॥ 

८ पट्‌ भयस्य ) 

द्रस्तरासो भीतिभींः साध्वसं मयम्‌ । 

उर्‌ के ६ नाम-(८१) दर (२) चास 
(३) सीति(४) मी (५) साध्वस (£) भय। 

( एकं विकारस्य ) 
विकासो मानसो "भावः 

मन के विकार का नाम-(१) भाव । 

८ एकं रत्यादिसूचकरोमाच्चादेः ) 
्रनुमावो भावबोधक ॥२१॥ 


-----~ 





५ भयानक रस का उदादरण-- 
इदः मघोन क्लिश धारासन्निहि तानलम्‌ 1 
स्मरण यस्य दैत्यखीगर्मपाताय केवलम्‌ ॥ 
--( दर्डिन ) 
& रौद्ररस का उदादरण-- 
र धृष्टा धार्तराष्ट्र प्रवलयुलब्रदत्ताण्टवा पाण्डवा 
र रेवोष्णया सकृष्णा शुत मम वचो यद्रवीम्यध्वे वाहु । 
एतस्योतवातवादोदटं पदनृपुतातापिन पापिनो- 
ऽद पाना द्च्यो शिताना प्रमवति यदि वस्तक्किमेत न पाथ ॥ 
७ नाथ्वशाले-वागद्वमु्रागेश्च च्चेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तगत माव मावयन्‌ भाव उच्यते ॥ 
८ नारयशालञे-वागद्ाभिनयेने& यतस्त्वथ ऽनु भाव्यते । 
वागट्नो पाञ्चसयुक्तसत्लुभावस्तत स्त ॥ 


नाव्यवगेः ७ | 


भोषारोकासहितः 1 


६९ 
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माव का बोध करानेवाले ( रामाघ् श्रादि ) 
का नाम-(१) श्रनुभावे ॥२१।। 
( च्रीणि अहंकारस्य ) 
गर्वोऽभिमानोऽदड्ारः 
प्रभिमान के ३ नाम--( १) ग्व (२) भि 
मान्‌( ३ ) श्रहद्भार । 
८ एकं मानस्य ) 
१मानध्ित्तसमुख्रतिः। 
चित्त की समुन्नति ( वदप्यन ) का नम-- 
(१) मान। 
( नव परिभवस्य ) 
श्ननादरः परिभवः परीभावस्तिरस्त्रिया ॥२२॥ 
रीढावमाननाघक्ञावदेखनमसुक्तंएम्‌ । 
श्रपमान के & नाम--{( १) शननादर (२) 
परिभवे (३) परीभाव (४) तिरस्क्रिया (५) 
रीढा ( ६ ) श्रवमानना ( ७ ) अवज्ञा ( = ) श्रव- 
देल ( ६ ) सूरण ॥२२॥ 
८ पञ्च खज्जायाः ) 
मन्दाकतं हीस््पा बीडा खञ्जा 
लजा के ५ नाम-{ १) मन्दाक्त (२) द्री 
(३) प्रपा (४) व्रीडा (५) सजा । 
( एकं पित्रादेः पुर्तो जातखर्ञ्जायाः ) 
साऽपन्नरपाऽस्यत,. ॥२३॥ 
पिता शमादि के सामने लजा करने का नाम-- 
९१) श्पत्रपा ॥२३॥ 


(द क्षमायाः ) 


साम्तिस्तितिक्ता 


दूसरे की उन्नति देख सकने के २ नाम-- 
(१) सान्ति (२) तितिक्ता । 
( एकं परद्न्येच्छयाः ) 


१ भ्न्य पुर्नको मे यष शलोक भिक दै-- 


( पर्‌ दप॑रय } 


दवेोपवटनमनितोदेक स्मयो मदः । 
१४ ९६ नाम (१) दै (२) ्बलेष (३) श्यवष्टम्मे 
क (९) स्मय (६) मद्‌ । 





छमभिध्या तु परस्य विष्ये स्प्रटा। 
परये विपय ( दृस्रे के धन श्रादि) मे 
इच्छा केरने का नासम-(१) शरमिध्या । 
८ हे पराभ्युदयासहनस्य ) 
द्म्तान्तिरीष्यां 
डाह रखने के २ नाम-(१) अक्ञान्ति (२) 
ईष्यी । 
८ एकमथंदानादिषु गुणेषु दस्भकत्वादिरूपदोपा- 
रोपणस्थ ) 
अखूया तु दोषारोपो शुरोष्बपि ॥>४॥ 
पै लगाने ( शर्थात्‌ किसी के गुण मे दोप 
निकालने का नाम-(१) असूया ॥२४॥ 
(त्रीणि वैरस्य >) 
चैर विरोधो विदधेषः 
वैर करने के ३ नाम-(१) वैर (२) विरोध 
(३) विद्ेष । 
( त्रीणि श्णेकस्य ) 
भन्यु-शोको त॒ शुक्‌ खियाम्‌ । 
श्रफसोस के २ नाम--(१) मन्यु (२) शोक 
(२) शुच _। इनमे (१-२) पुतं श्रीर्‌ (३) त्री- 
क्न हे । 
८ ज्रीणि पश्चात्तापस्य ) 
पश्चाचापोऽचुतापश्य विप्रतीसार इत्यपि।॥२५॥ 
पदिताने के ३ नाम-( १) पश्चात्तापं (२) 
श्मनुताप (३) विप्रतीसार ।२५॥ 
८ स्च कोपस्य ) 
कोप-करोधामष-रोप-्रतिघा चय्‌ करुधो लिय । 
गुस्सा करने ७ नाम--(१) कोप (२) कोष 
२) श्रमर्पे (४) रोष ( ५) प्रतिघ (£) रप्‌ (७) 
रुध्‌ 1 इनमे (२-४) पुंल्लिस, (६-७) खीरलि्र हे । 
( एक शीटप्य ) 
णुच त॒ चरिते शीलम्‌ 
शुद्ध श्राचरण क नान--{१) ल । 
८ दवे विक्तदिभ्रमस्य ) 
उन्मादध्िचविश्रमः 11२६॥ 
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पागलपन के २ नाम-(१) उन्माद (२) 
चित्तविभ्रम ॥२६॥ 
( पञ्च स्नेहस्य ) 
म्मा ना प्रियता दाद पेम स्वेदः 
प्रेम के ५ नाम-{ १) त्रेमन्‌ (२) प्रियता 
(३) हादं (४) प्रेमन्‌ (५) स्नेह। इनमे 
( शला) पुल्लिङ्ग (धा) नपुंसक ह । 
( द्वादश इच्छायाः ) 
श्रथ दोहदम्‌ । 
इच्छा कत्त स्पृहेहा ठड्वाञ्छा लिप्सा 
मनोरथः ॥२७॥ 
कामोऽभिराषस्तकेध 
इच्छा के १२ नाम-(१) दोहद (२) इच्छा 
(२) काञ्छा (४) पणा (५) दहा (६) त्रप्‌ 
(७) वाञ्छा (र) लिप्सा (€) मनोरथ (१०) 
काम (११) अभिलाष (१२) तै । ( इसमे "दोहद्‌ 
शब्द गार्भणी की श्रमिलाषा बते श्रमे भी 
प्रयुक्त रोता दै ) ॥२७॥ 
( एकमतिप्रीतेः ) 
सोऽत्यर्थं टसा दयोः । 
वड चाहना का नाम-{(१) लालसा । यद्‌ 
पु०्~घरी सिद्धो म टोता हे 1 
( दे धमंचिन्तनस्य ) 
उपाधिना धमेचिन्ता 
चार्मिक चिन्ता के २ नाम--{१) उपाधि (२) 
र्मचिन्ता 1 इनम (१) पुल्लिङ्ग (२) सखीलिद्ग है । 
( दे मन.पीडायाः ) 
युंस्याधिमांनखी व्यथा ॥२म्‌] 
मानसिक व्यथा (मन की विथा) के २ नाम- 
९९) राधि (२) मानसी व्यथा 1 इनमें (१ पुंल्लन्न 
(२) प्नीलिङ्ग है ॥२८॥ 
( न्रीणि स्मरणस्य ) 
स्याचिन्ता स्प्रतिराध्यानम्‌ 


स्मरण के ३ नाम-(१) चिन्ता (२) स्मरति 
२) प्राष्यान 1 


( दे उक्ण्डायाः ) 
उत्करटोत्कटिके समे। 
उत्करट के २ नाम-{ १) उक्र (२) 
उत्कलिका । ये टना च्ीलिद्न ई । 
( टे उत्साहस्य ) 
उत्सादोऽध्यवसायः स्यात्‌ 
उत्साह के २ नाम-( १) उत्साह ८२) 
छध्यवसाय । 
( एकमतिद्रयिताध्यवसायस्य ) 
स वीयंमतिशक्तिभाक्‌ ॥२६॥ 
वहुत ताकत के साथ उत्साह रखने का नाम- 
(१) वीर्यं ॥२६॥ 
( नव कपटस्य ) 
कपरोऽख्री व्याज-दम्भोपधयष्चुदम-कौतवे । 
ङुखतिनिंरुति. शाव्यम्‌ 
कपट के & नाम--{ १) कपट (२) व्याज 
(३) दम्भ८४) उपधि (५) छद्मन्‌ (६) 
कैतव ( ७ ) कुखति ८ ८ ) निकृति (६) शाख । 
इनमें (१) सरीलिङ्ग के दछोडकर पुलिङ्ग श्रोर 
नपुंसक मँ हाता है, (२-४) पुं ०, (५-६) नपुंसक 
( ७-८ ) खरी, ( € ) नपुसक हेते हें । 
( दे कतंज्यानवधानस्य ) 
प्रमादो ऽनवधानता ॥२०॥ 


लापरवाही कै २ नाम-(१) प्रमाद (र) 
शनवधानता ॥२०॥ 


( चत्वारि कौतुकस्य ) 
कोतूहरू कौतुकं च कुतुकं च कुतूहलम्‌ । 
प्राधर्यजनक खेल-तमाशे के ४ नाम-- 
(९) कौतूहल (२) कौठक (२) तुक (४) इतूहल । 
( ष्‌ स्त्रीणां विसस्य 


खीरं विलास-विव्वोक-वि्रमा खितं वथा । 
खराणां विलास-विव्वोक-वि्रमा खाटत तन्‌ | 


नाटथशान्ञे - 
स्थानासनगमनाना हस्तभ्रूनेत्रक्मखा चैव । 
उत्पयते विशेषो य. निष्ट. स त॒ विरासः स्यात्‌ ॥ 
इष्टानां भावानां अआप्तावभिमानगम्म्मूतं । 
खीखामनादरङृतो चिष्वोष्ठो नाम विहय, ॥ 


न भ । मः 


॥ 


~र न 


््ववगः 9 ] भोषाटीकासरहितः । ४१ 






ढा हीघेत्यमो हाया; करिया; श्ङ्गारभावजाः। | शोक से उतरे हए चेरे का यिपाने के र 
्ियों के श्र से उत्पन्न हाव-माव करियाम | नाम--(१) अवहित्था (२) छक्रारगुपि । 


(श्रवात्‌ चोचे, नखरे ) श्रादि के ६ नम-- ( दे द्ादिना कमसु स्वरणस्य ) 
(१) विलास (२) विव्वाक (३) विभ्रम (४) ललित समौ संवेग-सम्प्रमो । 
(४) देला (९) लीला ॥३१॥ खुशी के कारण जल्दी करने के २ नाम-- 
' (षट्‌ फीडामात्रस्य ) (१) संवेग (२ ) सम्भ्रम । ये दोन समान लिङ्ग 
दवकेलि-परीहासाः क्रीडा खीला च नमे चः वाल (पुं) दै । 
क्रीडा मात्र के ६ नाम--(१) द्रव (२) केलि ( एकं परस्यामपंजनकहासस्य >) 
(रपरोहास (४) कडा (५) लीला (९) न्न्‌ । ३२1 | स्यादृषचछुरितकं दासः सोत्प्रासः 
(प्रीणि स्वरूपाच्छादनस्य ) साकिप्राय (खिलखिला कर ) हास्य का नाम-- 
ल्यं च (१) आच्छुरित 
वहाना करने के ३ नाम--{ १ ) व्याज (२) ( एकमिषद्धासस्य ) 
भदश (३) लद्य । ख मना रिमतम्‌ ।२७॥ 
( श्रीणि षारुरीलायाः ) यद हंसी ( सुस्करादृट ) का नमि--{ १ ) 
ह क्रीडा खेखा च कूर्दनम्‌ । | स्मित ॥ ५ व , 
लढकों के खेल-कूद के २ नामः क्रीडा एकं मध्यसं 
(९) सेत्ता (३) करदेन ! # मध्यभ; स्याद्िंदसितम्‌ 
(्रीणि परसवैदस्य ) मध्यम हास ( साधारण देसी ) का नमि~ 
धमो निदाधः स्वेदः स्यात्‌ (१) विहसित ॥ । 
पसीना ( या घाम ) के २ नाम--{१) घ्म ८ दे रोमस्य ¢ सेमहषरम्‌ । 
(२) निदाध (३) स्वेद । रोमाश्चो सेम 


हने के २ नम--(१) रेगाप्च 
(दै परिस्पन्दननाशस्य ) त 


प्रलयो नष्टचेष्टता ॥२३॥ 1 


बेरेशी के २ नाम-( ( त्रीणि सदनस्य ) 
५ १ प्रलय श ष्रल्दितं रुदितं 
चता ॥३३॥ प कदि दित कम्‌ क्रन्दित (२) खदित 
नाम--(१) कन्दति (२०२ 
(दे भाकारगोषनस्य रानेके २ नाम--\ 
4 (२) कु । खादिविकासस्य [3 
( द खखादष्वव 9) 
विविषानामर्थाना वागह्ाशर्यसखयुक्तानाम्‌ 1 जम्भस्तु घ्न्य जस्मणम्‌ १२५॥ 
तो मत पो नन ५ | नन > १ 
क्गन्यात्त सभरनेत्रोएठसमयुक्तस्तु। |> 
२ स्मितलच्णम्‌-- 
त सिभिरिदि स्यत रुखितस्‌ ॥ ` षदिकसिपरदन्तै. कसते सीटवान्वितम्‌ । 
च एव मोवा. सर्वेषा शगाररससश्रया । श्रलचितद्िवद्मासुत्तमानां स्मित मवे ॥ 
क ललिताभिनयालिका \ ३ विदसितलषणन्‌-- ध 
ग्ालतुरे क्षि. प्रीतिमयोजितेरमधुर. ! ्कदितक्योलान न-स्लन नि स्वनं तथा । 


श्टन्ननस्यानुकृतिछीखा शेया प्रयोगहः ॥ ` ्रस्ताबोसय सुरणनादुरविएदिन उपा ५ 
1 


09: 


जम्भण ! इनमे (१) तीनो सलिद्ना मे (२) 
नपुंसक लिङ्ग मे दाता दै ॥३५॥ 
( दे वंचनायुक्तभाषणस्य ) 
विप्ररम्भो विसंवादः 
ठगपने से वात्चीत करने के २ नाम--(१) 
विप्रलम्भ (२) विसवाद्‌ । 
( दे धमदिश्चरनस्य, वाखानां हस्तपादगमनस्य 
वा, पिच्छिरादौ पतनस्य वा >) 
रिङ्गणं स्खलनं समे । 
श्रपने धर्म से च्युत हेने, श्रथवा वालको के 
घुरन के वल से रेगने, श्रथवा पैर फिसल जनि 
के २ नमि-( १) स्िण (२) स्खलन । ये 
दोना नपुंसक लि न्न मे हाते दे । 
( पञ्च निद्रायाः ) 
स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि ३६ 
नींद के ५ नाम-(१) निद्रा (२) शयन (३) 
स्वाप (४) स्वप्र (५) सवेश ॥३६॥ 
( दे निद्राया आरस्यस्य ) 
तन्द्री भ्मीला 
नींद के कारणं श्रालस रने (खमारी ) के 
२. नाम--(र) तन्द्री (२) प्रमीला । 
८ त्रीणि कोधाटिना कलाटसश्लोचनस्य >) 


भ्रकटिभुङटि्भक्टिः सियाम्‌ । 
कोध श्रादि से रद टेढी-करने के ३ नामे-- 
(१) भ्रकुटि (२) भ्रुकुटि (३ ) अरकुटि ! ये तीना 
खीसिद्न मे हेते है 
( एक ऋरुराया दष्टे. ) 
श्रि" स्यादसौम्येऽदिरि 
टेढी नजर करने का नाम--{ १) अटृष्टि। 
८ पञ्च स्वभावस्य > ` 
संसिद्धि-प्रकूती स्विमे ॥३७॥ 
स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्च 
स्वभाव के ५ नाम--(१) ससिदधि (२) प्रकृति 
(द) स्वस्प (४) स्वभाव (५) निसर्य ॥२७] 


[ अथमं काण्डं 





( टे कम्पस्य ) 
श्रथ वेपथुः । 
कम्पः । 
कोपिते के २ नाम-() वेपु (२) कम्प ! 
( पञ्च उत्सवस्य ) 


श्रथ त्तर उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः 1३२ 
उत्सवे के ५ नाम-(१) क्षण (>) उद्ध 
(३) मह्‌ (४) उद्धवं (५) उत्सव ॥३० 
इति नाय्यवगे ७ त) 
चथ पातालभोगिवर्गः ८ - 
( पञ्च पातारस्य >) 
श्रघोभुवनपाताटं वलिसद्म रसातलम्‌ । 
नागलोक 
पाताल के ५ नाम-(१) अधोभुवन (२) 
पाताल (२) वलिसद्मन्‌ (४) रसातल (५) नागलोक । 
( एकादश्च विरस्य ) 9 
श्रथ कुहरः सुषिरं विवरं विरम्‌ ॥१॥ 
किदं निनन्यथनं रोकं रल श्वभ्रं वपा छषिः। 
बिल. के ११ नाम-{(१) कुहर (२) खषिर 
(२) विवर (४) विल (५) चिद्र (६) निव्यैथन (७) 
रोक (न) रन्ध्र (€) श्वभ्र (१०) वपा (११) 
सपि ॥१॥ 


( दरे भूरन्धस्य ) 
गतांवरौ भुवि श्वभ्र 
जमीन के गड्ढे के २ नाम-~(१) गर्वं (२) 
अवट 1 न 
( एक सरन्धरस्य >) 
सरल्धरे शुषिरं निषु ॥२॥ 
छेदवाली चीज का नाम-{१) श्रुषिर ! यद 
तीनों लिक में होता है ॥२॥ ध 
( पञ्च अन्धकारस्य) > 
श्रन्धकारोऽसिर्या ध्वान्तं तमिखं तिमिरं तमः 
श्न्धकार के ५ नाम--{(१) श्न्धकार (२) 
ध्वान्त (२) तमिल (४) तिमिर (५) तमस्‌ । इनमें 


पातारुमोगिवगः ८ ] 





भाषटीकासदितः। | 
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(१ ला) पुंलिन्न चौर नपुंसक मे , शेष (२-*५) 
नयुसकमें दोतते! 
( एकं घनान्धकारस्य ) , - 
ध्वान्ते गाठेऽन्धतमसम्‌ र 
गाढे ्न्धकार का नाम-(१) श्रन्धतमस्‌ ! 
८ एकं श्चीणतमसः ) 
प्तीणेऽवतमसम्‌ 
थोडी श्रेधियारी का नाम--(१) श्रवतमस ) 
( एक भ्यापकतमसः ) 
तम. ।२॥ 
विष्वक्‌ संतमसम्‌ 
चरो श्योर फले हुए अन्धकार का नाम-- 
(१) सतमस ॥२॥ 
( हे नागानाम्‌ ) 
नागा. काद्रवेयाः 
नागों के २ नाम--८१) नाग (२) काद्रवेय । 
( दवे नागानां स्वामिनः ) 
् तदीश्वरः । 
शेषोऽनन्तः 


नागो के राजा के २ नाम--(१) शेष (र) 
श्रनन्त । 
( दे सपेराजस्य ) 
वाघुकिस्तु खपराजः 
सपराज के २ नाम-(१) वासुकिं(२) 
सपरा । 


( दे गोनस्य ) 


श्रथ गोनसे ॥७॥ 
तिरित्सः स्यात्‌ | 
क गोहुवन सोपि के २ नास--(१) गोनस (र) 
तित्ति 1 


( प्रीणि अजगरस्य ) 


भ्रजगरे शयुरवाहस इत्युभ । 


भ्रजररके ३ नामः 
{रौचछ् --(१) श्रजगर (२) शयु 


भल (द नरन्यारस्य ) 


डोख्दा ( पानी के सोप ) के २ नाम--(१) 
श्रलगदं (२) जलन्यात्त । 9 
( द्वं नविपस्य द्विसुखसपस्य ) 
समौ राजिल-डरडभौ ॥५॥। 
दुह धारीदार सोप के २ नाम--{१) राजिल 
(२) इर्डम ॥५॥ 
( दवे चित्रसप॑स्य ) 
मालुधानो मातुलाहिः 
चितकवरे सोप के २ नाम--(१) मालुधानं 
(२) मातुलादि 1 
(८ हे मक्तत्वचः स्प॑स्य ) 
निमुक्तो सुक्तकञ्खुकः । 
कंचुली छोड हुए सोप के २ नाम-(१) 
निक्त (२) सुक्तकञ्खुक ! 
( पञ्चविदाति' सयंस्य ) 
सपं. प्रदाङुशुजगो भुजकज्ञोऽदिथंजह मः ॥६॥ 
श्राशीषविपो विषधरख्क्री व्यालः सररप. । 
कुर्डली मूढपव्चश्चु "श्रवा काकोदरः. परी ७ 
दवींकसो दीषेपुष्ठो दन्दो विलेश्षयः } 
उरग" पन्नगो भोगी जिद्यग. पवनाशन. ।म। 
सर्पं के २५ नाम-(९) सपं (२) प्रदाऊ़ (२) 
भुजग (४) भजन (५) प्रहि (६) भुजन्नम (८) 


1 


श्राशीविष (८) विषधर (६) चक्रिन्‌ (१०) व्ग्राल्ल 


---~---~ 





१ श्रन्य पुग्तरों मेये ननो च्धिर भगिने ६ 
ङेटिहानो द्विरसनो भोकणं कन्डुवधे तथा । 
कुम्भीनसः फणधरो दरेमाराघरत्तथा ए 
सैके श्रोर ८ नाम-(१) नेनिहान (२) द्विर्‌न 
(३) गोकणं (४) कन्तयुकिन्‌ (५) उ न्मीनन (2) प्रपर 
(७) इरि (=) मोगधर 1 
८ एक मोनस्य ) 

अहे. शरीर भोग" स्याद्‌ 

सपे के शरोर का नाम-(१) भन 

(ढे अर्दिदष्टिक्राया ) 
साद्तीरस्वहिरष्िा 1 
सोपके दात्त के र नाम-(र) चती) पदिदषिक्‌। 


९७ अमरकोषः [ प्रथमं काण्डं 
(११) सरीखम (१२) कुण्डलिन्‌ (१३) गृढपाद्‌ ये विष के मेद्‌ ई--(१) काकोल (२). काल 
(१४) चनु श्रवस्‌ (१५) काकोदर (१६) फणिन्‌ | कूट (३) हलाहल (४) सीराष्टिक (५) शौ्तिकेय 
(१७) दर्वीकर (१८) दीषेषुष्ठ (१६) दन्दशक्त (२०) | (६) ब्रह्मपुत्र (७) प्रदीपन (८) दारद (£) वत्स- 
विल्लेशय (२१) उरग (२२) पन्नग (२२) भोगिन्‌ | नमि । इनमें (१-३) पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग भँ 








(२४) जिह्मग (२५) पवनाशन ॥६-८॥ होते है ॥१०॥ 
८ एक सपंविषास्थ्यादेः ) ८ दे गारुडिकस्य ) 
भिष्वादेयं विषास्थ्यादि विषवे्यो जाहुलिकः 


सेपके विष, दृड़ी श्रादि का नाम-(१) सर्म के विष को दूर करनेवाले वैयके 
श्ाहेय । यद शब्द्‌ तीनों लिङ्गं मे दोता दै । २ नाम--(१) विपवैय (२) जादुयुलिक । 


८ दे फणायाः ) ( दवे सपंम्राहिणः ) 
स्फटायां तु फणा दयोः । व्यालाग्राह्यहितुरिडकः ॥ १९ 
सेपिके फन के नाम-(१) स्फटा ८२) सोपि पकडदनेवाले के २ नाम--(१) व्याल- 
फणा 1 ये शब्द दोनों लिद्ना ( पुं० च्ी° ) मेँ | ्रादिन्‌ (२) अदितुरिडक ॥११॥ 
दोते ह । शि ( इति पातारमोगिवग ८ ) 
क 
समो कञ्चुकः 
सपि की कैचुली के २ नाम-{( १) कञ्चुक छथ नरकवगंः € 
(२) निर्मोक । ये दोनो यु्िङ्ग है । ( चत्वारि नरकस्य ) 
८ प्रीणि विषमान्नस्य ) स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गति" खियाम्‌। . 
ष्वेडस्तु गरं विषम्‌ ॥६। नरक के ४ नाम--(१) नारक (२) नरक 


जहर के २ नाम--८ १ ) च्तेड (२ ) गरल | (३) निरय (४) दुगैति ! इनमे (१-३) पुं° (४) 
(३) विष । इसमे (१) पु०, (२-३) नघुं° में दोते | खरीलिन्न मेँ दाता है । 
ह ।॥६॥ ( नरकभेदानां एथक-ष्रथक्‌ प्रव्येकम्‌ ) 
< स्थावरविपमेदानां भ्रव्येकम्‌ ) तद्धेदास्तपनावीचि-मदारौरव-यौरवा ॥१॥ 
पुंसि क्षे च काकोल-काकक्रुट-हलादत्ा । | संघातः कालसं चेत्याया 
सोर्टिक" शोक्गिकेयो बह्मपु्र' प्रदीपन. १० नरक के मेद--{ १ ) तपन (२ ) ्रवीचि 
दारदो चत्खनामश्च विषभेदा ्रमी' नव । | (२) महारौरव (४ ) रौरव (५) सधात ( ६ ) 


सुरत म लिला ईै- कालसूत्र इत्यादि ॥१॥ 
स्थावरं जद्म चैव द्विविध विपसुच्यते । ( एकं नरकस्यप्राणिनाम्‌ 
वक्त, लता-पत्ता श्रीर्‌ पत्थर श्रादिं जड़ पदार्थौ मँ रहने सत््वास्तु नारकाः । 


वलि विष फो “स्थावर, क्ते ई । सोप, विच्छ्‌, वरे, चदा, | प्रेताः 
मकदा श्रादि मे रनेवाले विप को जक्गम' कते दै । 2 
माव प्रकाल मे € प्रकार के वि लिये द-- १ नरक के भेद का वणेन श्रिपुराण, अ्यार्टपुराण, 
(१) कालक्रर (२) ्ालादलं ३) सौरिक (४) ह्य- | वामनपुराण, वारा्टपुराण, म्ह्वेवरतपुराण, माकण्डेयपुराण 
पुत्र (५) प्रदीपन (६) वस्मनाम (७) हाखि्र (८) सक्तुफ | देषोमागवत, शेवपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण श्रादि मेँ 
(६) शद्गिक । सविस्तर मिलत्रा दै । 
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नरक मे रहनेवाले प्राणियों का नाम--(१) 
भरेत । 
` ( एकं वैतरण्याः ) 
वैतरणी सिन्धुः 
नरक की नदी का नाम-(१) वैतरणी । 
८ एक नारकीयाया अरक््याः ) 
स्यादलषमीस्तु निरतिः ।॥२॥ 
' नरक की छरोभा का नाम--(८१) 
निच्छेति ॥२॥ 
( दे नरके हगस्मक्षेपस्य ) 
विषजः 
नरकं मे जवर्द॑स्ती ठकेलने के २ नाम- 
(१) विष्टि (२) आजू । ये खीलिन्न दै । 
( त्रीणि नरकपीडायाः ) 
कारणा तु यातना तीव्रवेदना । 
नरक की पीडाके २नाम-(१) कारणा (२) 
यातेना (२) तीत्रवेदना । 
(नव दुःखस्य ) 
"पीडा याधाव्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌॥\२ 
स्यात्कष्टं रच्छुमाभीरम्‌ 
दुख के € नाम--(१) पीडा (२) वाधा (३) 
स्यथा (४) दु ख (५) श्रामनस्य (६) प्रसूतिज (५) 
कृष्ट (र) कृच्छर (8) श्रामील ॥३॥ 
चिष्वेषां मेद्यगतमि यत्‌ । 
इनके मेद्यगामि (विश्चेषण) हेने पर ये तीना 
तिद मँ हेते ह (यथा-दुख इता निरण, 
इसासेवा, सर्व॑दुख विवेकिन \) 
( इति नरक्व्म॑ € ) 


{ 


[म 


"~~~ 
१ भ्व परोदादिचतुष्क मन पीटाया । मनन्यादि 
ध्य वमनस्य । शरदि घय शरीरपौखाया इति मेद । 


पपोद्‌(र-८) मानसिक दु ख; (५.६) उदासी (७-६) 
रषि दुम के नाग ४ 





अथ वारिविगेः १० ` 
( पञ्चश्च समुद्र्य ) 
खमुद्रोऽच्धिरक्रपारः पारावारः सरित्पतिः । 
उदत्वायुदंधिः सिन्धुः सरस्वान्सागसेऽसंघः॥१ 
र्त्नाकसो जलनिधिर्याद्‌ःपतिरपापतिः। 
समुद्र के १५ नाम-(१) समुद्र (२) छ्रविि 
( ३ ) कूपार ( ४ ) पारावार (५) सरित्पति (६) 
उदन्वत्‌ (७) उदधि (८) सिन्धु (६) सरस्वत्‌ (१०) 
सागर (११) श्रश॒व (१२) रत्नाकर (१३) जलनिधि 
(१४) याद पति (१५) श्रपा पति ॥१॥ 
( ससुद्विश्ेपाणा पथक्‌ णएथगेकेकम्‌ ) 
तस्य प्रमेदाः प्तीरोदो लवणोदस्तथापरे ॥>॥ 
समुद्र के मेद-(१) क्तीरोद (२ ) लवरोद 
इत्यादि (२ दध्यूद ४ एताद ५ छराठ ४ इचु 
७ स्वादृद्‌ ) ॥२॥ 
( सक्षवि्तिर्जरस्य » 
श्राप; खरी भूच्च वार्वारि सलिलं कमर जलम्‌] 
पयः फीटाटमस्रतं जीवनं भुवनं चनम्‌ ॥२॥ 
फवन्धमुद्कं पाथः पुष्करं सवतोमुखम्‌ । 
प्रम्भोऽणेस्तोय-पानीय नीरहीराम्बु-शम्बरम्‌ ४ 
मेघपुष्पं घनरसः 
जल के २७ नाम--(१) श्रप्‌ (2) वार्‌ (२) 
वारि (४) सलिल (४) कमल (5) जल (७) पयम्‌ 
(८) कीलाल (६) श्रत (२०) जीवन (११) भुवन 
(१२) वन (१३) कवन्ध (१४) उदकः (2४) पाथस्‌ 
(१६) पुकर ( १७) नर्वनोमुख ( १= ) शम्भ 
(१६) श्रराम्‌ (२०) ताय (२१) पानीय (2२) मीर 
(२३) चीर (२४) चन्द ( २५) गम्बर (२६ ) 
मेषपुप्प (२७) घनरन । इनमे शप्‌ न्ट निव 
चरीलिम चहुवचनान्त मे रत ₹ ( यथा--श्रषे- 
सियाञ्न हवा" ) फार "वारः पूर्नेनिर्‌ फे यष््वय 
से खीन्िङ्ध श्रौर नपुमर लिने हाता द ५२.८५ 
( दे जरपि्रस्य ) 
दिषु दे श्यप्यमम्मयम्‌ । 
जलदिद्धर (चपः, मयर श्य ) च = म्मम 


[ प्रथमं काण्ड 


0 0/८ ४ 0 ० (८ ८ ८ ८ 4 ४ ८ ८ ~ प 4 ~ ८ ~ 0 ४ ~ ४ ~ ^ ४ द 0 0. त 
यायय येमानो > 


(१) श्राप्य (२) ्रम्मय। येतीना लिङ्गम 


देते हे! 
, ( चत्वारि तरङ्गस्य ) 
, भङ्गस्तरङ् ऊर्मिवां सिया वीचिः 
लहर के ४ नाम-(१) भङ्ग (२) तरन्न (३) 
उर्मि (४) वीचि । इनमें (१-२) पुं०, (र)पुंन्खी, 
४) ख्ीलिद्ग मे हेते हैँ । 
। ( हे महातरङ्गस्य ) 


श्रथोमिषु ॥५। 
भर्सूर्लोल-कटणोखो ' ५ 
वदी लहर (ज्वार ) के २ नाम--(१) उल्ल 
(२) कल्लोल ॥५॥ 
( एक जखानें चसणस्य ) 
स्यादावर्तोऽम्भसां भमः 
भेवर (जल के मरडलाकार घूमने) का 
नाम-(१) श्रावतं 1 
( चत्वारि जरुकणस्य ) 
पन्ति चिन्दुपषता. पुमांसो विप्रुषःखियाम्‌ 
पानी कीर्वृद्‌ के ४ नाम-( १) रपत्‌ (२) 
विन्दु ( ३) पृषत (४) विभ्ुष्‌ । इनमें (१) नपुसक 
(२-३) पुल्लिङ्ग (४) खीलिद्न मे हाते हैँ ।६॥ 
८ द्वं चक्राकारेण जलकनामधोयानस्य ) 
म्वक्राणि पुरभेदा. स्यु 
चक्र काटकर नीचे जनेवात्े पानीके र 
नाम--(१) चक्र (२) पुटमेद । 
( दवे जरुनि सरणजाटकस्य ) 
भ्रमश्च जलनिगमा. । 
फव्वारा छूटने के २ नाम--(१) भ्रम (२) 


जलनिरौम 
८ पच्च तीरस्य ) 


छूरं सोघश्च तीरं च प्रतीरं च तरं त्रिषु ॥ज 
नदी के किनारे के ५ नाम--(१) कूल (२) 
रोध (३) तीर (४) ्रतीर (५) तट । इनमें (तट 
शब्द तीन लिन मं हाता है ७ 
८ एकर परतीरावरतीरयेएः ) 
पारावारे पयवाची तीरे 


नदी के उस पार वाले किनारे का नाम-(१) पार, 
नदी के दस पार वाले किनारे का नाम-(१) श्रवार । 
८ एकं कूल्योर्मध्यस्य ) 
पात्रं तदनन्तरम्‌ । 
पाट ८ दोनो किनारों के मध्यभाग ) का नाम- 
(१) पान्न । 
८ दवे जरमध्यस्थस्थानस्य ) ' 
द्वीपोऽखियामन्तरीपं यदन्त्वारिणस्तरम्‌ ॥८ 
टापू के २ नाम-(१) द्वीप (२) श्रन्तरीप। 
ये दोनों शब्द प्लत श्रोर नपुसक लि ्न म होते 
हं ॥=॥ 
( एक जलादचिरनिगंतत्तरस्य ) 
तोयोत्थितं तल्युलिनम्‌ 
जल मेँ रेती पड़ जनि का नाम-(१) पुलिन। 
( दवे वाटकामयतटस्य ) 
सैकतं सिकतामयम्‌ । 
वालूदार किनारे के २ नाम-(१) सैकत (२) 
सिकरतामय । 
( पन्च कठंमस्य ) 
निषद्वरस्तु जम्बार पड्ोऽस्नी शाद-क्दमो ॥& 
कीचड़ के ५ नाम-(१) निषद्वर (२) जम्बाल 
(२) पद्ध (४) शाद्‌ (५) कदम । इनमे ८ दरा ) 
पुलिङ्ग श्रौर नपुसक लि ह्न मेँ होता हे, शेष पुकिप् 
हेः 11६॥ 
८ दवे भच्रद्धजरस्य निगंममार्ग॑स्य ) 
जलोच्छुसखा परीवाहाः 
नल के २ नाम-{ १ ) जलोच्छूवास (२) 
परीवाह 1 
८ टे खष्डनयादौ कृतगतंस्य ) 
करुपकास्तु विदारका" । 
सुखी नदियों म जल के निमित्त वनाए गए 
गडढेके २ नाम-(१) कूपक (२) विदारक । 
` (८ एक नौतरणयोग्यजलस ) 


नाव्यं चिखिड़" नौतायं 


नाव से पार होने लायक नदी श्रादिका नाम- 
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(१) नान्य । यह तीनों लिङ्गो मँ होता है । 
(त्रीणि नौकायाः ) 
खियां नौस्तरणिस्तरिः ॥१०॥ 
नाव के ३ नाम-(१) नौ (२) तरणि (३) 
तरि । ये तीनों शब्द्‌ स्रीलिद्ग मेँ होते दै ॥१०॥ 
( श्रीणि अल्पनौकायाः ) 
उडुपं तु श्रवः फोर 
धराडदल के ३ नाम--(१) उडप (२) श्व 
(२) कोल ? 
( एकमकृन्निमजरुवहनस्य ) 
स्रोतोऽम्बुखरणं स्वतः। 
सोता का नाम-(१) खोत । 
(द्व नद्यादितरणे देयमूल्यस्य ) 
भ्रातरस्तरपरयं स्यात्‌ 
उतराई ( खेवाई ) देने के २ नाम--(८१) 
भ्रातर (२) तरपररय । 
( एकं दोगी'तिख्यातस्य ) 
द्रोणी काष्ठाम्ुवाहिनी ॥९१॥ 
डागी के २ नाम--(१) द्रोणी (२) काषटम्बु- 
वाहिनी ॥११ 
( द्वे नौकया वाणिज्यकारिणः ) 
सौयात्रिक. पोतवरिक्‌ 
नाव से व्यापार करनेवालों के २ नाम--(१) 
सायात्निक (२) पोतवणिक्‌ । 
(द्वे नाविकस्य, नौगृष्ठदृण्डधारकस्य वा >) 
कणधारस्तु नाविकः । 
मलाद्‌ ( या पतवार पकढ़नेवाले ) के २ 
नम--{१) करधार ( २ ) नाविक । 
८ दे वहिन्रेवाहकस्य ) 
नियामक पोतघा््‌ः 
इट जलजन्ुश्रो से जदाज की रक्ता करने- 
षसो के २ नाम-- (१) -नियामकं (२ ) पेततवाह 1 
(दे नौमध्यस्थरज्जयन्धनकाष्टस्य > 
चरूपको गणवरद्तकः ।॥ १२ 


भस्तूल के २ नाम-( १) कूपक (२) 
गुरू । १२ 1 # ^ 
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( दे नौकावाहकदण्डस्य ) 
नोकादणड' क्षेपणी स्यात्‌ 
डदि के २ नाम-(८ १ ) नौकादरड (२) 
त्तेपणी 1 
८ दे नौ्ठस्थचाखनकाटस्य ) 
रिं केनिपातकः । 
पतवार के २ नाम--(१) प्ररि (२) 
केनिपातक 1 
(दे पोतदेरमरापरनयनार्थं॑काष्ठदिरवितङुदाटस्य) 
श्रनि; खी काषटकुदाल. 
नोका साफ करने के कुदाल के २ नाम-- 
(२) अमि (२) कष्टकृदाल। इनमे शसि 
शब्द्‌ स्ीलिङ्गमे दोता है। 
( दे नौस्थजरोत्संजनपाच्स्य ) 
सेकयानं ठु सेचनम्‌ ॥९३॥ 
उोलची या वाल्दी ( जिनसे नावमे एकननित 
हु जल उलीचा जाता है) के २ नाम--() 
सेकपात्र ( २ ) सेचन ॥१३॥ 
( एकमद्धनौकायाः ) 
ीबेऽधनावं नावोऽधं 
आधी नाव का नाम--{ १) श्र्भनाव। यह 
शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग म होता हे । 
८ एक नीकामतिक्रान्तजरदेः ) 
्तीतनौङऽतिद त्रु । 
नावकी श्रपेक्त। ्रयिक वेन से तैरनेवाक्त 
प्राणी ( मचुष्य, जलचर, पानी का वदहयव ) शादि 
का नाम--( १) श्रतिनु । यह तीनों तिनांम 
होता दै । 
विष्वागाधाव्‌ | 
यहाँ मे लेकर शरगाधमनलम्प्म' ( 
१५) तक के शव्ट तीनों लिरोंने दैत ट 1 
८ दे निमख्स्य ) 
प्रसन्नोऽज्छः 
- श्रच्ा सराफ निल (च्लि) नन 
८ १) प्रसन्न { २) श्रच्छ 1 † 


[ प्रथमं कष्डिं 





( प्रीणि सकिनस्य ) 
फलुषोऽनच्छु आविलः ॥९४॥ 
मेला, गेदला ८ पानी श्रादि ) के ३ नम-- 
( १ ) कलुष (२) श्ननच्छं (३ ) श्राविल ॥१४॥ 
( त्रीणि गम्भीरस्य ) 
निम्नं ग्रसीरं गम्भीरम्‌ 
गदिराके ३ नाम-८१) जिन्न (२) 
गमीर (३) गम्भीर । 
एकमुत्तानस्य 
( एकम ) तदिप । 
उथला ८ चिदला ) का नाम-{ १ ) उत्तान 
८ हे अत्यन्तगम्भीरस्य ) 
्रगाधमतङस्पशं 
छ्रथाह के २ नाम--( १) श्रगाध(२) 


श्रतलस्पर । 
€ च्रीणि धीवरस्य ) 


कैवतं दास-धीरौ ॥ १५ ॥ 
मल्लाह के ३ नम-(१) कैवतं (२) 
दास (३) धीवर ॥ १५॥ 
( दे जारस्य ) 
्रानायः पुंसि जारं स्यात्‌ 
जल के २ नाम--(१) श्रानाय (२) 
जाल । इनमे (१ ला) पुंलिङ्ग श्रौर (ररा) 
नपुंसक होता हे 1 
८ द शणसून्रजारुस्य ) 
शरयूं पावेचकम्‌ । 
खुतरी के वने दुए जाल के २ नाम--( १) 
शणसुच्र (२ ) पविच्रक । 
८ दे सत्स्यस्थापनपात्रस्य ) 
मत्स्याघानी कुवेणी स्याद्‌ 
टोकरी के २ नाम-( १) मत्स्याधानी (२) 
कुवेणी । 
(द्वे मस्स्यवेधनस्य ) 
यदिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥९द६ 
वंशी ( मद्ली फसाने की केरिया) केर 
नाम~-{ १ ) वलिश (२) मत्स्यवेधन १६1 


८ अष्टौ मर्स्यस्य ) 
पृथुरोमा भषो भरस्यो मीनो वैसारिणाऽण्डज 
विसारः शङ्करी च 
मछली के ८ नाम--( १ ) प्रथुरोमन्‌ (२ ) 
मष ( ३) मत्स्य (४) मीन (५) वैषारिण 
( ६ ) श्ररडज ( ७ ) विसार (म ) शकुलिन्‌ । 
८ दे गडकस्य ) 
श्रथ गडकः शकुखाभेकः ॥१७॥ 
( गङ़ई ) गलफटी म्ली के र"्नाम--(१) 
गडक (२) शकुलार्भक ॥१७॥ 
( हे वहुद्टस्य मरस्यस्य ) 
सदख्रदंघ्र पाटीन. 
पाठी म्ली के २ नाम--( १) सदसर्दष्ट 
( २ ) पाठीन । 
८ दे शु्दस' एतिख्यातमत्स्यविरोपस्य » 
उलूपी शिक समो । 
सरस मचछछली के २ नाम--( १ ) उलूपिन 
(२ ) शिश्युक । 
( दे नर्वनचारिणो मस्स्यविद्ोपस्य ) 
नटमीनध्िलिचिमः 
गवा ( नरकट मे रहनेवाली ) मछली 
के २ नाम -( १) नलमीन (२) चिलिचिम। 
( दे छभ्नमत्स्य वि्ञोपस्य ) 
भरोष्ठी तु शफरी दयोः ॥१२॥ 
सरी मखली के २ नाम-(१) म्रोष्टी 
(२) शफरी । ये दोनो शब्द पुं-खरीलिङ्न मे होते 
ड ॥१८॥ 
८ हे अण्डादचिरनिगंतमस्स्यसह्ुस्य ) 
श्द्वाण्डमत्स्यसंघात. पोताधानम्‌ 
श्रण्डे से तुरत के निकले हुए मदलियो फ 
छोटे २ वों के २ नाम--{ १ ) ज्ुद्रारुडमत्स्य- 
सघात (२ ) पोताधान । 
( मस्स्यविदोपाणां पूथगेकैकम्‌ ) 
सरथो भषा. 1 
योदितो महुणुरः छो राजीवः शकुटस्तिभिः 
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विमिगिखादयश्च 
मद्टलियो का वरन 
रोह मदली का नास--(१) रोहित । 
गरा मदली का नाम-() सद्र । 
सौरी मद्यली का नाम--(१) शल 1 
राया मदली' का नाम-(१) राजीव 1 
सरा मदली' का नाम-() शकल । 
तई मच्ली ( द्व ल' उति श्ाग्लमाषायाम्‌ ) 
का नाम-(१) तिमि । 
ह ल" मछली को खा जानेवाली मची का 
नाम--(१) तिमिर्भिल ! श्रादि 
( हे जलख्चरमात्रस्य ) 
दथ यादांसि जलजन्तवः । 
जलजन्तु के २ नाम--( १) यादस्‌ (२) 
जलजन्तु । एनम (१ ला) नपुंसक श्रौर (ररा) 
पु्लक्न दै । 
( जटजन्तुविनेपाणां पएथगेकेकम्‌ ) 
तद्धेदा" शिश्यमासेद्र-शद्बो मकरादयः 1२०॥ 
जलजन्तुरश्रां के मेद्-- 
शिरस का नाम-(‡) शिशुमार 1 
ऊदविलाव का नाम--{१) उद्र! 
सफ फा नाम--(१) शद्ध 1 
सगर फा नम-(१) मकर ॥२०॥ 
८ दे कक्स्य ) 
स्यात्करुरीरः ककीरक. 


„ फेपट़ाफे२ नम--(१) एुलीर (२) 
फफटयः ) 


८ ० 





= ----------~-~-~----~-~--------------~--------------------- 
न~~ 


{ श्रीणि फच्टपस्य ) 
फू कसट-कच्छुपो । 
पनुष्याण ३ नन्‌ १) दून (२) कमटः 
(३) फरएप। 





प्रस्य 
प्राहोऽषष्तरः "न 
पदिपानचषे > नाम--{९) प्रार्‌ (८१ सदषयर 
{ द म्म्य) 
नेक्रस्सु कर्द 
9 


न न ~~ ^ +न+ 


भाचाटीकासहितः । 


४२ 


नाक ८ कोकोडादलः श्रेभेनी भापा ) के २ 
नाम-(१) नक्र (२) कुम्भीर 1 
८ श्रीणि "कचुवा' इति ख्यातस्य ) 
श्रय मरहीरुदा ॥२९। 





गरडूपद्‌ किञ्खुरुकः 


केचुवा के ३ नाम-(१) महीलता (२) गरद्‌- 
पद्‌ (३) किञ्चुलक ॥२१॥ 
८ दे जलगोधिकायाः ) 
निहाका गोधिका स्मे 
गोह के २ नाम-(१) निदाका (२) गोधिक्रा 1 
८ च्रीणि जदृक्षायाः ) 
रक्तपा तु जलौकायां 
खिर्यां भूम्नि जलौकस्र ॥२२॥ 
जोक के > नाम-(१) रक्तपा (२) जलौका 
(२) जलौकस्‌ । ( १-३) स्त्रीलिम मे होते हे । 
किन्तु जलकम्‌ शब्द्‌ वहुवचनान्त होता हे ॥२२॥ 
८ टे शक्तिकाया. ) 
मुक्तास्फोर. सिया शुक्ति" 
सिपी ( निवुही ) के २ नाम--(१) सुक्तास्फोर 
(२) शुक्ति । दनम (रला) पुं०, (ग्रा) छ्रीलितम 
दोतादै। 
( दे लद्स्य ) 
शार. स्यात्कस्बुरखियौ । 
र्भके > नाम-(६) णभु (>) म्म्बु। य 
टोनों शब्द स्रीलिदर के द्रखकर दोनो तिरो (पुं 
नपुं) दोते दै! 
( दे सष्मयद्वानाम्‌ ) 
शुद्वणष्याः शद्नखाः 
छोटे शङ्क फे २ नान-{*) जुटरगङ ८२) 
शदटनग। 
(हे श्षम्यृश्यनाम ) 
शास्वृ जन्यश्ुण्धय- 11 २२॥ 
धपा रे > नाम--{%) उन्म {~} दन 
शुधि \ टन (१) पुरन, छन (रन) गय 


[क 


द \;> ३४ 








( पट्‌ मण्टरकस्य ) 
भेके मरक -वर्षाभू-शालुरःसव-द दंसः 
मेदक ( दादुर ) के ६ नाम-(१) मेके (२) 
मर्क (३) वषोभू (४) शालूर (५) व (६) 
द्दुर । 
( दे स्वस्पगण्डूपदजति. किन्तयुरुकमायायाश्चापि ) 
शिखी गण्डूपदी 
छोटे केचुए श्रौर कचु के २ नाम-(१) 
शिली (२) गरटपदी । 
८ दे मण्डुक्याः ) 
भेकी वपस्वी 
मेढकी के २ नाम-(१) मेकी (२) वषौभ्वी । 
( दे कच्छप्या. ) 
कमरी इटिः ॥२७॥ 
कलह के २ नाम-(१) कमी (२) इलि॥२४ 
( एकं मद्गुरस्ियाः ) 
मद्गुरस्य प्रिया ग्नी 
गरा म्ली की खरी संगी का नाम--(१) 
द्धी । । 
८ दवे जदक्ताकारजरखचरविदोपस्य ) 
दुर्नामा दीर्घकोशिका 1 
मिकवा के २ नाम-( १) दुन॑मन्‌ (२) 
दीधेकोशिका! इनमे (१ला) धु, (रर) स्रीलि ङ्ग है। 
८ दे तडागादीनाम्‌ ) 
जलाशया जखाधाराः 
तालाब, मील, वावदी आदि के २ नाम- 
(१) जलाशय (२) जलाधार 1 
( एकमगाधजलाशयस्य >) 
- तजागाघजरो हद" २५ 
ऊुरड (दह) का नाम--{१,) हद्‌ ॥>२५॥ 
( दवे निपानस्य ) 
्रादावस्तु निपानं -स्यादुपक्रपजला्यये । 
कए, ताल्लाव वभर. के नजदीक गौ, घोडे 
श्रादि के पानी पीनेके लिए वनाएु गए दौज के 
> नम-(१) श्रटाव (२) निपान 1 


अमरकोषः 


५.६. ८४ ~ ८ भ ~ 
2० -~~-्~~-~------~-~------------------------------- 


{ भयसं कोण्ड 


( चत्वारि पस्य ) 
पस्येवाऽन्धुः प्रहिः करूप उदपानं त॒ पुंसि घा 
कए के ४ नाम-(१) श्रन्धुं (२) म्रहि (३ 
कूप (४) उदपान । इनमे ( १-३ ) ये्िद्ग, ४ 
धु०-नपुंसक मे दोता दै ॥२६॥ 
( दे ूपस्यान्वरे रञ्वादिधारणार्थदासयन्त्रस्य ) 
नेमिस्निकाऽस्य 
गद्ारी का नास--(१) नेमि (२) त्रिका । 
८ एकं कूपयुखे द्टकाडिभि्वंदधस्य ) 
घीनादो मुखबन्धनमस्य यत्‌ 
कए के जगत का नाम-{१) वीनाह । 
( दे पुष्करिण्याः » 
पुष्करिण्यां तु खातं स्यात्‌ 


पोखरी के २ नाम--{ १) पुष्करिणी (२ 
खात । 


(ढे च्ृत्रिमखातस्य, देवद्रारस्थजटाशयस्य वा) 
अखातं देवखातकम्‌ ।२७॥ 
निन। वनाया पोखरा या ठेव-मन्दिर के श्रगे 


के तालाव के २ नाम--(१) श्रखात (२) देव- 
खातक ॥२७॥ 


( 2 स-प्रश्मागाधजटखाञ्ञयस्य >) 
पद्याकरस्तडागोऽस््ी 
कमल पैदा होनेवाले श्रीर श्राह तालाव के 
२ नाम-(१) पद्याकर (२) तडाग ¦! इसर्मे (तडागः 
शब्द पु०-नपुंसक भ होता है । 
( त्रीणि कतिमपद्माकरस्य >) 
कासारः सरसी सरः । 
खोदवाए हुए कमलवाल्े तालाव के ३ 
नम--(१) कासार (२) सरसी (३) सरस । इनर्मे 
(१) पु, (२) च्री, (2) नपुंसक में होता है । 
( श्रीणि स्वस्पसरोवरस्य ) 
वेशन्त. पल्वलं चारपसरः 
थोढदे पानी वाते तालाव (गदर, तलेया ) के 
३ नाम-(१) वेशन्त (२) पल्वल (३) श्रल्पसरस्‌ 1 
( दे वाप्याः) 
वापी तु दीर्घिका ॥ रपा 
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वावली के २ नाम--(१) वापी (२) 
दीर्धिका ॥\२५८॥ 
८ दे दुगांदिपरितः खातस्य ) 
सेयं तु परिखा 
सार्के२ नाम--(१) खेय (२) परिखा ! 
( एक बधः दति ख्यातस्य ) 
श्राधारस्त्वम्मसां यत्र धारणम्‌ 1 
पानी के ्वोधि का नाम-(१) श्राधार । 
( जीणि वक्षादिमृङे छृतजखाधारस्य ) 
स्यादाछ्वारमावारमावापः 
थाला ( पौपे के जड के चारा तरफ पानी के 
लिए बनाए गए सदक ) के ३ नाम--(१) श्राल- 
चाल (२) श्रावाल (३) श्रावाप । 
( दादश न्याः) 
श्रथ नदी सरित्‌ ॥२६॥ 
तर॑गिणी शैवयिनी तटिनी हादिनी धुनी ! 
स्रोतस्विनी दीपवती खवन्ती निच्लगाऽऽप॑गा 
नदी के १२ नाम-(१) नरी (२) सरित्‌ (३) 
तरगिणी (८) शवरलिनी (५) तटिनी (६) ्ादिनी 
(७) पुनी (प) स्रोतस्विनी (€) द्वीपवती (१०) 
सवन्ती (११) निम्नगा (१२) श्मापगा ॥२६-२०ा 
( जट गङ्गायाः ) 
ग्वा विप्ययुपदी ज्.तनया सुरनिन्लगा । 
भागीरयी भिपथमा जिस्रोता भीप्मसूरपि ॥ 
गघ्ताजी के < नाम--() यपा (२) विष्णु- 
पदी (३) भद्तनया ८४) सुरनिस्रगा {५१ भागीरथी 
(५) प्रिपययां (७) त्रिखोतस. (८) भीप्मस्‌. ॥२ १॥ 
( पप्वारि चुनायाः ) 
कलिन्द सर्यतनख यमुना शमनस्वसा । 


^ न ~ ^~ ~~ ~न ~ ~ ~ - 


गै दत नुप र र । पफ (वा 
१ | पिपास ! ये दोनो गच्छ श्नीयिग ष्ट 1२३॥ 


कूतकपा गिरिणी सेप्तेयन्छ सरस्वती । 


प्पप्र-ल्दोरे र शोर नाम-{६) स्गदषा (८) 


हिम (६) सेरोक {८} सरस्वत्‌) 1 
+^ गदते श्व मादात्तारपयेप्स्त' 


५ + न 


१ सस्यम्‌ सवगम परिस्द- गमदा 


भाषारीकासदटितः 1 ५५१ 


न (न ~ ४ त (क ~ 0 ^ र 


त ४ 0 - 





यसुनाजी के ४ नाम--(१) कालिन्दी (२) 

सूर्यतनया (३) यसुना (४) शमनस्वसर \ 
८ चत्वारि नर्मदायाः ) 

रेवा तु नर्मदा सोमोद्धवा मेकलकल्यकःा ।३२॥ 

नर्मदा नदी के ४ नाम-(१) रेवा (२) नर्मदा 
(३) सोमोद्धवा (४) मेकलकन्यका ॥३२॥ 

८ दे गौरीविवाहे कन्याानोदकाञ्जातनयाः ) 

करतोया सदानीरा 

पार्वैतीजी के विवाह मे कन्यादान के जल से 
पदा इड नदी जो प्राचीन समय मे वद्नाल श्रौर 
कामरूप देश की सीमा समभी जाती धी शौर श्चाज 
कल वद्गाल के रगपुर, दीनाजपुर श्रादि नगो म 
होकर वहती है, उसका २ नाम--(१) करतोया 
(२) सदानीरा 1 

८ दे कार्तवीर्यावतारितिनया" >) 
वाहुदा सैतवाहिनी । 

धवला नदी (जिसे श्रव ब्रूढटा रप्ती नदी 
कटते ह श्रौर जो ध्व कीराप्रौ नदी की एकं 
सदाय नदी है) के २ नाम--(१) बाहुदा (२) सैत- 
वाहिनी । 

( दे ९तद्रवाः >) 

शतदुस्तु शतदः स्याद्‌ 

पमाव वौ सतन्लज नदीकरे२ नाम-(१) 
तद्र (>) शुतुद्रि । 

॥ (द्वे विषाश्चायाः ) 
विपाशा तु लिपाद्‌ सियाम्‌ 12311 

पाव ऊीव्यायनक्र (जिने विष्रसी फे पाश्च 
पोनष्टक्र दिवा ठय फि उन्न भिन्यानित्र 
द्वारा मारे गये श्यपने पुत्रके मोक स॑न्मद 
पसी लायी धी) म २ नाम--(2) विषाय (5) 


(हे शोणमद्भ्यर ) 
श्रोरो िरगययाहः स्यास्‌ 


> ६५ क ५ स 
गोन नद (ये व्वमग्ग्सनय स दिनस्य 


॥ क = = 4 
पन्यम सानु ह्न छ स्र पदनः इ तरर ग 


न~~ अमरकोषः [भथ काष्दं 


. ^. ^ ~ ~~~ ~~~ „~ ~ ~ ~ ~ >> ^~ /~^ 4/4 ^ (~> 














जीमे मिलती दहै) के > नाम--(१) शोण (२) जल के निकलने के लिए वनाएु गणु रास्ते 


रिरए्यवाद । यानी पनाला ) का नाम--(१) प्रणाली । यद 
( एकं छरतरिमस्वत्पनद्ाः ) प° श्रोर खरीलिन्न मँ दोता है । 
छुटयाऽटपा छिमा सरत्‌ । ८ देविकासरयूद्धवयोः करमेणेकंकम्‌ >) 
नहर ( बनायी गयी छोटी नदी ) का नाम निषु तुचे ॥३५॥ 
(९) कल्या । देविकाय सर्वां च भवे दाविक-सारवौ । 
८ नदी विशेषाणां पृथगेकेकम्‌ ) देविका शरीर सरयू नदी मे होनेवाले पदार्थ के - 


शरावती वेत्रवती चन्द्रमागा सरस्वती ।३९॥ 
कावेरी 

गुजरात की सावरमती नदी का नाम--(१) 
शरावती । 

बुन्देलखणएड की वेता नदी का नाम-(१) 
वेत्रवती. 
पञ्ञाव की चेनाव नदी का नाम-(१) चन्द्र 
भागा 1 

दिल्ली की सरस्वती नदी का नाम-(१) 
सरस्वती ! 

दक्षिण की कावेरी नदी कानम-(१) 


क्रमश एक-एक नाम-(१) दाविक्‌ (२) सारवं । 
ञे दोनों शब्द्‌ तीनों लि मं दोते है ॥२५॥ 

८ दवे सन्ष्याविकासिनः श्ुक्टकहारस्य ) 
सौगन्धिकं तु कह्वार्म्‌ 

सन्ध्या समय विकसित दोनेवाले सफेद कमल 
कै २ नाम--(१) सौगन्धिक (२) कडार । 

८ दे स्कारस्य ) 
दट्लकं र्त सनध्यकम्‌ ॥२६॥ 

लाल कमल के २ नाम--(१) दल्लक (२) 

रक्षसन्ध्यक ।३६॥ 


किरी ॥२५॥ ८ दवे वर्यस्य ) 
सरितोऽस्याश्च स्यादुत्पं वल्यम्‌ 


इनके अतिरिक्त श्रौर भी नदिथा है । यथा-- 
कतोसा नदी ( यह गब्ञाजी की सहायक नदिर्योमें 


सफेद कमल (फपूला ) के २ नाम-(१) 
उत्पल (२) कुवलय 1 


वहुत वदी नदी दे शरोर इसका सन्म गद्धाजी के ( दे नीरोस्परस्य ) 
साथ वगाल मेँ हुश्रा है शरोर वह स्थान श्रव तकं छ्रथ नीलाम्बुजन्म च । 
दतोशिकी तीथ से विख्यात है ) का नाम- कौशिकी । | इन्दीवरं च नीलेऽसिमिन्‌ 


उत्तर की गरडकी नदी का नाम-गरडकी 1 
बुन्देलखर्ड की चम्बल नदी का नाम-- 
न्चमरवती \ 


नील्ते कमलके २ नाम-(१) नीलाम्बुजन्म 
(२) इन्दीवर । 


८ द्रे शुक्छोत्परुस्य >) 


द्षिण की गोदावरी नदी का नाम-गोदावरी 1 सिते कुमुदकैरवे ॥३७॥ 
( दे नदीसङ्गमस्य ) सफेद कमल ( कोई) के २ नाम-(\) 
त । ४ व ॥ कुमुद (२) कैरव ॥३७॥ 
न लने के (सगम) के २ नाम-{१ 
सम्मेद (२) सिन्धुसन्नम । ( एकसुतयरकन्दस्य ) 


क शालूकमेषां कन्दः स्यात्‌ 
५ ५ ) दन कमलो के जड का नाम-(१) शालूक 
दयो. ; पद्ल्याम्‌ ( द्रे जर्ङ्म्भिकाया ) 


~उ = 
१ श्रन्या दौशिकी-गरख्टकी-चर्मरवती-गोदवर्याद्य 1 वारिपर्णी ठु 


वारिवगेः १० 1 


जलकुम्भी (का) के २ नाम-(१) वारिपर्णा 
(२) कुम्भिका । 
८ ज्रीणि ्रौवाटस्य ) 
जटनीखी तु शेवाटं शैवाः 
सेवार के ३ नाम-(१) जलनीली (२) शेवाल 
(२) शैवाल 1 
( दे क्सुदिन्याः ) 
सथ कुसुदती ॥३२॥ 
कसुदिन्यपम्‌ 
छुसुदिनी ( कोई ) के २ नाम--(१) ऊमुद्धती 
(२) कुमुदिनी ॥३८॥ इ 


५ १ 


( त्रीणि कमटिन्याः ) 


निन्य तु विसिनी पश्चिनीषुखाः। 


केमसिनी के 3 नाम--(८ १) नलिनी (२) 
निसिनी (३) पदिमनी । शमादि । 
( पोदश्र क्मरस्य ) 
घा पुलि प्नं निनमर विन्दं महोत्पलम्‌ ।३९। 
खदस्रप्ं कमलं शतपनं छशेशयम्‌ ! 
पटर तामरसं सारसं सरसीसहम्‌ ॥४०॥1 
विस्तप्रसून-राजीच-पुष्कराम्भेोष्हासि च। 
कमल के १६ नाम--(१) पष (२) ननिन 
८३१ श्ररविन्द्‌ (४) महेत्पनं (५) नदख्पन्न (६) 
प्रेमल (५) तपन { ए ) फुरोय ( ६ ) प्के 
(१०) तामरेम (११) मारय (१२) सरसीष्ट्‌ (१३) 
विम-प्रसून (१४) राजीये { १५) पुष्कर (१६) 
प्मम्मोदद्‌ । यै (१-१६) पुं-नपुमफमे दत्तं! 
{३ ६ ~प 
( रे सित्तसगेरदस्य ) 
पुरडरीकं सिताम्भोजम्‌ 


भाषाटीकासहित 1 


~~~ ~ ० ५ ~ ५ ^ + ~ 


९ १६ 


यनि जनमन 


रक्तोपलं कोकनदं 
लाल कमल के ३ नाम--(८१ ) रक्सुरारुट 
(२) रक्तोपल्ल (२) कोकनद ॥४१॥ 
( दे पद्मादिदण्डस्य ) 
नालो नालम्‌ 
कमल के डंठल के २ नाम-(१) नाल (२) 
नालम्‌ 1 
( दे शणाख्ध्य >) 
श्रथास्तरियाम्‌ | 
मरणं विखम्‌ 
कमल तन्तु के २ नाम-{ १) गरणल (२) 
विस । ये दोनां शव्द ख्रीलिन्न मे नदौ दोते केवल 
पुल्लित्र श्रौर नपुंसक मे हेते देँ । 
( एकमत्जादीना समूहस्य ) 
श्रव्जादिकद्म्ये परडमखियाम्‌ \७२॥ 
कमल्‌ श्रादि के मसुदाय का नाम--(१) परड 1 
यद पुं०-नपुसक म रता हे ॥४२॥ 
( दे पद्मरन्दस्य ) 
फरदाटः ्तिफाकन्द्‌. 
फमल दी जद के २, नाम--(१) करहाट {२१ 
सिफाकन्द 1 
( ठे पद्मकेमरम्य ) 
किञत्कः केसरोऽसियाम्‌। 
फमल के पराग ( कशषर ) ठ २ नाम-(६) 
चिश्ल्क (२) केयर) यदी शब्द पुं प्र्‌ 
नपुंगमदेतहं। 
८ टे पद्मादीनां नवपद्रन्य } 
संदतिफा नवददम्‌ 
कमन श्यादिके नये पर्न कै? नम--{१) 


सणेद वमल वे, २ नाम--{ 5) पुर्ठरीत | यवर्ति् (२) नवद्द । 


(२) द्िसाम्मभेल \ 
( ग्ीपि र्नसतेस्पस्य ) 
श्रथ रवससेसहे ॥४६।] 
एमे न्नुष्त एन) 
पपनम) पिन्व भ्वन्ुर + 


ग "~~ 
ज्य "1 ज्र भ, 
4 १५१ 1१1 


~~~ 


(द प्ररयीयस्यं ) 
थी रप्नोश्नो पगरफः 11४२। 
पमन्तन्ण् क २ रम्--{ १) सरजम {*} 
द्र ६६६१ 


[. ज = 
प्श्य ददम १०) 


५४ असरकोषः { प्रथमं काष्ठं 
(0 9 9 9 9 9 8 म 











( उपसंहारः ) पातालमेागिवरी, नरकवर्ग, वारिवर्म॒श्रौर इनके 
उक्तं सव्यो मदिकाकषीशब्ददि स-नाथ्यकम्‌ | मव देव, श्रसुर, मेव श्ादि का मी वसीन 
पाताङभोगि नरकं वारि चैषा च सङ्गतम्‌।१। | क्या ॥ १ ॥ 


श्रीमदमररसिंह के बनाए हुए नाम (स्वर, स्वग, 
दत्यमरसिदरूतौ नामलिङ्गालुशासने । नाक ) शरोर लिश ( पुलिङ्ग-घीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग ) 
स्वरादिकाणएडः भरयमः साङ्ग एव समधितः॥२॥ को वतानेवाल्ते नामलिद्गानुशासन (्रमरकोष) नामक 

मे ( अमरसिंह ) ने स्वैव, व्योमव्म, | भ्रन्थ में स्वरादि वर्गौ का पहला कारड साङ्गोपाङ्ग 
दिग्वर, कालवर्ग, धीवगे, शब्दादिवर्ग, नाय्यवगै, | समाप्त हृद्या ॥२॥ ` 


इवि श्रीमन्नालाल (अभिमन्यु एम० ए० विरचितायां 
न्वराख्यामरकोषदीक्ायां परथमः कारडः समाप्तः ॥ 


ह~ क 


क 
दवितीयं काणम्‌ 
( प्रस्तावना ) (द्र श्दः) 
वर्गा; पृथ्वी-पुरपमाभृदढनोपधि-खगादिभिः । | न्तिका 
च-्ह्म-षत्रःविर्‌ शद्रः साहोपागेरिहोदिताः॥ | मिद्ी के २ नाम--(१) एत्‌ (२) त्तिक । ये 
ठीका-दस ( द्वितीय कारड ) मे साह्ोपाङ्ग | (१-२) खीलिद्ग हं । 


(१) भूमिवमै (२) पुरब (३) शैलवरी (४) वनौ- ( दे भ्रदास्तसटदः ) 
पथिवर्ग (५) सिंदादिवर्म (६) मलुप्यवरम (७) बरद्य- प्रशस्ता तु मर्सा म्बत्स्ना च खततिका । 
वर्म (८) क्षचनियवर्ग (६) वैरयवर्म (१०) शद्रवम श्मच्छी मिद्ध के २ नाम-{१) यत्सा (२) 
फटा जायया 1 मत्त्ना) 
चथ भूतिवगेः १ ८ पं सर्वससवाद ) 
( सविदा » उरा सवंसस्याटया 


भू्मभिस्वला उपजाऊ (सव श्चनेको पैदा करनेवाली ) 
ऽनन्ता रस विगवम्भय स्थिरा।- | सिद का नाम- (१) उर । 
धरा घरिपी धरणिः प्तोणीज्या ष्षाश्यपी ्तितिः। (कानि 
सर्व॑सष्टा चश्ुमती षखुधो्वी वसुन्धरा । 


स्यादूषः प्तारग्ड॒सिकरा ।।४॥। 
गोषाः पृथिवी पृथ्वी दमाऽवनिमेदिनी मही | नोना, खारी भिष्री के २ नाम-(१) ऊप (२) 


थ्वी के २७ नाम-- (१) भू. (२) भम (३) | क्तारर्क्िका । उनमें (९) पिए (२) सरि ह ॥ 
श्यच्ञा (४) नन्ता (५) रया (६) विर्वम्भरा (७) ( दे कषारमद्धषि्ठेदात्य 9 
स्थिरा (८) धरा {६} धरिप्री {१०} धरति (११) ऊपधानूपसो द्रप्व्यन्यलिद्की 
सौणि (१२) ज्या (१३) कत्यपी (१४) क्षिति 
(१५) नर्वसदा (१६) वसुमती (१७) वसधा (१८) 
उवी (१६) परुन्धरा (2०) गोच्रां (२१) फ (२२) 
एथिवी (२३) पृथ्वी २४) दमा (२५) यवनि (२६) | व ऊपर स्यलम्‌ 
मेदिनी (२७) मही ॥२-२॥ 9 


----------------------- (टे स्थग्ष्य) 
र पुर्द्फो मे भूमि दे ११ नाभ पपिर व 
नण । 
पिपरा रद्धरौ धात्री सौरस्य हम्निनी क्षमा । : ॥ ( 1 अ. 
ठ-११) परिरम्य (स) गप्यं (र) पदर (४) से (२) साने) } मर-घन्यानौ ~ 
ष्य (द) मुठीनन (७) एमा (८) मूलभाफ् १२) स्स्यर्म निवद {मस ) टया २ न्म--{3) मद 
(१४ रो रुपमस्य । ¦ ए) पन्वन पये सोर्ने ुष्िहई। 


ऊमर जमीन के > नाम-({) ऊषवत्‌ (२) 
ऊपर ! ये दोनो ्चच्द किसी के विभेपण दोनेपर 
तीनों टितं मे दोत ई! ( यथा--ऊप्ववी जरा 








~ 


५६ 
( दे हराचङ्ृषटकषेत्रादेः ) 
दे खिलाप्रहते समे ॥५॥ 
भिषु 
बिना जोते हुए खेत श्रादि के २ नाम--(१) 
खिल (२) श्ग्रहत। ये दोनों समान द्यर्थं एवं 
तीनो लिङ्गो मेँ प्रयुक्त होते ह ॥५॥ 
( पञ्च भूतरुस्य ) 
श्रथो जगती रोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ । 
, ` जगत्‌ के ५ नाम--(१) जगती (२) लोक 
(३) विष्टपं (४) भुवन (५) जगत्‌ । 
८ एकं मारतवपंस्य ) 
लोकोऽयं भारतं घपेम्‌ 
, ` (भारतवर्षं ( हिन्दुस्थान ) का नाम-{ १) 
भारतवर्षं । 
` ( एक प्राच्यदेरस्य ) 
शसाबत्यास्तु योऽवघे ॥६॥ 
देशः प्राग्दत्तिणः प्राच्य. 
शरावती नदी के पूर्य-दक्िणवासे देश का 
नाम-({१) प्राच्य ॥६॥ 
( एकञुदीच्यदेश्यस्य ) 
उदीच्य, पश्चिमो्तर' । 
शरावती नदी के पथिम~-उत्तरवाले देश का 
नाम--(१) उदीच्य } 
( दे भ्लेच्छदेदास्य ) 
प्रत्यन्तो खेच्छैदेशः स्यात्‌ 
सीमाप्रान्त ( समतट, उवाकं, कामरूप के 
शक~युखुर्डों के दे ) के २ नाम--(१) ्र्यन्त 
(२) म्लेच्छदेश 1, 
( टरं मध्यदेशस्य ) 
मेध्यदेशस्तं मध्यम 119] 
१ उत्तर यत्समुद्रस्य ्िमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्धं तद्धारतं नाम मारतो यत्र सन्तति ॥ 
२ चातुव स्यं व्यवम्धान यसमिन्देते न चिदते 1 
त स्छेच्छविपर्यं प्राहुरार्यावर्तमत परम्‌ ॥ 
2 दहिमवदिन्ध्ययो्मैघ्य यलमास्िनस्नादपि । 


भमरकोपः 
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[ द्वितीयं काण्ड 


मध्यटेश ( हिमालय शरीर विन्ध्याचल के वीच 
कुरुत से पू श्रौर प्रयाग से पश्िमवाले टेश ) के 
२ नाम-(१) मध्यदेश (२) मध्यम ।७॥ 
` ~ (दक दिन्ध्यहिमाचरयोरन्तरध्य ) 
आयातः पुर्यभूमिमंभ्यं विन्ध्य-हिमाट्योः॥ 

विन्ध्याचल पौर हिमालय के वीच के देश फ 
२ नाम--(१) च्यवते (२) पुरयभूमि । 
॥ ( द्र जनपदस्य ) 
नीवृज्जनपदः 

ठेश ( मुल्क ) के २ नाम-(१) नीढृत्‌ (२) 
जनपद । 

( ग्रीणि देशमाच्रस्य ) 
देश-विपयो तुपवर्तनम्‌ ॥८॥ 

देश के ३ नाम-(१) देश (२) विषय (२) 
उपवतेन ॥८॥ 
जिष्वागोष्ठात्‌ 

यो से लेकर गोष" ( छेक १३ ) के शब्द्‌ 


। तीनो लिर््ोमेंहोतेहे। 


( दे नडाधिकदेशस्य ) 
नडपराये नड़ान्रड्ल इत्यपि । 
नरकट ज्यादा हेनेवाले देश के २ नाम-- 
(१) नड्वान्‌ (२) नडवल । 
( एक घटूवेत्तसदेास्य ) 
ङमुदन्छमुदधराये 
फपूला (सफेद्‌ कमल) वाले देश का नाम-- 
(१) कसुदरत । 
८ एक वहूुवेतसदेश्चस्य ) 
वेतस्वान्वहुवेतखे ॥६॥ 
बहुत वेत वलि टेश का नाम-(१) 
वेतस्वत्‌ ॥६॥ 
मरत्यगेव प्रयागा सध्यप्रदेद्यः प्रकीतितं ॥-- मनु. 
४ श्रा समुद्रात वै पूवौदा समुद्राच पश्चिमाव्‌ । 
, त्तयोशवान्तर गिर्योरायावर्तं॑विदु्॑धा. ॥--मलु 
- पवतयोहिमवदिन्ध्ययोयैदन्तर मध्य॒ स 
आयावर्तो देगो बुमै शिष्टैरन्यते ।--मेधातियि. 


भूमिगः १1 मापाटीकासदितः 1 ५७ 
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८ एकं हरितवृणप्रचुरदेदास्य ) चालूवाले देश के ४ नाम-(१) सिकता (२) 

शाद्रलः शादहरिते सिकतिल (३) सैकत (४) सिकतावस्‌ 1 इनमें 
नयी ९ हरी घास वले देश का नाम-(१) | "सिकता नित्य स्रीलिङ्ग वहुवचनान्त होता है 1 
शाल । यद तीनों लिङ्ग मे प्रयुक्त दाता रै फिसी श्याचार्य के मत से “सिकताः श्रौर्‌ शशक्षा ये 
८ एकं कदमयुक्तदेदास्य ) दोनों शब्द बहुवचनान्त दोते हें, शेष पु-ल्री-नषु- 


सजम्बाले तु पड्डिखः । | सक मेँ ॥११॥ 
कीचदवाले देश का नाम-( १ ) पकरिल । | ८ एकैकं नयम्बुभिवृप्व्यम्बुभिः सस्पक्तदे्ाप्य ) 


( प्-स्री-नपुसक ) देशो नयस्बुवष्य्यम्बुसम्पश्नवीहिपालितः । 
८ दे जख्ब्रहुख्देशस्य ) स्याग्नदीमावृको देवमाठुक्ख्य यथाक्रमम्‌ ॥१२॥ 
जलप्रायमनूपं स्यात्‌ नदी के जल से उपञे धानो द्वारा पाले गये 
तरार के २ नाम-(१) जलप्राय (२) श्ननूप । | देश का नाम-(१) नदीमातृक 1 ( पु -च्री-नपु०) 
(१-२) पु-स्ी-नपुंसक 1 वी के जल से उपजे धानो द्वारा पाते गये 
८ एके नयादेरुपान्तदेशस्य >) देश का नाम--(१) देवमातृक (प -ख्ी-नपु' ०)॥१२॥ 
पुंसि कच्ठुस्तथाषिध- ॥९०॥ ( एकं स्वधम॑परायणसुराजयुक्देश्ष्य ) 
उसी प्रकार ( श्यनुपसटश ) नदी श्रादि के | सुयक्ि देशे साजन्वान्स्यात्‌ 
समीपवर्ती देश ( कद्टार ) का नास--{(२) कच्छ श्पने धमे म परायण श्रच्छ राजावाले देया 
यह केवल पिष ओ ही दोता है, न करि उपरोक्त | का नाम--(१) राजन्वत्‌ ( पु"-द्ी-नपु सकः ) 
फथनाचुमार्‌ तीनो लिप मे ५१० ( एक सामान्यराजयुक्तदैशषस्य ) 
८ ष्वार्थ्मप्रायसरदधिकस्य > ततोऽत्यत्र साजवान्‌ । 
खरी श्वकरा श्वकौरिल' शाकेरः शकंसावति । साधारण राजावाले देश का नाम--{ १) 
रट-रोरे रेके देश के ४ नन-(१) | राजवत्‌ । ( पु-स्री-नपु"सङ) 
शका (२) र्रिल (३) शार (४) शरकरावत्‌ । ८ दे गवां स्थानस्य ) 


हनम (१) “शकंरा' राब्द फेवन सरीलिपर मे टोत | गोष्ठं गोस्थानकम्‌ 
ट! स्ेप (स-छ) ६ -सप्री-नपुपककि्गे।! | मध्यो पे स्थान ( भौघ्नो भरा यादा, मोगागा 9 
देश पयाविमी | मे > ननम-{१) गोष (>) गोन्धानर | 
प्वादि श्यक्रा ध्र “शररिल' गन्द देया | ८ एकं व 
षेये नाम रै। तु गाठीनं भूतपृचंकम्‌ ॥९ 
( षदषरि चालवायहुलदेदास्य ) | पुरना गादादर या नाम--(4) गान ॥१३॥ 
पवमुन्तेया. सिवतावरति 11९६ , ८ दे नर्दाप्यतादनासुपान्वुर' ) 


५ एयम्‌, ४य 
>. [स णटितषय ए 6 
५4 -पन्दुत-टान्ध शट सवथन ॥ नर्द प्ट शटि श्न्दिष्य व. 
ए -दरस-णतप्द-काएटिमेदिए ४ 


च~ ~~ "~~~ 


नार (1) पयन्नभ्‌ (१ पाम 1 एन्य (१ 
व. + नार) पयन्नम्‌ ८) पामर । दन्य (गन) 
भभूगहम पुष्टये दोसप्यपम्दिट \ रदणलद सर नप्र पषङद्र) 


भमरत -ससार-ददलोददिमूप्रःः 1 ॥ (रे मकाः) 


नुप्र शाप्यो कनरममद स्म-४ । सेतुर सियो पुनन्‌. । 


॥ 


भ्व ५ 
; पुल के २ नाम--( १) सेतु (२) श्रालि। 
इनमे (१ला) पुंलिङ्ग श्रोर (ररा) खरीलित्न है । 
( श्रीणि वस्मीक्रस्य ) 
घामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंनपुंसकम्‌ ।1१४॥ 
व्यमौर ( चीरी, दीमक श्रादि से वनाया गया 
म्द्रकाठेर) केर नाम-(१) वामलूर (२) 
नाकु (३) वल्मीक । इनमे (१-२) पंचिन्न, (रर) 
नपुसक के अतिरिक्त पुंलिङ्ग मेँ भी होता है ॥१४॥ 
८ द्वादश मार्गस्य ) 
यनं वतमं मार्गाऽध्व-पन्थानः पदवी खतिः । 
सर णिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च॥१५॥ 
रास्ता ( राह, मागे, सडक ) के १२ नाम-- 
(१) रयन (२) वत्मन्‌ (३) माग (४) श्रष्वन्‌ (५) 
पथिन्‌ (६) पद्वी (७) खति (८) सरशि (€) पद्धति 
(१०) पद्या (१९) वत॑नी (१२) एकपदी । इनमे 
( १-२ ) नपुसक (३-५) पुल्लिङ्ग ( ६-१२) खी 
लिङ्ग दँ ॥१५॥ 
(श्नीणि श्चोभनमाग॑स्य ) 
छतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चा्चितेऽध्वनि। 
पूजित माग (अच्छी राह) के २ नाम--(१) 


श्रतिपथिन्‌ ( २ ) खपथिन (३) सत्पथ । ये (१-३) 
पुलिङ्ग है । 





( पच्च दुर्मागंस्य >) 
घ्यष्वो दुरभ्वो विपथ; कद्भ्वा कापथः समाः९६ 
बुरा रास्ता ( कुपथ, खराव माम॑ ) के ५ 
नाम--(१) व्यध्व (२) दुरध्व (२) विपथ (४) 
कदध्वन्‌ (५) कापथ 1 ये (१-५) ल्लिन है ॥१६॥ 
( दे असागंस्य ) 
मपन्थास्त्वपथं तुल्ये 
मा्गाभाव (जददारस्ान दोउसके२ 
नाम--(१) श्रपथिन (२) श्प । इनमे (१) 
पुल्लक्ग (२) नपुंसक हे । 
( द्।चतष्पथस्य >) 
ग्टंगारक चतुष्पथे 1 
नवोरादा के २ नाम-({ १) शद्रारक (२) 
चतुष्पथं । ये (१-२) नपुंसक हैँ 1 


+ -- ~ 


१ 


अमरकोषः 





[द्वितीये कण्डं 
८ एक दुरदयन्यच्छायाजखादि चर्जिवमागंस्य ) 
भ्रान्तरं दुरश्योऽध्वा ` 
दूर, सूनसान, छाया श्रौर जलरहित राह का 
नाम-(१) ्रान्तर (नपु° )) 
( एकं चोरकण्टकाद्यपद्रवयुक्तमागंस्य ) 
फान्तारः त्म दुगमम्‌ ॥१७॥ 
चोर, केटे वरैर उपद्रवं से युक्त दुम राह 
का नाम--(१) कान्तार ( नपुं०, पुं ) ॥१७ 
८ ह कऋोद्द्रयपरिमितस्य >) 
गन्यूतिः खी कोशयुगम्‌ 
दो केस के २ नाम--(१) गव्यति (२) 
करोशयुग । उनमें ( १ ) खीलिश्च ( शब्दाणैवं के 
श्रनुसार पूंल्लिङ्ग श्नौर वाचस्पति के.श्रमुसार नपु 
सक भी दोता है), (२) नपुंसक है 1 
( एक चतुःदातषटस्तपरिमितस्य ) 
नटवः किष्कुचतुःशतम्‌ । 
( चतुः शत ) ४०० (किष्कु) दाथ का नाम-- 
(२) नल्व ( पुं ) । 
८ दवे राजमार्गस्य ) 
घरटापथः संसरणम्‌ 
राजमार्ग ( मुल्क की सवसे वदो सदक यथा 
श्रेरड दृद रोडः ) के २ नाम--( १ ) घरटापथ 
(२) संसरण । इनमें (१ ला) पुं०, (२) नपुं है । 
( एक पुरमाग॑स्य ) 


तत्पुरस्योपनिष्क^रम्‌ ॥१८॥ 








 १बिन्धर प्क मरे साक मिलते ह ` 


( पश्च धावाभूम्यो ) 
घावाएथिव्यौ रोदस्यौ चाबाभूमी च रोदसी । 
दिवर्थिव्यौ 

माकाश पृथ्वी के ५ नाम--( १ ) चांवापृथिवी (२) 
रोदमी (३) धावाभूमी (४) रोदसी (५) दिवस्थिवी । ये 
द्विवचनान्त ई । 

( प्रीरि लवणाकरस्य ) 
गज्ना तु र्मा स्याद्धवर्णाकरः ॥ 
नमककी खान के ३ नाम--(१) गन्ना (२) र्मा 
(३) लवणाकर । 


~ ~ ~ 


पुरवग८२ ] 


न (~ भ > ४ [2 


भाषारीकासदिततः । 


४ (५ ८ ८ ४ र ~ ~ ८/५ ध ध (८ न 4 थ 
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शदर की सदक का नाम--{ १ ) उपनिष्फर | (दै परिखोदुत्धततिकाक्टस्थ, प्राकाराधारस्य वा) 


(नपुं०) ॥१८॥ 
( इति भूमिवगै १ ) 
अथ पुरवगः २ 
( स्च नगरस्य > 
पू स्त्री पुरी-नगरये घा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । 
स्थानीयं निगमः 
स्तर (नगर) के ७ नाम-(१) पूर्‌ (२) पुरी 
(3) नगरी (४) पत्तन (५) पुटमेदन (£) स्थानीय 
(७ ) निगम । दनर्भ ( १ ) स्रीलिद्ग ( २-२) घ्ी- 
लिद्ग श्रौर नपुंसकलिङ्ग (४-६) नपुंभकरलिङ्न 
(५) पुस्लिङ्ग द 1. 
८ एकं श्राग्यानररत्त्य ) 
शत्यत्तु यन्भ्रुखनगरात्‌ पुरम्‌ ॥९॥ 
तेच्खाखानगरम्‌ 
राजधानी के पास के छोटे शर (उपनगर) 
पा नाम--(१) शयखानगर ॥१॥ 
८ दे पेश््यानिवासभ्य ) 
वेशो वेश्याजनसमाध्रय. । 
रएदी फे पर के २ नाम-{ १) वेल (२) 
वेस्याजन-रसाध्रय 1 
( हे टस्य, ऋस्ययस्तुदाशायाः » 
भापणस्तु निपद्यायाम्‌ 
घज्ञार्‌ ( मरदी, राट ) के २ नम--{१) 
श्राप (२) निषया ! इनम (१) पष्लि (२) स्री- 
सिष्टै। 
(ह एच्यप्तृक्षालापनेः ) 
पिपसि परयवीयिक्ा सा 
दुषान फे २ माम--{१) विपणि (२) परप- 
दीवि 1 इनमे (£) पु-सल्लिर टै ॥२ 
८ प्रीणि प्रारमप्यमासंस्य 9 
,ष्या भतोल पिधिखा 
मर्ह (द्षर फे सोचे फ मर्य) ऊ ३ नाम 
{९३ प्य ८) दरहेसे ८) प्रिय 1 


स्यायो वप्रमसियाम्‌ । 
खाई से निकाली गयी मिद कीदेर याका 
किला के २ नाम-(१) चय (२) व्र! दुनमें 
८९) पुल्लन्न (२) पंचिप्न- नपु सक लिङ्ग ह । 
( तरीणि यशटिकाकण्टकादिरचितवेष्टनसप ) 
प्राक्रारो वरणः सालः 
लकडी-काटे से चनाए गए घेरे के ३ नाम- 
(१) प्राकार (२) वरण (२) गाक्त 1 
८ एकं आमादेरम्ते कण्टकरादिवेष्टनस्य ) 
प्राचीनं प्रान्ततो चति ॥३॥ 
नगर श्रादिके श्रसपास कष्टैके येरा का 
नाम-(२) प्राचीन ॥३॥ 
। ( दे भित्तेः) 
भित्तिः खी ढ्यम्‌ 
मीत ८ दीवा ) के २ नाम--(१) भित्ति (२) 
ऊुख्य । इनमे (१) स्रीलिद् (२) नपुंसक है । 
( एक चौदधस्तूपस्य >) 
पकं यद्न्तन्य॑स्तकीकसम्‌ 1 
चैौदधों के स्त्य काः नाम-(१) एक 1 
( षोड गस्य ) 
गृहं गेटोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम्‌ ॥४। 
निश्वन्त-परस्त्य-सद्‌नं मवनाऽऽगार-मन्दिरम्‌ 1 


गृदापुंसि च भृम्न्येव निकाय्य-निखयाऽऽन्याः 





२ वौद-प्मापयम्न "नद्पीय ्त व्पनिः क" ष्टौ 
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देनेपेजिनिस्ृपष्पो र धरवे उस एला ङ्गे ये। 
दमा पि सदानन पपवयर श्वि ६ नि मीद्धस्न 
(कन्य) मे छग प्तू पापान, प्व ददर) 
पूगादोर ठन ज मत्वे देवन, महर न द 
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घर के १६ नाम--(१) श्रह (२) गेह (३) 
उद्वसित (४) वेश्मन्‌ (५) सद्मन्‌ ८ ६ ) निकेतन 
(७) निद्ान्त (८) पस्व्य (६) सदन ( १० ) भवन 
(११) ्रागार (१२) मन्दिर (१३) गृह (१४) 
निकाय्य ( १५) निलय ( १६) श्रालय । इनमें 
(१-१२) नपुंसक,(ररा) पुल्लिन्न सी,(१ ३वा) पुं्ित्र 
नित्यवहुवचनान्त, (१४-१९) पुटिलिङ् दै ॥४-५॥ 

( चत्वारि सभाग्रहस्य ) 
वासः कुटी दयो. शाखा सभा 
समा घर के ४ नाम-(१) वास (२) कुरी 
(२) शाला (४) सभा । इनमे (१) पुल्लिङ्ग (२) 
पल्लिन्न--त्रीलि न्न (२-४) खीलिन्न हे । 
( दे अन्योन्ाभिसुखच्चाखाचतुष्कस्य ) 
सञजवनं त्विदम्‌ । 
चतु शाखम्‌ 
न्नैक के २ नाम--(१) सलवन (२) चतु - 
शल । 
( दे नीनां गृहस्थ >) 
मुनीनां तु पणेशालोरजेऽस्ियाम्‌ । 
सुनि लेगा की सापदियों के २ नाम-(१) 
पशशाला (२) उटज । इनमे ( १ > स्रीलिङ्ग (२) 
पुं°-नपुसक है । 
८ दे थ्तस्थानघ्य ) 


चैत्यमायतनं तस्ये 
यज्ञशचाला के २ नम-{(२१) चैत्य (२) श्राय- 


तन । दोना नपु सक लिङ्ग हं । 
( दहे अश्वश्चाखायाः ) 
चाजिशाखा तु मन्दया । 
घुडसाल या श्रस्तवल के २ नम--{ १) 
वाजिग्चला (२) मन्दुरा 1 
{ दे स्वणेकारादीनां शाङायाः ) 


द्मावेशानं रिदिपशालखा 
सुनार--चिच्र रार श्रादि कारीगरा के स्थान 


के २ नाम-(६) श्मवेशन (२) शेल्पिशाला । 
( द्वे जलशाायाः ) 
प्रपा पनीयश्चाटिक्रा ।॥अा 


पामरा, प्याऊ कै २ नाम-(१) प्रपा (२) 
पानीयशालिक्रा ॥७॥ 
( एफ मटस्य ) 
मटग्दाचादिनिल्यः 
छात्रावास या सन्यासियो के वास स्थान का 
नाम-{ १ ) सर । 
(दे मघगृहस्य ) 
गञ्जा तु मरदिराग्ृ्टम्‌। 
शरावघर ( कलवरिया ) के २ नम--{ १) 
गञ्जा (८२) मदिरागरह । 
(वे गृहमध्यभागस्य ) 
गभाँगारं वासरम्‌ ` 
घर्‌ के मध्यभाग ( मीतर क कोरि) 
के २ नाम-{१) गभीगार (२) वासगृहं! 
( दे प्रसवस्थानस्य ) 
रिं सूतिकाग्रहंम्‌ ॥ ८ ॥ 
सौरीधर के २ नाम-{ १) श्ररिष्ट (२) 
सूतिकाग्रह ॥ ८ ॥ 
८ दे सदाक्षस्य ) 
वातायनं गचात्त 
फरोखा के २ नम-{ १) वातायन (२) 
गवाक्त । 
( दे मण्डपस्य ) 
अथ मरडपोऽस्नी अनाश्रयः। 
मरडप (लोगो के माराम की जगह) के 
२ नाम-(८ १) मरडप (२) जनाश्रय । इसमे 
(१) पुं-नयुसक में, (२) पुंल्लिज्न मेँ दोता है । 
( एकं धनवतां वासगरुहस्य ) 
हम्यादि धनिनां वासः 


१ श्रन्य पुस्तकों मे ये लोक अपिक मिलते ६-- 


ऊटिमोऽस्री निवद्धा भूः 
फसवन्दी ( तश्खाना ) का नाम-( १) ऊदिम । यद 
पु-नपुस्क मे दता द । 
्न्द्रदाखा शिसेगरहम्‌ । 
श्रटरो ( धूर ऊपर का वगला ) के २ नाम-(१) 
चन्द्रशाला (२) शिसेगरूह । 


एर्वगः २ ] 
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श्रमीसे के घर का नाम-( १) हम्यं (नपु | इनमे (१) पुंलिङ्ग, (२) पु -नपु सक मे हाता है । 


सक )। 
८ एकं देवानां रां च गृहस्य ) 
प्रासादो देवभू भुजाम्‌ ॥ & ॥ 
देवालय श्रौर सदत का नाम-(१) 
प्रासाद ॥ ९ ॥ 
( दवे राजगृहस्य ) 
सौधोऽस्त्री जसदनम्‌ 
राजानो के घर के २ नाम-(१) सौध (२) 
रजसदन ! इनमे (१) पु-नपु'सक चौर (२) नपु- 
सक में होता है। 
( द्वे राजग्रहसामान्यस्य >) 
उपकार्योपकारिका । 
कपदेके वने हुए राजाके घर (तम्ब, 
खेमा, डरा) के २ नाम--(१) उपकार्या (२) उप- 
कारिका । 

( एकैकमिष्वरगृहविशेषाणाम्‌ ) 
स्षस्तिकः सवंतोभद्रो नन्याधर्तादयोऽपिच॥ १० 
विच्छन्दकः धभेदा दि भवन्तीश्वरसद्मनाम्‌ । 

राजगृहं के मेद-- 

चार दरवाजा श्रीर तोरणसरित राजघर का 
नाम--(१) स्वतिक । (ु"°-नपु"°) 

एक फे उपरर एक करै मेजिल वाले राजघर 
प नम--(२) सर्वतोभद्र । ( पुण~नपु० ) 

गो्तघर का नाम-{२) नन्याव । (० नपु) 

सुद लम्बे-चौडे चौर सन्दर राजधर्‌ का 
नन-(२) विच्छन्द्क । ( पु०नपु° ) ॥१०॥ 

( च््वारि रां स्त्रीगृहस्य ) 


रयगारः भूभुलामन्त.पुरं स्याद्वयेधनम्‌ ॥११ 


श्रदाम्वश्चावरोधश्च 


८ च्रीणि हारग्रकोष्ठाद्रहिद्रारामचतिचतुष्करय ) 
प्रघाण-प्रघणाऽलिन्दा वदिद्धरपरकोधएके ॥१२॥ 
द्रवाजे के वाहर चब्रूतरे ( या वरामदा ) के 
२ नाम-{(१) म्रघाण (२) प्रपण (३) 
्मलिन्द ॥*२॥ 
( दवे देएल्याः ) 
ग्रहाव्रह णी देहली 
देदली, उ्योदी के २ नाम-( १) गृदाव- 
ग्रहणी (२) देदली । 
( ज्रीणि प्राङ्गणस्य ) 
ह्र णं चत्यराऽजिरे। 
द्योगन के ३ नाम-(१) श्ङ्गण (२) चत्वर 
(३) श्रजिर । ये (१-३) नपुंसक दँ । 
८ एकं द्वारस्तसम्भाध स्थितका्टस्य ) 
श्रधस्तादारुणि शिला 
दरवाजे के नीचे के चौकठ का नाम--{( १) 
भिल्ला) 
८ एक द्वारस्तम्भोपरिस्थितकाषएटस्य ) 
नासा दारूपरिस्थितम्‌ ॥९३॥ 
नास ( दरवाजे के ऊपर के चैकट जिगय 
मस्तक पटी या गरोख्पद्य कहते ह ) का नाम- 
(१) नासा ॥१२॥ 
( दे युसद्ररस्य 9 
प्रच्छुश्नमन्तद्ार स्यात्‌ 
गुप्त दरवाजे के २ नाम--{१) अच्यम (र) 
प्रन्तहीर 1 
८ दे पक्षट्रारस्य 3 
पारः तु प्क 
दरवा क दगलदी चिदत्र र > नान-- 


रनिवाप के ४ नाम--{९) न्त पुर (२) | (१) पक्द्रार (२) पकर । 


भरतेपन (२) शुद्धान्त (२) प्यव ॥९२॥ 
(दे ष्मयांयुपरिस्य ) 


ै [4 
स्यादष्टः स्ताममास््याम्‌ । ¦ = 
| वलीक () नध 1 न्मे (4) न्पुचप्मे (शि > 


टत २ नाम-{ १) चट (२) दीम । 


८ टे र्ट्टग्रान्ने गृहाव्यदुनस्य ) 
वटीक-नीधे पट ख-प्रान्तं 


पाटन दने दे सामान ष्ठ २ नाम-{?; 


६२ 
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{मी ) (२) नपुंसक मे होता है । कोरई-कोई “रलः 
शौर श्रान्त इनको मिलाकर चार नाम वतलाते है । 
छादलस्य 
1 1 
~ दछयानी-कप्पर के २ नाम-( १ ) पटल (२) 
छदि । इनम (१ ) नपु'सक, (२) सान्त घ्रीलिङ्ग 
है 1१४॥ 
८ दे ऊख्येषु छादनार्थं दत्तस्य वक्रकाष्ठस्य ) 
गोपानसी त॒ घरुमी छादने घक्रदारुणि । 
दछजा के २ नाम-(१) गोपानसी (२) वलसी । 
( दे सौधादौ काष्ठादिरचितपक्षिगृदस्य ) 
कपोतपालिकायां तु विडं पु-नपुंसकप्‌॥९॥ 
क्रबूतर के गजञ्ज-दरवा के २ नाम-{( १) 
कपोतपालिका (२) बिरङ्क । इनमे (१) स्रीलिङ्ग (२) 
पुल्लिङ्ग श्रोर नपु सक मँ ॥१५॥ 
( न्रीणि द्वारस्य ) 
स्न द्वारं भतीहारः 
द्रवाजे के २ नाम-(१) द्वार (२) यार (३) 
ग्रतीदार । इनमें (१) स्रीलिङ्ग ( २) नपुसक (२) 
पुलिङ्ग रै । 
@ वेयः, भराक्णादिषु छइतस्योपवेश्चस्थानस्य वा) 
स्याद्ितर्दिस्तु वेदिका । 
~ चेदीयां श्मांगन मेँ वैठने के जिए वनाये गये 
चवते के २ नाम--(१) वितदिं (२) वेदिका । ये 
(१-२) स्रीलिङ्ग हे । 
( द द्वारबादछभमागस्य ) 
तोरणोऽस्नी बदिद्धारम्‌ 
घर के वाहर के फाटक के २ नाम-(१) 
तोरण (२) बहिद्धीर । इनमें (१) पु"-नपु सक (२) 


नपु^सक दता 
€ दे नगरद्रारस्य >) 
पुख्दारं तु गोपुरम्‌ ॥१६॥ 
नगर के फाटक के २ नाम--(१) पुरद्वार 
(२) गोपुर ॥१६॥ 
( एकं नगरद्वारे सुखेनावतरणाथं कृतस्य 
। क्रमनिम्नस्य शत्कूटस्य ) 
` रूट पूर्ारि यद्धस्तिनिखस्तस्मिन्‌. 


नगर द्वारमें खुखसे श्रनि जने के लिए 
वनी हुई मिद्ध की सीदी का नाम-(१) दस्तिनख। 
८ दे कपारस्य ) 
श्रथ तिषु। 
कपारमररं तुक्य छ 
केवाड के २ नाम-(१) कपाट (२) श्ररर । 
ये दोनों शब्द समान र्थं वाले श्रौर तीनों लितन 
मे युक्त दते दै । 
८ एक कपाटरोधनकाष्टस्य ) 
तद्विष्कम्मोऽग॑रं न ना ॥१७] 
गरी, वेैवडा, संकल, सिटकिनी का नाम-- 
(१) चर्गल ।गद यल्िद्न मेँ नदीं दोता, किन्तु स्ी- 
सिङ्ग रौर नपुसक मँ दोत्ता है ॥१७॥ 
८ दवे पाषाणादिकृतसौधाचारोदणमा्॑स्य ) 
्रासोह णं स्यात्सोपानम्‌ 
पत्थर की सीदी के २ नाम-(१) रोहण 
(२) सोपान 1 
( दे काष्टादिकृतारोदणमागंस्य ) 
निधरशिस्त्वधिरोहिणी । 
काठकी सीढी के २ नाम--(१) निश्रेणि 
(२) श्रधिरोदिणी । 
८ दे सम्माजन्याः ) 
सम्माजंनी शोधनी स्यात्‌ 
वदढ्नी, माह के २ नाम--(१) सम्माजैनी 
(२) शोधनी । 
( दे अचकरस्य ) 
संकरोऽवकरस्तथा ॥१८॥ 
तिपत 
कुदा, करकट के २ नाम-(१) सकर (२) 
घ्मवकर ॥१८॥ 
८ दवे निर्य॑मनप्रवेदामा्स्य ) 
सुखं निःसरणम्‌ 
निकलने के द्वार के २ नाम-(१) मुख (८२) 
निसर्ण। 
८ दवे समीचीनवासस्थानस्य ) 


सन्निवेशो निकषणः । 


शेरुवगः १ 1 





प्रच्छ वासस्थान के २ नाम--(१) सन्निवेश 
(२) निकर्षण । 
( दवे रामस्य ) 
समौ संवसथ-प्रामो 
गवि के २ नाम--(१) सवसथ (२) भ्राम । 
ये दोनों पुंलिन्न है । 
( दवे गृहरचनावच्छिन्नभूमेः ) 
वेधममूरवास्तुरस्जियाम्‌ । 
, धर्‌ वनाने लायक जमीन के २ नाम-(१) 
वेरमभू (२) वास्तु । इनमें (१) स्री लिङ्ध रीर (२) 
पहिद्न श्रौर नपुंसक होते है ॥१६॥ - 
( द्र आामादिसमीपदेशस्य ) 
प्रामान्त उपशस्यं स्यात्‌ 
गवि के पास खुली जगह या पड़ोस फेर 
नाम-(१) म्रामान्त (२) उपशल्य । 
( हे सीमायाः ) 
सीम-सीमे स्जियासुभौ । 
गाव की सीमा, दके २ नाम-(१) सीमन्‌ 
(२) सीमा । ये दोनों स्रीलित्न हैँ । 
( द्वे आभीरम्रामस्य ) 
धोष श्राभीरपल्ली स्यात्‌ 
अहीराना या श्रहीरो के गेवि के २ नाम-- 
(१) पोप (२) श्रासीरपल्ली 1 
( दवे भिदम्रामस्य ) 
पक्करण' शवराटख्यः [रग] 
लो सुसदरो-जंगलियों के गोव कै २ 
गम--(१) पण॒ (२) शवरालय ॥२०॥ 
( इति पुरवयै- २) 
ॐ 
न शलवग; ३. 
मथि दा पवैवसामान्यस्य ) 
भ -दमाश्वेदहाये-धर-पर्वता. । 
-गोज-गिरिप्राषाऽचर-गर-रिषोश्चयाःा 


भषाटीकासदितः। 
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(७) श्रद्वि (र) गोत्र (६) गिरि (१०) म्रावन्‌ (११) 
मचल (१२) शैल (१३) शिलोचय ॥१॥ 
८ दे खोकारोकस्य ) 
लोकालोकश्चक्रवालः 
पृथ्वी को घेरे हुए पर्व॑त के २ नाम-{ १) 
लोकालोक (२) चक्रवाल । ` 
(दे त्रिकूटाचरस्य >) 
विक्रूटस्विकङत्समो । 
जिस पर्यैत पर लङ्का वसी हुई है उस त्रिकूट 
पर्वत के २ नाम-(१) च्रिकूट (२) चिक्क्द्‌ । ये 
दोनों पु्िप्न हं 1 
८ दे अस्ताचलस्य ) 
श्रस्तस्तु चर्मद्माश्रत्‌ 
छ्मस्ताचल के २ नाम--( १) श्रस्त (२) 
चरमच््माश्त्‌ 1 ये (९-२) पुल्ल है । 
८ दवे उदयाचरस्य ) 
उदयः पूर्वपयतः ॥२॥ 
उदयाचल्त के २ नाम--{ १) उदय (२) 
पूर्वपर्वत ॥२॥ 

८ सष्ठ पर्वतविदोपाणाम्‌ ) 
हिमवान्निव्धो विन्ध्यो माल्यवान्पास्याच्रकः। 
गत्धमादनमन्ये च देमक्रूटादयो नगा. ॥३॥ 

प्हिमालय पाद (जिसका विस्तार ५५० कोम 
है जीर श्रीमद्भागवत के कथनानुसार १०,००० 
योजन छचा हे, पैर जिसयी एक चोद, गरी 
शद्धर, १६३३४ दाय ऊंची दे ) का नम--(9) 
दिमवत 1 

हृलाटृत्त वर्प के दक्तिण रम्वियं 
का नाम-(१) निषध । 

विन्ध्याचल ( गुजरातने लेकर पष्ठी रोर 
३०० कोसले हए पवत) लः नन--{) पिन्न्य । 


न (रा ~ (४ 
{ श | +~ (# ++ ~+ 


= क 
के सीसापनेत 


स्तुमाल दप > रीनापवेन 


नक न 


त 
९ शस्यस्य दिनि देद्य श्ट गम 


न्‌ पराङ्‌ के १३ नाम-(१) महीधर (२) शिख- | नधिगाज- । पूर8 सरना वः 8 ९१ ९ 
(२) ष्पाटव्‌ (४) प्राय (५) घर्‌ (६) पवेत ` मानदण्ड. #1 
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के पूर्व में स्थित है ) का नाम--८ १ ) माल्यवत्‌ । 

विन्ध्याचल की पश्चिमी पर्वतमाला ( जिसमे 
श्ररावली मी है शरोर जा नर्मदा के मुहाने से खंवात 
की खादी तक फैली हु हे) का नाम-(१) 
पारियात्रक । 

द्राश्चवषं (जो इलाइत वर्ष के पथिममें है) 
के सीमापर्वत श्चौर समेरुपयैत ( जिसे श्राजकल 
रुदहिमालय कवे है, यही गंगा की प्रादुभीवस्थली 
गंगोरी नामक स्थान है ) के एक भाग का नाम-- 
(१) गन्धमादन ( इस पवेत की प्रणी वदरिकाश्नम 
से उत्तरपूर्वं की श्रोर छु दी हटकर श्ारम्भ 
होती है)। 

किंपुरुषवषं ( हिमालय के उत्तर स्थित ) के 
सीमापर्वत का नाम-(१) हेमकूट । श्रादि' । 

( सक पापाणस्य ) 

पाषाणु-प्रस्तर-ग्राधोपराध्मानः शिला दषत्‌ । 

पत्थरके ७ नाम-(१) पाषाण (२) प्रस्तर 
(२) म्रावन्‌ (४) उपल (५) श्रश्मन्‌ (६) शिला (७) 
दृषद्‌ । इनमे (१-५) पुंलिन्न (६-५) ज्नीरिह्न हे ! 

( श्रीणि श्षिखरस्य ) 

करूरोऽस्नी शिखरं श्छङ्गम्‌ 

पटाद की चोरी के ३ नाम-(१) कूट (२) 
शिखर (२) ङ्ग । इनम (१) पेल्लिक्न-नपुंसकलिद्च 
(२-२) नधुसक है । 

( श्रीणि पर्व॑तात्पतनस्थान्य >) 
, श्रपातस्त्वतरो भ्वगुः ॥४॥ 

वीह या पाइ से पानी गिरने के स्थान 
फे ३ नाम-(१) प्रपात (२) प्रतर (३) शगु + 

( एकं पर्व॑तमध्यमागस्य मेखरास्यस्य ) 


~~~ 


२ श्रादिना मलय-~वित्रकूरट~मन्दरादय 1 
रजताद्रिस्तु कैलास श्द्रफीलस्तु मन्दर. 1 
कपि फिष्किन्ध-किष्किन्ध्यौ वानराणा गिरौ दयम्‌ ॥ 
मलयप्रदप्ता- 
किचेन देमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राधिता हि 
तरवस्तरवस्त एव 1 मन्यामह मलयमेव यदाधयेण शाखोट- 
निम्बर्कुटजा अपि चन्दनानि । 


= ~~ 


अमरकोषः 


[ हितीयं काण्ड 
फरकोऽस्नी नितम्ोऽद्रैः 


पाद के मध्य भाग का नाम--{१) कटक । 
यह पुनपुंसक सिङ्ग में टोता है । 
( त्रीणि पव॑ंतसमभुभागस्य ) 
स्चुः प्रस्थः सायुरस्त्रियाम्‌ । 
पाड की समतल भूमि के ३ नाम-(१) 
स्व॒ (२) प्रस्य (२) सालु । ये (९-३) पुल्लिङ्ग श्रौर 
नपुंसक लित्र मेँ होते है । 
ढे यत्र पानीयं निपत्य बहुली भवति तस्य स्थानस्य) 
उत्सः प्रस्रवणम्‌ 
जर्हो टपक कर पानी एक्टरा दो जाता है उस 
जगह के २ नम-(१) उत्स (२) प्रवणा ! 
८ दवे उत्सानि्गतजलप्रवाहस्य । 
पञ्चापि पयाया इत्यन्ये ) 
घारिग्रवाहो निभौसे भरः ॥१५॥ 
फरना के ३ नाम-(१) वारिप्रवाह (२) 
निर्भर (३) फार । [ कोड उत्सः श्र्लवरा" श्रादि 
को इन्दी शब्दों का पयायवाची मानते है ] ॥१५॥ 
( दे तरिमगृहयाकारगिरिविवरस्य ) 
दरी तु कन्दरो वास्जी 
वनाई हुईं युफा के २ नाम--(१) दरी (२) 
कन्दर । इनमे (१) खीलिङ्ग शरीर (२) युल्लिज्न के 
श्रतिरिक्त कन्दराः खरीलिङमेभीषश्टेताहै। ' 
( दरं अङ्त्रिमगिरिविरस्य >) 
। देवखातविले गुहा । 
गहरम्‌ 
देवताश दवाय खोदे गए निल (विना वना 
गुफा) के २ नाम-(१) गुदा (२) गहर । 
( एकं गिरे" पतितस्थूरपापाणस्य ) 
गराडशेखास्तु च्युताः स्थूलखोपला गिरेः ॥६॥ 
पदाङ्से गिरे हुए पत्थर की वदी २ चद्रान 
के नाम-(१) गर्डशल ॥६॥ 


[ण 


¶ उन्तकास्तु बहिस्तर्यक्परदेल्लानिगगता गिरेः । 


पाद के तिरय प्रदेश से बादर निकने हुए शूल के 
श्राकार के पतथो का नाम-(१) दन्तकाः। 
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८ दे रन्ना्त्पत्तिस्थानस्य ) 
खनिः स्तरिवयामाकर, स्यात्‌ 
खन के २ नम-(१) खान (२) आकर । 
दनभ पहला स्रीलि, श्रौर दूसरा पुलिलद्न दे । 
८ दे पर्च॑तंसमीपस्थात्पपवंतानाम्‌ ) । 
पादाः प्रत्यत्तपवचताः । 
पदाद्‌ के समीप द्लोरी-दछोरी पदादियों के 
> नाम-{९) पाद्‌ (२) प्रखन्तपर्यत । 
८ एकं पव॑तासन्नभूमेः ) 
उपत्यकाद्रेससन्ना भूमि 
पटाद के नीचे कीभूमि कानाम-- 
(११ उपत्यका 1 
८ एकं पव॑तो्वभूमे" ) 
उरध्वंमधित्यका ॥७॥ 
पटाद के उप्ररकी जमीन का नाम-(१) 
श्रधित्यको ॥७1] 
। ८ एकं मन दिादिधातोः ) 
धातुम॑नःशिल्यदे." 
पथेत फी--भेनमिल, दरताल, मुवख, ताया, 
धोदी, गेर्प॑जन, कोसी, सीमा, सोहा, दिंगल्‌ , 
शन्पयः, श्रध प्यापि-पस्तुश्रा या नाम-(९)वानु 1 
८ एकं धातुचिक्तेपस्य ) 
गीरियतं तु विरोपत । 
वि्तेप षर्‌ (१) सौरि" लेस) धति दे) 


(टे स्ताटिनि पिषितस्यनस्य ) 


गिषुम्य-कर्जो घा दछ्रीदे ग्य्तादिपिहितोदरे २ 


> ष्याटिना एता स्दव्य । रदत 
शदमरीष्य साप षट पनु सद श्निय्‌) 
गेण "म साग ोरर + 
पष्प -द्र वरदाप्ठ परत [पसच | 
कयो (व दे. विष्य सश्र ६ 
(7 
स्न (भद ("प्प ८-'+1 
ष क दस, श्न षदन्न ह्र ^ 
। > 2112 न न्क 


& 


लताश्रासे पिरेहुए स्थान (ङ्ञ्ज)के २ 
नाम--(3) निक (२) कुञ्च ! ये दोनो शब्द 
पुल्ल के अनतिरिक्त नपुमकमे भीरहोते दे ५८॥ 

( इति श्रलवर्म॑ ३) 


1 


प्रथ वनोषधिवगं; ४ 


( पर्‌ वनस्य ) 
अरव्यगरयं विपिनं गहनं काननं चनम्‌ 1 
जमल के £ ताम--(१) श्रटवी (२) श्ररणय 
(३) विपिन (४) गहन (५) क्रानन (६) वन । नमे 
(१) ल्रीलिघ्न (२-६) नपुसक दे 1 
( हे मदत वनस्य ) 
महारणए्यमरएयानीं 
भारी जनन के २ नम-{१) मद्दाररय (२) 
द्यरएयानी । नमे (१) नपुंनकः र (२) खीलितरहै 
( टे शृहसमीपोपयनस्य ) 
गरहारामास्तु निष्कुट" ॥६॥ 
भर फे नतदीकः के वनीचे के २ नग-{१) 
ग्रद्ाराम (>) निकुट ॥१1॥ 
(टे दतरिसपृश्चसमूएस्य ) 
श्ारमः स्यादुपवनं छतिमं घनमेच यन्‌ 1 
याग कै २ नन---{१) रार (=) उपयनं । 
( क मन्त्रिणो वेघयायाघ्न गृह्प्योपदनम्य ) 
श्रमात्यमरिपतगेोपवते ब्ृक्षघारिवतः ॥२॥ 
मारमा यव गन्धवान पग त रमम) 
व्रतयाटिरत १२॥ 
(धं रा सर्वोपम्ने द रनरय ) 
पुमानाश्तीर उदानं गदः ग्याघारनः पनस | 


ट 
सपरा द्य (यन स्ना, 


[ द्वितीय काण्ड 





( एक यत्न सस्त्रीको राजा क्रीडति तस्थ वनस्य ) 
स्यादेतदेव प्रमदचनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥३॥ 
रनिवास की रानियां के साथ विविध प्रकार 
के मनोरजन जिस वाग भँ किए जाये उसका 
नाम--(१) प्रमद्वन ॥३॥ 
८ पञ्च सान्तरपंक्तेः ) 
घीथ्याछिरावार" पंक्तिः शरेणी 
पङ्ति यार्पोति के ५ नाम--(१) वीथी (२) 
श्राजि (३) श्रव (४) पंक्ति (५) श्रणी 1 
८ दवे निरन्तरपक्त्यपंक्ति साधारणायाः ) 
लेखास्तु जयः । 
लकीर या रेखा के २ नाम-(१) लेखा 
(२) राजि । ये (१-२) ख्ीलिन्न है । 
| ८ एकं वनसमुहस्य ) 
दम्या वनसम्हे स्याद्‌ 
वन-समूद का नाम-(१) वन्या । 
८ दे नूतनाष्कुरस्य ) 
श्रङ्कुरोऽभिनवोद्धिदि ॥७॥ 
नया श्रेखु्मा का नाम-(१) श्रकुर ॥४॥ 
( श्रयोद्श्च वृक्षस्य ) 
चच्तो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तखः । 


ध्रनोकदः कुटः शालः'पराशी 8 


पेद के १३ नाम-(१) क्त (२) महीरुद 
(२) शाखिन्‌ (४) विरपिन्‌ (५) पादप (६) तस 
(७) श्नोकद (८) कुट (६) शाल (१०) पलाशिन्‌ 
(११) द्र (१२) द्रम (१३) सरगम ॥५॥ 

(एकं पुप्पानातफलोपरश्ितबक्षस्य >) 
घानस्पत्यः फर. पुष्पात्‌ 

"फूल कर फलने वाले (श्राम, जामुन श्रादि ) 
पेद का नाम--(१) वानस्पत्य । 


१ वनस्पतिर्वरधश्च वानस्पत्यस्तथीपधि । 
फलैर्यनस्पति पुष्परवानस्पत्य फतैरपि ॥ 
श्नोपप्य. फलपाकान्ता प्रातानैवींरुध स्मृता ॥ 
वैयक प्मन्थो के श्रनुसार श्रोद्धिद ( प्थ्वी को फोड़ 
दर निकलनननेवति ) द्रव्य की चार जाति दै-(१) वनस्पत 


८ ~ 


१ 
क - 


(एक पनसोटुम्बरादेः, द्ुममात्नस्य वा) 
तेरपुप्पाद्नस्पतिः। 

चिना पएूले फलनेवाले (कदल, गूलर श्रादि) 

पेड या व्ृ्तमाच्र का नाम-{१) वनस्पति । 
८ एकं नीहियवादेः ) 

श्रोषध्यः फलपाकान्ता" स्थुः 

जा फल श्राने के वाद सुख जाते दँ (जैसे 
धान, जौ ) उनका नाम-(१) श्रोपधी । 

८ दे यथाकारू फरुधरस्य ) 

द्मवरध्यः फलेग्रहिः ॥६॥ 
समय के श्रनुसार फलनेवाले पेद के 
नाम-(१) श्रवन्ध्य (२) फलेग्रहि । ये (१-२) 
पु"०-च्री ०-नपुंसक मे दोते हैँ ॥६॥ 
८ च्रीणि ऋतावपि फरूरष्टितस्य ) 
घल्ध्योऽफलोऽवकेशी च 
ऋतु मँ सी फल रहित श्रथीत्‌ न फलने वाते 
पेड के २ नाम-(१) श्रवन्ध्य (२) फल (३) 
श्रवकेशिन्‌ ।(१-२) पु-ख्री-नपु' “लिङ्गम दोते है । 

( श्रीणि फरुसहितधृक्षस्य ) 

फरवान्फलिनः फली । 

फलयुक्त पेड़ के २ नाम-{१) फलवत्‌. (२) 

फलिन (३) फलिन । ये (१-३) पु-ख्री-नप॒सक लित 
भंदोतेरहै। 

८ भष्टौ प्रफुदितब्रक्षस्य ) 
धफुलोत्फुल-संफुछ-व्याकोश-विकच-स्पुःखाः७ 
फुल्लश्चेते विकसिते । 

फले हए पेडां के = नाम--(१) प्रफुल्ल (२) 
उत्फुल्ल (३) सफुल्ल (४) न्याकोश (५) विकच 
(६) स्फुट (७) फुल्ल (न) विकसित ! ये (१-८) 
पु-ल्ी-नपु सक लिङ्ग में द्योते हें ॥ा 


(२) वीरुप (३) वानस्पर्य (४) श्रीपधि । 


जिन णतो पर विना फूल केष्टौ फल लगे चन्दे 
वनस्पति क्ते र! निन पृर्तो पर एूल लगकर फल 
लगते ६ उन्दं वानस्पत्य फते ६ । जो फल लगने के 
श्ननन्तर्‌ सख जाते ई उन्दे गौपधि कदत ६ । जिनकी वेति 
शती दे उ बीरुध फषते दे । 


 घनौपधिदर्गः ४ ] मापाटीकासटितः । ६७ 


८ ~------~-~--~--~-~~-~-~~-~---------~--------- [५ + ५ ८ ८ 7 ४ ~ ८ ५ [4 ६०, ० ० ०) ज (न (न ~ ~ च क 4 5 क 6 


स्युरवन्ध्यादयच्ियु ! | श्रस्री प्रकाण्डः स्फन्धः 





ये श्य्रयन्ध्य' श्रादि (श्छोक ६) से लेकर स्यान्प्रखाच्छाखावधिस्तयोः ॥९०॥ 
“विकसित ( लोक ७ ) तकर के शब्द्‌ तीनों लिङ्ग तना (पेद की जद से लेकर शासा पर्यन्त 
मं दोते ई) भाग) के २ नाम-(?) प्रकररड (२) स्कन्ध । 

( घ्रीणि शयापत्ररदहिततरोः ) इनमे (१ ला) पुं ल्लिग शरैर नपु'सकर्मदोतारै, 
स्थागुचां ना भुवः शकः (२) पुल्लद्न दै ॥१०॥ 

टूट (डाली रीर पत्तेसे हीन) पेड़ केर (द श्चाखायाः) 
नाम-{(१) स्थाणु (२) ध्रुव (३) शकु । इनर्मे | समे शाखा-रते 
(१ ला) पुलिप्न, नपुसके श्रीर शेष (२-३) टली के २ नाम-(१) शाखा (>) सता । 
पुिग मभ दते द । ८ दे प्रधानक्षाखायाः ) 

( एकं सृ््मदाखामरूरस्य शाखोटकादैः ) | स्कन्धशराला-शाले 

हस्यश्ताखाशिफः श्रु पः ॥८॥ यदी डाली के २ नाम-(9) स्कन्धशाया 


डाली ध रि (२) शाला 1 ४ 
घोरी २ डाल्ती भार छोरी २ जड वले पाधा „(दे ततरुमूल्स्य) 


[ उते मधुयष्टिका (सुक्तेठी ), करटकारी (कटेरी) ] सिप्ा-जरे 
पा नाम--{१) ज्ञुप ॥८॥ जर के २ नाम--(१) ्षिफा (२) जटा 1 
{ दै ्कन्धरषितस्य ) ( एकं शाखामृटश्य ) 
शरप्काएडे स्तम्ब-गुरमौ , शाखाश्िाऽवरोदः स्यात्‌ 
तना रहित पौधाजो एक जद रे फर दोफर ली की जद का नाम--(१) श्चवसेद्‌ 1 
निकले [ जसे जटामासी ( वालठद ), प्यक ८ एकं वृक्षाम्रगामिन्या छतायाः ) 
(दुरसः) } पे २ नम--(१) स्लम्ब (2) रस्म । मूटाश्चाग्रं गता टता ॥११॥ 
( प्रीणि ्टसामाद्रस्य ) पेदु फीजदसेलेश्यश्यनियाज्छरफीष्रो 


सना चेक्षि उतत नागयल्नौ ( प्रन), गुरी (श्रोणि दिष्ठरम्य ) 


| 
घरलमी तु यववित्लता 1 । मी हहे लना र नाम--{2) श्रवरोद ५१११ 
॥ 
{ 
( गिलोय ) ] कैः ३ नान-(२) वन्ही (२) बसति । चितेः शखर चाना 


(३) लता । | खरनी यापे के उपग द्भिसदप् ३ नम-- 
( प्रीणि साखिभिदिम्म्‌ | (१) भरम्‌ (र प्म (र) विगर 1 एनर्मे (१-२) 
६ क [4 * 1 ५... क 
णि क्षादादिभिदिस्मृतरमायाः ) ¦ नपु, (नपु परपु एेनद 
६ 


प्ता प्रतानिनी पीच्दूपुद्िनन्धुटप सत्यपि॥६॥ (0 
सासा व्यम की टु खमे फे रनम) व (9 
(५ पर्‌ (>) ननी (द उत्प 1 दनम (१-२) | । स 
1. च क ५/९ | ५ + { १ २ ) | देष माय (न 3 न्म # अन्न 
दसि श्यर 1 "सिप ९ ट ॥। द पः स गप्र प. ५ 7२--4 ४, दु {~ 
प पवर्‌ (३) १ न्लिप्‌ ॥६\। २१ शुष्म (2) प्रनानदध। मर्म (१) नपु मक, 
( श्रीधि पृष्लादिरैष्पस्य >) 


णेगा्ासेह {२-) पष # 
1 (+ 51४1 यै) ॥ > 
न उत्पेपधो्दयश ^ (२ शाः दियगादन्य ) 
क स्वर्‌ पट ददि पः उष्ट्‌ ३ ग्यास स्या नथ 
पपन (न) उल दसो ष्यः ¦ कद दापृदा मे २ न्न) = 


= च र भ क > 
९ ६ च एदम्‌ पवन न्दमकलस्य ॥। रपम य दोन इस्टन्र {धु 4 नन = ट 


०. 





&८ 





हँ । कीं करीं मनाः का यवन्त ( स्रीलिङ्ग ) मी 
करिया गया है । 
( च्रीणि ष्वच ) 
त्वन्‌ खरी वल्कं बल्कल्मखियास्‌ ।॥१२॥ 
पेड क छाल, चितल्का, वोकला के २ नाम-- 
(१) तच_ (२) वल्क (२) वल्कल । इनमे (१) 
ख्रीलिङन्ग (२-२) पुलिङ्ग श्रोर नपु सक मे दोते 
हे ॥१२॥ 
। ८ हे काष्टमात्रस्य ) 
कषठ दार 
काठके २ नाम--(१) कष्ट (२) दास्। 
इनमें (१) नपु"सक (२) नपु सक ओर पुिद्गमे 
होता ह । 
( श्रीण्यञ्चिसन्दीपनतृणका्टादेः ) 
हृन्धनं त्वेध दृष्पम्‌ 
ईन के ३ नाम-(१) इन्धन (२) एधस्‌ 
(२) इध्म । ये (१-३) नपु"सक लिन्नग मे द । 
( दे यागादौ हूयमानस्य काष्ठस्य ) 
पध. समित्‌ सियाम्‌ । 
यज्ञादि हाम के निमित्त समिध शादि के 
२ नाम-(१) एव (२) समिध्‌ । इनमे (१) 
श्रदन्त पुंलिङ्ग, पौर (२) धान्त च्रीलि ङ्ग दै 1 
( दे श्रक्षगत्तविवरस्य ) 
निष्कुहः कोररघाना 
॥ खखिला के २ नाम-( १) निष्छुद (२) 
कोटर । इनमे ( १ ) मंलिद्ग, (२ ) नवुसक श्रौर 
पुंलिङ्ग मे द्योता है । 
( दे तलस्यादेरभिनवोद्धिटि “वौर' इति ख्यानस्य) 
चल्नरिमेज्जरि खियो ॥१९३२॥ 
वैर के २ नाम--( १) बह्लरि (२) मलरि। 
ये सखरीलिग दहे ॥१३॥ 
( पट्‌ पत्रस्य ) 
पनं पटागं छदनं दरं पर छद्‌ पुमान्‌ । 
पत्ता के $ नाम-( १) पत्र (२) पलाश 
(३) छदन (४) दल ( ५) पणं (६) दट। 
हनम (१-५५ नपुंसक श्रौर (६) श्यदन्त पुं्िप्न हे । 


अमरकोषः 


0 


[ द्विदीयं क्रणं 








( दे नवपत्रस्य ) 
परलवोऽस्ी 1कसल्यम्‌ 
नये पत्ते के २ नाम-(८ १) पल्लव (२) 
किसलय । ( १-२ ) पुं-नपुंसकक्तिग मे होते द । 
( दवे श्नाखादिविस्तारस्य ) 
विस्तारो विर पोऽस्ियाम्‌ ॥१४॥ 
ठार के फैलने के २ नाम-{( १) विस्तार 
(२) विटप । इनमे (१) यङ्ग (२) पु-नयु- 
सकमँहोता टदे ॥ १४॥ 
( दे फटस्य ) 
चृच्तादीनां फलं सस्यम्‌ 
व्ादि के फल के २ नाम-( १) फल । 
(२) सख । । 
( दे पुष्पादिमूलाधारस्य ) 
घन्तं प्रसववत्धनम्‌ । 
पल के श्राधार स्वरूप जड के २ नाम-(१) 
वृन्त ( २ ) प्रसवेवन्धन । 
( एकमपक्फरुस्य ) 
श्रामे फले शलाटुः स्यात्‌ 
कचे फल का नाम--{ १) शलाट्‌ । यह पुं 
स्ी-नपुंसक मे हाता है । 
८ एक शुष्कफटस्य >) 
शष्के वानम्‌ 
सूखे फल का नाम--(१) वान । यह शब्द्‌ 
पु ०-ल्री-नयु'सक मेँ होता हे । 
उभे निषु ।\१५॥ 
दोनों ८ श्रललाटु, वान ) तीनो लिङ्गम होते 
हे॥ १५॥ 
( दवे नवकलिकायाः ) 
प्ारको जाटकं क्वे 
चिली द्द नई कली के २ नम-{१) 
च्ताऱ ( २ ) जालक । ईनम जालक शब्द्‌ नपु 
सकहीमेटोतादे। 
( दे जविकसितकलिकायाः ) 
कलिका फोरकः पुमान्‌ । 


खरौषधिवयः ९ ] भापारीकसदितः ! ६९ 
ध 
विना चिली हुदै कली के २ नाम-{१) { भव्वत्थादिफानां एथक्ए्रवगेककम्‌ ) 
कलिका (२) कोरक । (१ ) श्रीलिग्ग ( २) | आ्राण्वत्य-वैणएव घात्तनैयत्रोधेङदं फले ॥१८॥ 

पुष्छि दहं) चाहत च 
८ द कलिादिमिराकीर्स्य पठ्खचअनयैः ) पीपल के फल फा नाम-{१) प्ास्वन्थ (नपु) 
स्यादुयुच्छकस्तु स्तवकः | वासके फल का नाम-{( १) वैएव (नपु°) 
पूत के गुच्छे के > नाम--{१) गुच्छक | पकड के फल का नाम-{ १) क्त ( नमु° ) 


( २) स्तवक । ¡ चड़, चरगद्‌ के फल का नम-(१) नैयग्रोध (नपु°) 
( दे दपद्विकसिनकलिकायाः | हिगोट के फल का नाम-{ १ ) रेहुद { नपु° ) 
कुड्मले सुङ्कुलो ऽस्जियाम्‌ \,९६॥ 


भटक्टेया के फल का नाम-{२) वार्देत ( नपु° ) 


प्रलती हुदै या श्रधचिली कली के २ नाम~ । ॥१८॥ 


( १) कुटमल (२) मुल । ये (१-२) पु ल्लिग्न 
श्रीर्‌ नपुयक मे हेति ह ॥१६॥ 
{ पञ्च नामानि पुष्पस्य } 
स्तरिय" सुमनस. पुष्पं प्रसूनं कुखुमं सुमम्‌ । 
फुल क्र ५ नाम--{१) गुपनस्‌ (२), नपुसक ट्‌ 1 


एष्य ( ३) यमृन (४ ) छसुम ( ५) स॒न्‌ 1 वनने | पुष्ये जातीपभ्रतय. स्विः 
(१) रील, (२५ ) नपुसरुलित्रदै। ¦ जाती ( जाही ) चृथिक् (जही), नल्लिप्न 
(ट पुप्पमधोः ) ( मोनिचा ) श्नादि शब्द लके ध्यय में श्रषने 
मषररल्द्‌. पुष्पस्सः लििपमे द्योते द (जसे प्लान. पुनं जाती ' 
फलैर केर नाम--(८१) नमरन्द | जाती जा पूत जानी, स्रीनिङ्र ) नपु नरी! 
{२} एरय 1 वीयः पफौ ॥९९॥ 
(टे पष्पेणोः ) धान (उठ, भग) ष्याटि मी पनायत म 
परागः सुमनोरज. ॥ ९७॥  श्रपने टो हि अने ह (यथा--यवानां ण्लानि 
पल यी पनि के नाम--{१) पगम ववां , सापाणा फन मापा, सदरम पत्ममि 
(२) गुमनोस्जम्‌ । ध्नर्म (१) पुल्ल (२) राट )॥ १६१ 
प पिरया मतेऽपि 
दिष्ोनं भरसे सपम्‌ ॥ ॥ पिदा, शाप श्यदि जषर्भ न्वी 
प्समजो प्दङय, स्वि श्रि 1 रोने श (यः तदियं मुव (दस) 
{ पणन पछ, मुल ) फट्‌ याया च पस्द्‌ ररा पुष्पे {र्रप पाटय 
{रं एल्वम पित्‌ कंपय नेषपुनक सि शारद्ावा मष्नद्लने प्व मन्तुमद 
१4 १ क. , मेय कत--रटलायः- पुं ददस्म) 1 
टसतदपाटृय. स्द्ियाम्‌ ) ; 
दम । योक्ता, क [ श्ट) { पल पिररण्कृष्ण्य 9 
षद्‌ श्ण (दक, णनमूमोभना सोत पोष्िदुम्यन्यदन्यः पिप्प कुचुगानः कद 
(1 (स्थः पदति भशर रीन) ¦ रष्रन्ये 


( श्रीणि जम्धूफटस्य 9 
फले जम्ब्वा जप्तू स्वी जम्बु जाम्बवम्‌ 1 
जामुन के फल के ३ नाम--(१) जम्बू (२) 
जम्बु (२) जाम्बवे । धनम (१) स्रीलिःः (2-२) 


+ ~~~ ~~~ -~ 


ए. 
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१पीपल के पेड के ५ नाम--८ १) बोधिद्रम 
(२) चलदल (२) पिप्पल (४) कुञ्जराशन ( ५) 
्रश्वत्थ ॥२०॥ 
। ( सघ्च कपित्थस्य ) 
अथ कपिच्थे स्युदेधिस्थ-म्ाहि-मन्मथा. । 
तस्मिन्दधिफलः पुष्पफल-दन्तशटावपि॥२१॥ 
 रकेथ के ७ नाम--(१) कपित्य (२) 
दधित्थ (३) ग्राहिन्‌ (४) मन्मथ (५) दयिफल 
( £ ) पुष्पफल ( ७ ) दन्तश्चठ ॥२१॥ 


( चत्वारि उदुम्बरस्य ) 
उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः । 
गूलर के ४ नाम-(१) उदुम्बर (२) जन्तु- 
फल (३) यज्ञा्ग (४) हेमदुग्धक । 


( चत्वारि कोविदारस्य ) 


कोविदारे चमरिकः कुदारो युगपत्रकः ॥२२॥ 
कचनारउ के ४ नाम-(१) कोविदार (२) 
चमरिक (३) कुदाल (४) युगपन्रक ॥२२॥ 
( चत्वारि सप्षपण॑स्य ) 
स्तपर्णो विशारत्वक्‌ शारदो विषमच्चृदः । 


१ पीपल के पेड भारतवपे के प्रत्येक प्रान्त म पाये 
जाते ह । इमा के नीचे बुद्ध गया में गौतम बुद्धको वुद्धस 
को प्रापि हु थी। श्सील्यि इमे नवोधिदुमः कते । 
इसके गोल श्रीर ्नीदार पत्ते सदैव ले रहते दै । श्सी 
कारण इमे °चलदल' कहने ई । 

२ कै के पेद समस्त भारत मेँ पये जाते ै। ष्पा 
तुरम ्सी कली पिलती है थोर शीत ऋतु म फल 
पक जाते है । सके पत्ते घटे श्वौर चिकने होते &। 
इसके फल समद होते है श्रौर भराकार मे वेल से दो 
दयते ६ । इसके फूल दरे चौर सफेद र्गके नि दहै। 
लोग कहते इ कि हाथी पूरा कैथ विनां चवाए निगल 
जाता है भौर कुष समय वाद्‌ उमकी लोद्‌ के नाय पृरा 

" यथ निकलता ६, जिसमे गूर क स्थान में लीद मरौ हेती 
₹ । इसीलिए 'गजकपिरय' न्याय की खट हई । 

३ कचनार लाज श्रौर सफेद दो प्रकार का ्टोता दै! 
यह पेद जगल श्रीर पादो मे श्रधिक तता द । एक-प्क 
टाली मे दो-दो प्ते दते ६। 


अमरकोषः 


ˆ [ द्वितीयं काण्ड 
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छतिवन४ के ४ नाम-(१) सप्तपसं (२) 
विश्वालत्वच. (३) शारद (क) विपमच्छद । ` 
( अष्टावारग्वधस्य ) 
आरगधे रजश््त-शम्याक-चतुरहुलाः ॥२३॥ 
श्रारेवत-व्याधिघात-कृतमाल-सुवणकाः ।} 
्मलतास"^ के ८ नाम-(१) श्रारग्वध 
(२) राजड्क्त (३) शम्या {[ शम्पाक, सम्पाक्र | 
(४) चतुर क्रुल (५) श्रारेवत (६) व्याधिघात (७) 
कृतमाल (८) युव्णक ॥२२॥ 
८ पञ्च जम्बीरस्य ) 
स्थुजेम्बीरे दन्तशठ -जम्भ-जम्भीर-जम्भलाः २४ 
जमीरीः नीव के ५ नम-(१) जम्बीर (२) 
दन्तशठ (३) जम्भ (४) जम्मीर (५) जम्भल ॥२४॥ 
८ पञ्च चरणस्य ) 
वखुणो वरण ॒सेतुस्तिक्तशाकः कुमारकः । 
वरनाऽ पेड के ५ नम-({१) वस्ण (२) 
वरण (२) सेतु (४) तिक्तशाक (५) कुमारक । 
८ पञ्च नागकेसरस्य ) 
पुन्नागे पुरुषस्तु हः केसरो देववटलमः ॥२५॥ 
नागकेशर के ५ नम-(१) पुत्ाग (२) 
पुरुष (३) तुन्न (४) केसर (५) देववल्लभ ॥२५॥ 
८ चत्वारि निस्बतरोः ) 


पारिभद्र निम्बतसु्म॑न्दार. पारिजातकः । 


४ छतिवन के पत्ते सेमर के समान ्ोते है, श्नीर 


एक-एक डाली मे सात २ पत्ते लगते है । 

५ इसका वदा वेह रोता है । पत्ते लाल चन्दन के 
पत्तो को माति ते 1 पूल पले, तरवट, श्रमले की 
तरद्‌ होते ६। फलो गोल श्नौर हाथ-टेद्‌ हाथ लम्बो होतो दै। 

६ सका पेड वदा रौर कँंटीला होता दै) वसन्त 
ऋतु मे इसमे एल लगते ई भीर बरसात म फल दिखेला 
पढ़ते & जो कार्तिक के उपरान्त खाने योग्य टोते है 

७ वरना का वड़ा पेड होता है। पत्तेवेल के समान 
चरोन-तीन लगते ६ । एन वेल के समान गोल शरीर पारी 
के श्राकार काष्ठोवा द । एल युलत्तर की तरद शता दै । 


यनौपधिदर्गः ४ ] 


मापारीकासहितः 1 


८१ 
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फरदद्‌ + के ४ नाम-(१) पारिभद्र (>) 
निम्बतस (३) मन्दार्‌ (४) पारिजातक 1 
८ सष्ठ तिनिशस्य ) # 
तिनिश्रे स्यन्दनो नेमी स्यद्रुरतिषु फः ॥२६। 
षञ्जुरुधि्ररश्च 
तिरिच्छर के ७ नाम-(१) तिनिश (२) 
स्यन्दन (३) नेमि (४) रथट्ु (५) श्रतिमुक्तक (६) 
मल्ल (७) चिच्रङरत्‌ ॥२६। 
( श्रीणि जाच्रातकस्य ) 
श्रथ ढौ पीतन-कपीतनो । 
प्राप्रातके 
श्रस्वााञ के ३ नाम--(१) पीतन (२) 
फपीतन (३) श्राप्रातक । 
( पञ्च मधृक्स्य) 
मधूके तु गुडपुप्प-मघुदरुमौ ॥२७॥ 
यानप्रस्थ-मयुषएीलो 
गहुश्राय के ४ नाम-(१) मधुक (२) गुड- 
परण (३) मघुद्रम (७) चान्नस्य (५) मध्र ॥२५॥ 
८ एकं जलजमपृम्स्य ) 
जलजेऽत्र मधरूटफः ! 
जत मुरा क नाम--{5) सधूम 


न ~~~ ~~~ ~ न~~" ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


२ फ६९ प. पङ्‌ दगया कर सपु पर ६३६) 
प्५ पलापतराोत्तरह पक्र) म दतिन्नि तपिद्‌। 
प्म कृत सपदी िर द्यत रप कलर । प्रमद्तै 
रमे पतेः द्द ६1 

पयण प (नसमा १ १३ द ८८ ६> ९, प्य 
तद सक दो शक्र पदर मैर्‌ र गम 
ध्म । 

2 म्स्देदे सव एद पष्टनो प दन्न > ध्ोश्रिश्ः 
न्दापेषे टै) शिगनदप्मृ मा नट्ट सर षटन्द 
द एतो कष स्दने , पन्ये एन ल््३ 
ष्व शद ह, {मम्‌ 

४ 7६१ द्प्द्पेः र ग्कल्तरे द्द शयेर 
्ृ | 1 0 ष शु न्न्य श 

५ पद प्रण 
(प्क व भ नरे 


> 


+ १५९ 


भगौ 4) श 


श र्‌ श १.३) 


| 
। 
| 
| 


८ श्रीणि गुजरदेशे "पील! इति यातस्य ) 
पीटौ गुडफछः खंसी 
पीलु* के २ नाम--(१) पीलु (२) गुटफलं 
(2) सरखिन्‌ 1 
८ दे पर्दतपीलोः ) 
तस्मिस्तु गिरिसम्भवे [° 
श्रत्तोर कन्दली दवौ 
ध्रखरोर९ के २ नम-(१) श्रक्तोटं (२) 
कन्दरा ॥२८॥ 
( दे चोरस्य ) 
शद्रे तु निकोचव्तः । 
ढरा० के २ नाम-{१) श्रद्रोट (२) निकरौ चकत । 
( चत्वारि पराक्षष्य ) 
पलान्ने किंशुकः पर्णो वातपोथः 
डाक, ठेनू क ४ नाम-(3) पक्षाश ८२) 
रुक (३) पण (२) वातपोध । 


॥। 





५ पौतुकेरेददो प्रकार के होते ६--( १) छोरी 
लानि छर (2) दसी जानिके! दटिप्रतुर्‌ बग दरि 
दे फलष्टेतेरलो फनेपर छात ष्टो णये ष। श 
पतुकेपुठपमेरवङेषतेटिषयप् फन फा मप साय 

रीर ष्ठलादोता 1 

प्यदुगमौ ष्ठो" स्परोट्‌ सध प्र्‌ ब्राग शये 
पामरे । पान गोर शीर मैने चु पहन 1 
पर्ये म्र समनी निकषे षै व्ये दाद्राम ४! स 
दो शरद सौय सेना र। 

पएरे धपे ल्पम्‌ हेतः १३ प्यदर द्र 
ते ६ प्म्दे प्न प्प दयु पवद ६३६ 
ष एर ररर) दृग म रतं म्रः ए । 
नदश रभ रणै द" पद द द ६ र्न्‌ 
कममर पादन तष्य स्ट ट) 


क, ५ ५, 
ट द प्य ए, दन, कर ऊ 


१1 


श्र 


9, 
४६.१६ एष ४१९ त्म [8 द का + क चू ५ & शुः 


द 


ण्ड ष्ट च ठ रम ह 3 १ १. * +त 
अदुष्ट द गर्म शण ९ लन ("रं 
भनम्‌, दुणय द 1५3 र्ट $: 


टे ०८२ द १ भदन, त ४ "न क्ट 


बश + र ~" १.2 1; 


७२ 





८ सप्र वेतसस्य ) 


भमरकोषः 
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[ द्वितीर्थं कण्डं 


८ पन्च प्रिल्ववृक्षस्य ) 


अथ वेतसे ॥२६॥ | बिर्वे शारिडल्य-शैलुषौ भाल्र-प्रीफलावपि । 


रंथाऽभ्रपुष्प-विदुल शीत-वा(नीर-कञ्जुखा" । 
वेत १ के ७ नाम--(१) वेतस (२) रथ (३) 
छमभ्रपुष्प (४) विदुल (५) शीत (६) वानीर (७) 
वैञ्जुल ॥२६॥ 
( चत्वारि जर्वेतसस्थ ) 
दौ पर्व्याध-विदुलो नादेयी चाम्बुवेतसे॥२०। 
जलवेंतर के ४ नाम-(१) परिव्याध (२) 
- बिदुल (२) नदियी (४) श्रम्बुवेतस । इनम (२ रा) 
खरी लिन रै, शेष पुंस्लिद्न दे ॥२०॥ 
८ पञ्च॑ वेतश्षिमोः ) 
सोभागजने रिघरु-तौदंणगन्धकाऽत्तीव-मोचका.। 
सफेद 3 सैजिना के ५ नाम -(१) सोभाज्ञन 
(२) शिग्र (र) वीच््छगन्धक़ (४) श्रदीव (५) 
मोचक 1 
( चकं मधुरिप्रोः ) 
रकतोऽसो मधुरि: स्यात्‌ 
°लाल सेलिना का नाम-( १ ) मधुशिम्‌, 1 
८ दे अरिष्टस्य ) 
श्मसि. फेनिक. समो ॥२९॥ 

न्रीठा के २ नाम-( १) ्रिष्ट (२) 
फेनिले ॥३१॥ 

१ जलकेसमीपकी भूमिर्ेर्वेत हेता है। ईसकी 
जें वहुत लम्बी लम्बी दती दै! इसके पे लता के 
श्राकार के होते दै । ५ त 

२ जलममीर्वेत होता! ४मके उप्र का वल्कले 
बहुत पक्षा होता है । ६मीसे कुसी बुनौ जाती टै। 

३ मफेद फूल बाला सैहिजन रधिकता से वागों शरोर 
वनो मे रोता । 

५ संदिनन के एल लालं श्नौपनीले रगके भो देते ईै। 
ये श्वापिकता से वाग श्नादि मे न्दी .साये जति। लोगे षस 
को पत्यो दाल मे टालकर खत दै 1 

५ वनो श्नौर उपवर्नो म रोरे केपेद़ होते 1 रो 
दौ ण्कनक टदीमे छ--सात पचे दते 1 रौटेके 
मानो से वख साप्‌; किया जाना दं । 





ध्वेल के ५ नाम-{ १ ) विल्व (> ) शारिडल्य 
(३) शैलूष (४ ) मालूर ( ५) श्रीफल । 
( ्रीणि प्रक्षस्य ) ` 
प्टच्तो जरी पक॑यी स्यात्‌ 
ऽपाखर के ३ नाम-{ १) प्लक्तं (२) 
जयिन्‌ ( ३ ) परकरिन्‌ । ( डीषं प्रत्ययान्त सी ) 
( त्रीणि वरस्य ) 
न्यग्रोधो वहुपाद्रः ॥३२॥ 
"वके पेद के नाम (८१) न्यग्रोध 
(२ ) वहुपाद्‌ ( ३) वट ॥३२॥ 
€ पट्‌ खोधसामान्यस्य ) 
गाखवः शावरो लोधरितरीटस्तिट्व-माजनां । 
भलोधके ६ नाम-(१) गालव (८२) 
शावर (३) लोध(४) तिरीट (८५) तिल्व 
( & ) माजन । 
( च्रीणि अन्नस्य ) ४ 
श्राघ्रश्चुतो रसालः 
१ ग्राम के ३ नाम-(१) श्राप्र (२) 
चूत (३) रसालं । 


& मारतवर्षं के प्रत्येक प्रान्त मे वेल के पेद पाये 


जाते है । गीष्म ऋतु के श्नारम्म मे इसके पुराने पे मढ 


जाति दै रौर एक उढी म तन त्रिशलाकार नये निकल 


घ्रात र । शसक शाखार््रो म कोटे होते है 1 श्सकी मर्हतती 
धाभिक अन्था एव वैयक अन्थों मे लिखी इई है । 

७ जगलो श्रौर गों मे पकड़ के पेड़ वहत होते रै । 
मके पत्ते लम्बे २ श्राम की तरह होते ै इमकी माति 
उत्तम एव मधन छाया श्रन्य किंसी वृत्त की नही होती । 

८वडका पेड़ बहुत ष्टौ विशाल दता दै! इतके 
फल धछयोरे-घोटे मढवेर के वराव्र निकलते है । दमक 
पत्ते खुव लम्बे-चौदे षटोते ई 1 

& लोध दो प्रकारकाष्ठोता दै- एक साधारण शौर 
दूरा पठानी 1 पठानो लो के नाम श्रागे ४१ वें शलोक 
म षनलाये गये है 

१० प्राय मारत के समस्त प्रान्तोंम श्नाम के पेद 
पयि जाते ई । शाम कौ श्रनेक जति होतो दै परन्तु 
प्राकार सव्या ण्क द्या दोनी ई। । 


प्रनौषयधिवग॑ः ४ ] भापारीकासदहितः ४३ 
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. ( एकमतिसुगन्धाच्रस्य ) 
श्रसौ सहकासेऽतिसौरभः।३३॥ 
षूव मर्हेकदार प्राम ८ ञसे लगदा, मालव, 
किञुनमोग ) का नाम--( १ ) महकार ॥३३॥ 
ˆ ( पव गुगशुटग्रक्षस्य >) 
कुम्भोलूखलकं छीये कौशिको गुग्गुलुः पुरः । 
` भगृगल के ५ नाम-( १) म्भ (२) 
उलृसलक (३ ) कौशिक (४) शुगगुलु ( ५) 
पुर ( श्रदन्त ) । इनमे (२ ) नपुसक शौर शेप 
(१, २-५ ) ल्लिन ह । 
( पन्च धरेप्मान्तकस्य ) 
शेलुः धलेप्मातफ- शीत उदारो ष्टुवारक.३४ 
र्लियोदा के ५ नम-( १) शेलु (२) 
म्तंपपातयः ( ६ ) शीत ( ४ ) उदात ( ५) बहु- 
वारम: ॥ ३४ 1 
( पवारि प्रियारस्य ) 
राजादनं परिया, स्यात्सप्नफद्ुधेजुः पट" । 
विराजौ ६ ४ नाम--{ १) रानाएन 
(२) प्रियान (९) नः (४८) भनु पट 


[ भतुःपट ] । धन्य (१) नवमः ( २.४) । 


पल्ल । 





८ सष्ठ काष्रसर्याः ) 
गम्भारी सवेतोभद्रा फा्मरी मधुपरिका॥६५॥ 
श्रीपणीं भद्रपसीं च काषमर्श्चापि 


ऽ कुम्मेर' सम्भारी के ७ नाम-{१) गम्भारी 
(२) सर्वतोभद्रा (3) कास्मरी (४) सघुपरिीच्र 
(४) श्रीपणीं (६) भद्रपणी (७) कारम्यं ! इनमे 
(१-६) सीलिम (७) पुल्लिप दे ॥३५॥ 
(त्रीणि श्षुदरवदर्याः ) 
मध दयो. । 
फकषन्धू्वदरी कोली 
ष्टे वेर के २ नाम--(१) कर्गन्धू (२) 
वदरी (३) कोली । उनम (१) परिल धार स्री 
लिङ म, (२-3) च्रीलित्न भ दोतरह, 
( पर्‌ बदरस्य ) 
। पोल्टं छुवल्य-फेनिते ॥२६॥ 
सोयीरं वदरं घोरटाऽपि 
जोम ्यौर पवररण्ययर्गि हि ग्वै रा, 


त्म चेर के ६ नाम--(१) पान ८) इुयल (२) 
पनित (८) मीर (४) पणर (६) पोगटा 1 भ 
¦ \१-४) नपुंमफ द प्मीर (६ ट) म्बीनिद रै ॥३९॥ 


~~~ 
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७४ 


( पञ्च स्वाटुकण्टकस्य ) 
रथ स्यारस्वादुकणएटकः । 
विकङ्कतः सुषाचुक्तो त्रन्थिलो व्याघ्रपादपि ३७ 
१कराटाई के ५ नाम-{१) स्वादुकरटक (२) 
विकङ्कत (२) खवादृक्त (४) मन्थिल (५) व्याघ्र- 
पाद्‌ ॥३७॥ ` । 
८ चत्वारि नागरङ्गस्य ) 
परावतो नागर्हो नादेयी भूमिजम्बुका । 
र्नारङ्गी के ४ नाम-(१) एेरावत (२) नाग- 
रप्र (३) नादेयी (४) भूमिजम्बुका । इनमे (१-२) 
पुलिन्न, (९-४) खीलिङ्ग हैँ । 
८ चत्वारि तिन्दुकस्य ) 
तिन्दुकः स्पफूजेकः कालस्कन्धश्च शितिखारके 
उरतेदु के ४ नाम--(९) तिन्दुक (२) स्पूजैक 
(३) कालस्कन्ध (४) शितिसारक ॥३८] 
( चत्वारि काकतिन्ुकस्य ) 
काकेन्दुः कुलकः काकतिन्टुकः काकपीलुके । 
४मकर तेन्दुश्रा, काकतेन्दू के ४ नम-- 


१ कर्टाई के पेड जगलों मेँ हुत वड़े वदे होते रै 1 


प्राचीनकाल मँ इमी लकडी के यश्चपात्र वनते ये। 
उनके पत्ते येटि-देटि दत्ते रै श्रौर डंलियोँ काँटेदार रैती 
हं 1 उमे बहुत च्छे च्छे वेर की तरह गोल-गोल 
फल लगते है । 

२ नारगी के पेड़ बागों भे खूव लगाये जातत ै। 
हनके पत्ते नीवृ की तरह दते है । फूल खूव खुशामूदार 
शरीर सफेद रग के योते है। फल, कच्ची श्नवस्थारमे रे 
श्रौर पकने पर लाल दो जाते दै । 

३तेन्दू के पेद खूव ऊचे-ञँचे होते ह । जो मारत, 
लदा, वमा शरीर पूरी वन्नाल के पहाडी जगलो मे पाये जाते द । 
शसकी लकड़ी धर वनने के काम्ये ्राती है) दप्तके मीतर 
का सार काला श्रौर वेज्रनदार दता है, जिसे श्रावनूस कते 
द । इसके पल गोल श्रौ सन्दर नीवू कौ तरद्‌ दरे २ हेते 
है, जा पके पर पीले पड़ जाते है 

४ तिन्दुको ऽन्यो द्वितीयस्तु जलजो दीषेपत्नक । 

काकेन्युकेनि विरुयात दुपील काकपीलुक ॥" 
काश्निदटूकेवेद कटषररेते है| दमक पत्ते गेए्न गोल 


भमरकोपः 


[ द्वितीयं कोद 
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(१) ककेन्दु (२) कुलक (३) काकतिन्दुक (४) 
काकपीलयुक । 
( पन्च घष्टापारलेः ) 
गोखीढो रलो घर्टापारलिमोत्तपुप्कको ॥३६ 
“मोखा, फरवादह के ५ नम-( १ ) गोलीद 
(२) फारल (२) घराटापाटलि (४) मो्त (५) मुष्कक 
(१-५) पुलिङ्ग मे श्रोर (रेरा) छलि ङ्ग मँ भी ॥२६॥ 
( त्रीणि तिरक्रक्षस्य ) 
तिलकः घ्चुरकः श्रीमान्‌ 
ऽ तिलक पेद के ३ नाम-{( १) तिलक 
(२) क्तुरके (३) श्रीमत्‌ । 
८ दे क्षाबुकस्य ) 
समो पिचुल-भाघुक । 
मार के पेद के २ नाम-( १) पिचुल्ल 
(२ ) फावुक । ट 
( पञ्च कटूफलस्य ) 
भीपरिका कुसुदिका कुम्भी कैडर्यकटूफलो॥४० 
<कायफल के ५ नाम--{( १) श्रीपरिीका 
(८२) छसुदिका (३) कुम्भी (४) कैडयै 
[ कटय ] ( ५ ) कट्फल । इनमें ( १-२) खी- 
लिङ्ग, ( ४-५ ) पुल्लिङ्ग हैँ ॥ ४० ॥ 


नेकदार सीसम की तर देते दै! इसके फल तेन्दू के 


ममान किन्तु वेटिषेते है । 

५ मोखाके पेड-सफेद शरीर काले-दो प्रकारके 
हेते है ! इसके पत्ते वदे-बद़े ेते है 1 शसम से मदार कौ 
तरह दूष निकलता दै । 

६ तिलके पेड का पूल, तिल के फूल की तरद्‌ टोता 
दै । उसमे मर्दक रइतौ है । इसका फल, पीपल की तरह, 
श्रोर मीठा होता दै) ॥ 

७ प्राय नदियों कीरेतीर्मे भाऊ के पेड ्ठोते ई। 
इसके प्रते सरू की तरद होते तो £ लेकिन सरू की तरह 
लम्बे श्रौर सीपे नदी होते । पेड भोदेदार दौते है । इसकी 
लकटी वहुत गेटीली श्रौर मनवृूत दती रै । 

८ शिमला मे सोलम वनी के नजदीकवाले पहार 
पर कायफल के पेद होते ६ । ऽके फल भी कायफल 
नाम मेप्रमिद्ध है श्रीर जेठ मदने वे प्के) 


उनौयभिवरगः ४] 
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८ चन्वारि पट्टिका्यलोध्रस्य >) 
कमु पटि्नस्यः स्यात्पट्र ात्ताप्रसादनः । 
१पठानी लल लोधघ के ४ नाम-({१) 
क्रमुक (२) परदिक्नस्य (३) पदिन्‌ (४ ) लक्ता 
प्रसादन 1 
८ पट सिद्तूत' ति स्यातस्य >) 
नूदस्त यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्यदारं च॥४१॥ 
तल्च 
°सहत्‌त के ६ नाम--{ १) नद (२) चृप 
{3 ) नमु (४) ब्रद्यरय {४ ) त्र्मदासि( ६) 
वल । धनम ( १-४) पुक्षिप्र ( ५-६ ) नपुसक 
लिष्ठ ह ॥४१॥ 
८ चत्वारि कदुस्वस्य ) 
नीप-पियक-कटम्पास्तु दरिप्रिय. । 


५ 


“पारिम पीपल, गजदरञ के ५ नाम-(१) 
गदेभारड (२ ) कन्दरा्त (२) रपीतन (४) 
खपार्वक ( ५) प्लक्त । 

( त्रीणि चिद्वायाः } 
तिन्तिडी चिश्ाऽद्छिका 

£दट्मली के ३ नम-(१) तिन्तिदी (२) 
चि्वा (३) ्रम्लिका । 

( पट “विजयसार' इति ग्यातस्य ) 

श्रथो पीतसारे ॥४२॥ 
सजंकासन-बन्धृकयुष्प-प्रियक्ज,घकाः 
°विजयमार कै ६ नाम-{१) पीतसारफ 
(२) सर्जकं (३) श्रसन (*) वन्धुक्पुप (५) 
प्रियफ (६) जीवक ॥४८२॥ 
( पद प्राखयृक्षस्य ) 


कदस्य फे ४ नाम--( १) नीप (२) | सालेतु सर्ज-का्याऽ्यकणंकाः सस्यस्तंयरः। 


परियफ( ३) फठम्य (८) हरिप्रिय [टसिप्निव)]) 
८ चत्यारि भर्गतक्या. ) 


पीरयृतोऽसण्येऽधिमुसनी भर्खानकी छिपु२ । 


स््यिलाया कै < नाग--{ १) पीरग्रल (२) 
श्यसप्रर (23) श्रफियुती (४) भप्तापिफी । 
न्भ ( २-२) पुकि, (६) श्रानिप्र ६४) 
॥ ५ 


«माल, सनुया कै पेय के ५ नाग--(१) 
गाल (२) यमे (३) काश्यं (२) ध्रर्ववाकः (५) 
सस्यसयर ॥४४॥ =, 

८ प्य भसुनघ्रक्षस्य ) 
नद्रीसर्जो घीरतसरखिन्दिद्ुः धकुमोऽछनः 


प्यलन, कार पेद फः ५ नम--{१) 
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सज (२) वीरतर (द) इन्द्र (४) ककुभ (५) अजुन । 
( श्रीणि क्षीरिकरायाः ) 
राजादनः फलछाष्यत्तः स्षीरिकायाम्‌ । 
१चिच्ची, खिरनी के ३ नाम-(१) राजादन 
२) फलाध्यत्त (३) क्षीरिका । 
( दे दयाः >) 
अथ दयोः ॥७५॥ 
तापसततसः 
रहिंगोट, गोदी के २ नाम-(१) इङ्खदी (२) 
तापसतचं । इनमें (१) पुंश्िङ्न श्र स्ीलिन्न, (२) 
पुल्लिङ्ग मे दता दहै ॥४५॥ 
( त्रीणि भोजपन्नवृक्षस्य ) 
भूजं चमि-सरदुत्वचो । 
उभोजपच्र के ३ नाम-(१) भूज (२) चर्भिन्‌ 
( ३) खदुल्वच । 
८ पच्च श्ाल्मल्या" ) 
पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शारपछिदंयो। 
सेमर के ५ नाम--{१) पिच्छिला (२) 


दुदी 


१ खिरनौ के पेड वडे-वड़े ऊचे दोते दै । श्मके पतते 
नेवाडी के समान होते है । इसमे शीत्कतु मे वोर 
रोर वसन्त मे फल लगते ह ¡ फल निमकौडी कौ तरह 
गुच्धों म होता है। कष्वी भवस्थारमे वे दरे रहते है शोर 
पकने पर पीले पड़ जाते ह । 

२ दिगोट के वदे-वडे पेड जगलो मे दोते है! उक्षे 
कटिमो दोतते द ! एल नीव के समान ङु लम्बे भौर मोल 
होते है । फल के ऊपर रुख्लौ के माफिक रस लगा रदत! 
दै, मानो फल रसम तर रदता है । 

३ श्रपिकनयां हिमालय श्रादि पर्वतीय प्रदेशो 
मोजपत्रके वक्त तते! इम पेडवी दयाल कोदी 
मोजपत्न कते ईह 1 कागज्न श्नौर सूखे केले के पत्तेकी 
तरह छल शोत द । म पर यत्र मत्र लिखे जाते ई । 

४ प्राय वर्नोर्मे सेमर के पेड भिक सख्या्मे दोते 
है! शसके ण्क एक डण्टीर्मे ्राठ दस्त पत्ते लगते ६। 
श्रमे काटे हेते है) फूल कमल की तरह ललरद्वका 
देना दै! फल मदारकी माति लगते ह । इमके भीतर 
से र निकननो ६1 दइनफी थाय बडी लम्बौ दोनो रै- 
'्यष्टिवपं मदष्वाणि वने लावति श्राटमलि । 


पूरणी (३) मोचा (४) स्थिराय (५) शाल्मलि 1 
इनमे (१-३) चीलिङ्ग, ८४ था) पुल्लिङ्ग, (५ वे 
पुल्लिङ्ग श्र खीलित्न भरं होता है ॥४६॥ 
( दवे शस्मछितिया्स्य ) 
पिच्छा तु शाल्मरीचेष्टे 
"“मोचरस ८ सेमर के गोद ) के २ नाम-- 
( १) पिच्छा (२) शाल्मलीवेष्ट 1 इनमें (शला) 
स्रीलिब्न श्रोर ( ररा) पिज्ञ दै । 
( दे फष्णश्नास्मटेः ) 
सेचन. क्रटशाटमलिः 1 
काला सेमर के २ नासम--( १) रोचन 
(२) कूटशाल्मलि ! ८ १-२ ) पुंल्लिद्ख हैँ । 
( चत्वारि करश्नबरक्षस्य ) 
चिरिविल्यो नक्तमाल. करजश्च करज्ञके।।७७॥ 
करञ्ज के ४ नाम---{(१) चिरिविल्व (२) 
नक्तमाल (२) करज (४) करञ्जक ॥४७॥ 
( चस्वारि पूतिकरज्ञस्य ) 
प्रकीयं पृूतिकरजः पूतीक. कछिमारकः । 
दु्गन्धवाली केटिदार करञ्ज के ४ नाम-- 
(१) प्रकी (२) पूतिक्रप्न ( ३) पूतीक (४) 
कलिमारक 1 । 
( एकैकं करन्जमेदानाम्‌ ) 
करञ्जमेदाः षड्पनन्थो मकंड्यडारवल्लरी ।४८। 
वद्धी करज्ज का नाम--( १ ) षद्यन्थ । 
माकड करञ्ज का नाम--( १ ) म॒कंद । 

५ सेमर के पेड-जिस्का वणेन उपर भिया जा चुका 
दै-के गोद को मोचरस क्ते है 1 

६ काले सेमर के पेद जगलो मे श्नधिकत्तया तते है । 
इसके पत्ते भिगिनी की तरह ध्रौर फृल गादा लाल सुखै रग 
केष्तेर्दै। एकसफेदरगका मोहातारै। 

७ वर्नं मेँ कला फे वृत वदद पेड ते है । इस्तफे 
पत्ते पाकड के पर्त की तरह गोल श्रौर ऊपरी दिस्तेमे 
चमकदार होते दं । श्रास्षमानी रद्गके फूल श्रौर फल मी नोले 
नीले मूमर्को म पेदा ्ोते ह । पत्तो मे वड दुगेन्ध दती 
है 1 करन्न ( पूत्तिकर्ज,पृतकरछ, गुच्छकरच, पदय्न्थ- 
कर, उत्यादि ) घ -मात्त तरह कौ होतो ६, जिनमे से कुद 
का वणन श्राने कं एलोक मे लिखा र 1 


~ 


वनौषधिवर्गः ९ ] मापारीकासदितः ७ 
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नारी करन्ज को नाम--(१) श्रप्रार- प्स्द, श्ररर्ड कै ११ नाम--(२) 
0 व्याघ्रपुच्छं (२) गन्धच-दस्तक (३) एरर 
८ चत्वारि शेदेडा इति ख्यातस्य ) (४ ) उख्वृक ( ५) स्चक (६ ) चिन्रर(७) 


ध चञ्चु ( ८) पश्वाहल ( ९ ) मरड १०) वर्धमान 
तेदी शोदितकः सीदशाघरुदाडिमपुप्पकः। 8 स ४ 
१सेटेदढा के ४ नाम--( १) रोदिन्‌ (२) 


रदित ८ २) ौहश्र्‌ ( ४ ) दाडिममुष्यक । व. 
(व श्मरपा शमीं शमीरः. स्यात्‌ 
| सदिसे चोटः दाकर के पेद का नाम--(१) श्षमीर 1 
गायत्री वाटचवनयः खदिरो दन्तधावनः ॥९६॥ 9 र = 
ग्यर्‌ फे ४ नाम--(१) गायत्री (२ ) बात ( शीण त ध क 
तनय (2) खिर (४८) दन्तधावनं 1 इनमें (१) छी- 0८) 
लि, प° मे "गायचरिनः (२-४) पुहिलद्न ह ॥४६॥ । 
+ = ५ सवघुफ़ला ( ३ ) गिवा 
रिम ॥ 6 वरस 9 ( पट मयनफटास्यधृष्चस्य ) 
तर (ड 
॥ । पिरडीतको मथयक एवसन. करदार्तः।॥ ५२ 
ञदुगन्पित सर्‌ के २ नमि--{ १) श्ररिमेद | शल्यश्च मने 
(>) तिर्‌ ग्दिर । 


४ °मैनफन क १ नम--(१) पिरृरटीतय 
(हे ध्वेषग्दिरन्य ) ,  , (३) मस्व (१) भ्वमन (४) करटकः 
प्लद्रुर गवादुर (ततं । | (५) यन्य (६) मदन ॥५२४ 





श्मोमपदपोऽपि 
पद मर्‌, पपद्िका मर्‌ > २ नम--{६) 
पष्ट ( २ ) सामरहय, 


1 


( भष्टी देवदास. ) 

शकपदुपः पारिभद्रफः! 

भन्दा दरिणिमं पातटार च दाय ४) 
पूतिका च सप स्युटदटेष्दमि 


~ ~ --* -~~ 


। 

{ पुशवदुष्त धरण्डस्य ) 
श्रध प्याध्पुद्-गन्धवेएस्तफः ॥५५॥ 

परर उस्यूकस्य यवफष्विद्रस्छ्यस 1 | 

प्पप्णुः प्सते मर्ड पथमान-प्यदम्परफाः५१ १ 


न ~~ [अ त 1 1 


छट 


वि क 
[म 


देवदार के पेद के ८ नाम-{ १) शक्र- 
पादप (२) पारिभद्रक (३) भद्रदास्‌ (४) टहकिलिम 
(५) पीतदारु ( ९) दुर्‌ (७) पूततिकाष्ठ (८) 
देवदार । इनमे ८ १-२ ) पुंल्लिप्त, ( ३ ) पुल्लिङ्ग 
एवं नयुंसक, ( ४-७ ) नपुंसक, ( ८ ) युंस्लि्न 
तथा नपु सक है ५५३॥ 
८ सप पाटरायाः ) 
प्यथ दयोः 1 
पाटकिः पाटला मोघा काचस्थाटी फएरेख्टा 
छृष्णघृन्ता कुवेरात्ती 
` पाठर के ७ नम-(१) पाटलि (२) 
पाटला (३) मोघा (४) काचस्थाली ८५) 
फलेरुदा ( ६ ) कृष्णएढ़ृन्ता ( ७ ) कुबेराक्ती । इनमे 
(शला) पुल्लिङ्ग श्चोर छीलिङ्ग मे, शेष ( २-७) 
सछ्रीलिङ् में हे ॥५४॥ 
( द्वादश भियङ्धवृक्षस्य ) 
श्यामा तु महिखाहया । 
खता मोबन्दिनी गुन्द्रा परियज़् फलिनी प्री ५ 
विष्वक्सेना गन्धफटी कारस्मा भरियक्श्च सा। 
्रिर्यगू , एूलफेन, मेंहदी के १२ नाम--(९) 
श्यामा (२) मदिलाह्या (२) लता (४) गोवन्दिनी 
( ५) ग॒न्द्रा ( ६ ) प्रियद्ध (७) फलिनी (८) फली 
( & ›) चिष्वक्सेनां (१०) गन्वफ़ली (११) कारभा 
(१२) प्रियक । इनमें (१-११) खीलिष्न, (श्वा) 
पलिह्न दै ॥५५॥ 
१ देत्रदार के पेड वे-डे होते है! निषण्ड रलाकर मे 
लिखा दे- 
देवदारु द्विधा शेय, तचा स्तिग्धद्‌ारुकम्‌ 1 
दवितीय काष्टदारु स्याइद्योनाँ मान्यभेदत ॥ 
देवद।रु दो प्रकार क! टता है-(१) एक तेल के 
समान चिकना सी होती, (२) दूसरे मे सृखापन 
होता है । दोनो चकार के देवदारु पश्चिमी ्िमालय पाड 
पर कृमाञै से लेकर काश्मीर तक पये जाते ह । इसके पेड 
श्नस्मी मज तक सीधे ऊंचे चले जाते ई । 
२ पौटर का फूल लाल द्ोता ६1 कटपाढर का फूल 
वेसर ्ोता है--“दितीया पारला पवेत निर्दि काएटपाय्ला' । 
इसे पतते वेल की तरर होते ई 1 


अमरकोषः 





[ द्वितीयं काण्ड 
( दादर प्रयोनाकस्य > 
मरट्रकपरे-पनो स.नट-करह-टुरटुका. ।*५६॥ 
स्योनाफ-शकनासन्त-दीधेवृन्त-ङुरनटाः। 
शोणकश्चारलौ 
उसोनापाल, श्ररल्नु, येद्‌ के १२ नाम-(१) 
मरुुकपण (२) पनरोरी (३) नट (४) कय्वङ्ग (५) 
इरड़क (६) स्योनाक (७) शुकनास (<) ऋक (६) 
दीमेढन्त ( १० ) कुटन्नट ( ११ ) शोणक (१२) 
श्ररलु ॥५६॥ 
( चत्वारि जामरश्याः ) 
तिष्यफखा त्वामलकी चिषु 11 4७॥ 
खता च बयस्थाच - 
४र््रेविला के ४८ नाम-(१) तिष्यफला (२) 
श्रामलकी (३) अ्रग्ता (४) वयस्था । इनमें (र) 


० ४ -- 





३ सोनापाठा का पेड़ वहुत ऊँचा शेता है। इसकी 
फलौ तलवार के समान दो-दो फुर लम्बी ती दै । फली 
के मीतर र श्रीर दाने निकले दै ! एक दूसरी तृरह का 
ह्‌ पेड होता है, जिसका एूल लाली लिए सयुद्रशोप की 
मोति ह्येता दै 

कुं ठोकाकासें ने श्श्योनाकः का चरथं (ससिवनः 
लिखा है । किन्तु निघण्डु अन्धो के श्रतुसार शनक्लिपणी 
का रथं सरिवन' ता दै रौर उसके पर्यायवाची ये शब्द 
है, यही श्लोक भी चमरसिद श्चागे चलकर लिर्खेगं [ देखिए 
इसी वभे का ११४बोँ ्नोक ]-- 

व्शाल्लिपणीं स्थिरा सौम्या तिपणीं पीवरी युद्धा । 

विदारिगन्धा दोर्धाप्रर्दीधिपत्रा$शुमत्यपि ॥ 

किन्तु ऊपर जो ‹सोना पाठा" श्रं लिखा गया है, चष 
निधस्टु अन्धो के श्रनुक्रूल टै भोर उमके पयौयवाची शब्द 
मी मिलते दै-- 

श्योनाक शुफनापसश्च कठखस्नोऽथ कटम्भर, । 

मयूरजडघोष्लुक ग्रियजीव्री उुटन्नट. ॥ 

दण्डको दीधैदृन्तश्च॑रिण्ट्क कीरमाशन । 
पृतिवृद्च पृतिनागो भूतिपृष्यो सुनिद्म ॥ 

४ श्रवते का पेड़ वागों एव घनो में टोता ६ 1 इसके 
पतते धोटे-घौटे इ्मली कौ तरद षटोते है । इसकी उालियो 
पर द्योी छोर लाई के दाने के ममान पते पूल होते ६। 
दमके फल भूक म तेद्‌ को तरद गोल ते ै। फल 
केउप्रयुं लकीर खव वारैकष्टोततो दै 





तीनो लिश्नरम दता दै, शेप ्रीलिन्न दें 1५७ 
( पद्‌ विभीतकस्य ) 

जिखिद्नस्तु विभीतकः ! 

नाऽत्तस्तुपः क्प॑फलो भूतावासः कलिदुमः४म 

१वटेद्धा के 5 नाम--() विमीतक (२) श्रत 

(2) तुप (४) कपेफल (५) भूतावास (६) कलिघ्रम । 

नम (रता) पु-ख्ी-नपुंमक मै, श्र ( २-६) द 
(पुं° ) ल्द मं होत ह ।५८॥ 

{ एकादश हरीतक्याः ) 

अंमया त्पत्यधा पथ्या फायस्था पूठनाऽस्रता 1 

हरीतकी हैमवती चेतकी घ्रेयसी रिवा 1५६ 

ग्र, दरं फे ११ नाम--( १) श्रमया 





११२ फा पष्जेगनो सौर पदु मे होता ६) 
धमते, पते पद क पताकः मटन हि र 1 मकरे कूल ग्वूर 
भरन ष्मैर्‌) दमये फन मर्दों मे न्ग ६। 

पपि दर्‌ पापेयं मदलगदस पापा जनाद 


भापारीकासदटितः 1 


(८ ८ -- र ---------------~----------------------~--------~--~- ~ - (म (~ (प (9 4 = 9 क) 


५४, 
(२) श्यन्यवा (२) पथ्या (८) क्ायत्या (५) पलना 
(५) श्गृता ( ७) दरीतकी (<) दमनी (२८) 
चेतकी (१०) प्रेयसी (११) शिचा ॥५६॥ 
( त्रीणि सरसख्बरक्षध्य ) 
पीतद्रुः सरट ` पूतिकं च 
उद्‌ के पेद कै २ नाम-{(१) पीतप्र ८2) 
सरल (३) पृतिकाष्ट 1 
( चीणि कर्णिकारस्य ) 
शयथ दुमोत्पटः । 


~ ^) ~ त ~ 3 


करकारः परिव्याधो 
प्करिक्रार के ३ नाम--(१) द्रमोत्यल (२) 
दीकार (३) परिव्याध ! ॥ 
( प्रीणि खफुचस्य ) 
लयो चिक्ुचो उह: १६०॥ 
“चश्टर्‌ क 3 नाम-1१) नङुच (२) किय 
99 उह ॥६०॥ 





ण 1 


9 


अमररोपः 


# [-द्वितीयं काण्डं 


~ ६ ८ ५ ~--~-~---~---~----~---~--~---~-~-------~--------~---( (~ (7 ८ ~ 4 ८५ ८ ८ ८ ७ ९. +~ ^~ ^. ~, ५ ~ ‡ 
[1 ^. =-= 2 81 


( हे पनसस्य >) 
पनसः कर्टकिफलः 
कटहर के २ नाम--८१) पनस (२) करट- 
करिफल । 
( त्रीणि समुदरफरस्य ) 
निचुलो हिज्जलोऽभ्बुजः। 
रसमुद्रशोप के ३ नाम-८ १) निचुल (२) 
दिज्जल (२) श्रम्बुज । 
( चत्वारि काकोदुम्नरिकाय्राः ) 
काकोदुम्बरिका फल्युमंखयूजेघनेफला ॥६९॥ 
उकटूयर के ४ नाम--{ १) काकोदुम्बरिका 
(२), फल्गु (२) मलयू (४) जधनेफला । ये (१-४) 
सीलिज्न है ॥६१॥ 
( षट्‌ निम्बस्य ) 
श्ररिषटः सवंतोभद्र-हिङ्गुनिर्यांस-मालकाः । 
पिचुमन्दश्च निम्बे 
°्नीम्‌ के पेड के ६ नाम--(१) रिष्ट (२) 
सर्वतोभद्र ( ३ ) दिङ्नियास (४ ) मालक ( ५) 
पिचुमन्द्‌ (६) निम्ब । 
( च्रीणि श्ि्ठपायाः ) 
श्रथ पिच्छिखाऽगुर शिशपा ॥६२॥ 


“काला सीसरम के २ नाम-(१) पिच्छिला 


१ कट्टर के पेड़ बहुत वद़े-वदे होते ६ । इसके पत्ते 
गोल रीर लम्बे ्ोते है 1 इममे फूल श्राते टी. नष्टी ¡ कटहर 
पर्‌ हेमन्त ऋतु के'वाद्‌ फल लगते दै । 

२ समुद्ररोप के सम्बन्ध मे निधण्टु मन्थो मे लिखा दै- 

दइजञ्जलो दिज्जलश्चापि निचुलश्वाम्बुजस्तथा । 

जलवेतम्वदययो हिज्जलोभ्य विपापह ॥ 

३ कटूमर के पेड़ वदे-वे होते द । इम पर फूल नी 
श्नाते । इतकी डालियों म सेफ्ल पैदा होते ह । इसके 
पत्त गगेरन के पत्त से मिलते-जुलते ई श्रौर गूलर के पत्तो 
से.वदे होते 1 इसके पर्ता फे दूने ते हारो मे ुनली 

ने लगती है श्रौर पत्तो ने दूध निकलता दहै । 

नीम के पेड मारतवरपै के प्रत्येक प्रान्तों मेदोतेरई। 
यसन्त षतु के श्रारम्म मे नये पत्त रौर अन्ते फूल 


श्रते ई 1 ॥ षे ४ 
‹ ५ निघण्ड यन्थो म कति रग के सीसम के ये पर्याय 


दायी शब्द्‌ वतलये गये ₹-- 


(२) श्रयुरु (३ ) शिंशपा । इनमे ८ श्ला, ३रा) 
सीलिन्न, (ररा) नपुंसक है ॥६२॥ ` 
( एक कपिरशिदापायाः >) 

कपिला भरसमगमां सा 

ऽभूरे रग के सीसम का नाम-(८ १) भस्म- 
गभी । 

( च्रीणि दिरीपस्य >) 
शिरीषस्तु कपीतन,. । 


, भरिडखोऽपि 


सिरस फूल के ३ नाम-(१) रिरीप (२) 
कपीतन (३) भरिडल । 
८ च्रीणि चम्पकस्य ) 
सथ चाम्पेयश्चस्पको हेमपुष्पकः ॥६२॥ 
<चम्पा फूल के ३ नाम-(१) चाम्पेय (२) 
चम्पक (२) हेमयुष्पक ॥६३१ 
( एफ चग्पककोरकस्य ) 
पएतस्य कलिका गन्धफटी स्यात्‌ 
चम्पा की कली का नाम-(१) गन्धफली । 
( दे वङुटस्य ) 
प्रथ केसरे 


शिंशपा कृष्णसारा च पिपला युगपत्रिका । 

पिच्छला धूत्रिका वीरा कपिलाऽगुरु्थिशपा ॥* 

वन मे काले रग के सीसम के पेड़ वहुत वदे-बदे ्टोते 
६ । इसके पत्ते गोल, नोकार येरी के बरावर टो । 
श्ये चोरे छोटे गुच्छो मे वहत फूल लगते है । 

६ निवण्ड अर्थो मँ भूरेरगके सीसम वे ये पर्याय 
वाचो शब्द वत्तलये गवे ईै-- 

वकपिला णपा चान्या पीता कपिलिर्िशपा। 

सारिणी कपिलाक्षी च भस्मगर्मां कुरिशपा ॥ 
` ७ सिरस के पेड मवन जगर्लो मे होते ईै। ये बहुन 
सचे होते ६ । श्रोवले के ममान छोरे-वोे पत्ते ते है जो 
सदेव टाली मे लगते टं । इमके पूल बहुत हौ सुन्दर, 
खुशवृूदार, वटे टे तन्तु मे युक्त, भतीव कोमल, 
कुद-कुय पीलापन लि दरे रद्र फे होते ६ । 

८ मेदं चम्पा के पेड़ वदे शेते है। दमके पत्ते लम्बे 
होते ई जिसके तोढ़ने मे दृध निङनता है! मके फल 


'सफेद्‌ रीर यदे दिस्य म पे ते ६1 


वसौपयिवर्ः ४ } भापारीकासरहितः \ ४१ 


वि नि ~~~ न~ 0 ण - ./--  - न ~ ४ ४ ४ ~ भ र > “~ ` -" 6 
[की ~ "री के प प्प 


१वकुल, मीलयिरी के २ नाम-() केसर “ध्ररणी के १० नाम-( १) जया (२) 








(२) चृ 1 जयन्ती (३) तकौरी (४) नदियी (५) वैजयन्तिका 
( दे भरोकस्य ) (£) श्रीपं (७) श्रसिमन्थ (८) कणिका (€) गणि- 
वज्ज्ुखोऽशोके कारिका (१०) जय ॥६५॥ 
शश्रशोक के २ नाम-{ १) बञ्छल८(२) ८ चत्वारि कुटजस्य > 
प्रभो । अमथ कुःरजः शक्रो वस्सको शिरिमििका ॥ ६६ 
( दे दाडिमस्य > ६कुढ़ा, कौरेया के ४ नाम--(१) कर्ज (२) 
समौ करक-दाडिमौ ।\६४॥ | सक (२) वत्सक (४) गिरिमल्लिका ॥६६॥ 
ऽ्रनार कै २ नाम-{१) करक (२) दाडिम न ( त्रीणीन्द्रयवस्य ) 
॥६४॥ तस्येव ्यव-सद्रयवं फले । 
{ चव्वारि नागकेसरस्य >) °इन्द्रजो के ३ नाम--( १) कलिङ्ग (२) 


चाम्पेयः केखसे नागकेखरः काश्च नाह्यः । | यव । ये (१-३) शब्द तीनो लिन 
= म प्रयुङ्ते 
ध्नगकेशर के ८ नाम--(१) चाम्पेय (२) युक्त दत ह । ॥ 
केर (३) नागफेमर (४) क्ठनाहय्‌ ( ० ) १ 
| # ्ः 9 
८ दश “भरणी, दूति स्याताया, ) छम्ण पाकफखाऽविद्म-खुषणाः कस्मर्दकं ॥६७॥ 


जया जयन्ती तर्फ नाप्रेयी वैजयन्तिका ॥६५ भ कु येकाक्रार जया" शादि ५ नाम के. ष्वा 
ध्ौपणमन्निमन्थ . स्यात्कणिक्षा गणिरारिका ] | लाते ६, पिन्व रराम ने दशो को श्ररणो' का 
कय; । पर्यायवाौ शब्द्‌ वनह्नाया है } निकी पुष्टि निषण्डु अन्धो 

॥ ५ मि 

! के निस्रलित्वित श्षोक से चेत्ता र-- 

{ रत्निमन्यो दवि्ेन्ध किका निरिकिसिका। 

| जवा यन्नो तकारौ नेयो वैजयन्तिका ॥' 





भरर, निवार के पेद हिमाच्य फे वनो मे ष्ोतेद। 
६, मके पतते गोल शीर वारक कप्व्युक्त होते ४ 1 
¦ ध्मयद पून्‌ सपद होता र श्रीर्‌ फल छोटे फरदि के सदश 
।्तिर्दै। पएरे पनस लकते मन्थन कर श्रि 
` निखरी जाना 1 





८र 


' १करोदा के ४ नाम--(१) कष्णपाकफल (२) 
श्रविस्र (३) सुषेण (४) करमर्दक ॥ ९७॥ 
( णि तमार्स्य ) 
कालटस्कन्धस्तमाल- स्यात्तापिच्छोऽपि 
तमात के ३ नाम--( १ ) कालस्कन्ध ८२) 
तमाल (३) तापिच्छं । 
( पञ्च सिन्दुवारस्य "निगुंण्डी' इति ख्यातस्य ) 


श्रथ सिन्दुके । 


सिस्दुवारेन््रसुरसौ निशरडीद््राणिकेत्यपि ६८ 


भ्मरकोपः 


४ ~ (0 0 त ६ ४ म ~ प ~ ~ ^ ~ +~ ~ ~ 


[ द्वितीयं काण्डं 





दे हसतिकणंपत्रदारविद्रोपस्य शुदर्या' इतिख्या- 
तायाः, माषादिक्षेत्रभवाया बवऊुख्पुप्पाभलोहितं 
पुष्पाया वा, सिरीहथिनी इति ख्यातायाः ) 
श्रीहस्तिनी त भूरुरडी 

ˆ घुदर्यो, उद्द श्रादिके सेततोँमे पैदा हुई 
रक्त पुष्पी, या हाथी शुरडा के २ नाम-( १) 
भ्रीहुस्तिनी ( २ ) भूरुरडी 1 

८ चत्वारि मट्र्कायाः ) 


तृणशरस्यं तु महिका ॥६8॥ 


स्सम्हालू, निरडी के ५ नाम--{ १) | भूपदी शीतभीरुश्च ५ 


सिन्दुक ( २ ) सिन्दुवार (३) इन्द्रसुरस (८४) 
निगुरुढी (५) इन्द्राणिका । इनम (१-२) पुंज, 
(४-५) स्नीलिन्न हैँ ॥६८॥ 
८ पञ्च देवताडस्य ) 
वेणी गरा गरी देवताडो जीमूत इत्यपि । 
घघर वेल, सौनेया, वन्दाल के- ५ नाम- 
(१) वेणी (२) गरा (२) गरी (४) देवताड (५) 


जीमूत । इनमें (१-३) स्नीलिङ्न, (४-५) पुन्न हैँ । 


१ श्रधिकतया करेदि के पेद वर्गो मे लगये जति है । 
ये दो जति के दत्ते है। एक जाति के वे करोदिष्टोते दं 
जिनके नो पर लाली रहती हे रौर ्रग सफेद रहता दै । 
दूसरी जाति के वे ्ोते है जो कशी भवरथामें दरे भौर भ्राषे 
लाल रदते £ श्नौर पफने पर काले पड़ जाते है! करेदि के 
फूल लहरी के तस्थ सुगन्धित श्नौर सफेद ते है। फलो के 
गृच्ये वेर की तरद लगतते है। । 

२ सम्दालु श्नेफ जाति की दती है । एक जाति की 
वद्ट है जिसपर सफेद फूल लगते हैः श्रौर जिते “भिनन्धुवार्‌ 
श्वेतपुष्प सिन्दुक सिन्धुवारित ' कदते है । दूसरी उम 
जाति फी दै जिमपर कालि फूल लगते द शरीर जिसे “नील- 
पष्प मीतन्टो निर्युण्टी नीनमिन्धुक " कते हे ¡ इन 
दोनो का पथक्‌ पथक्‌ उद्वेख ७० वे श्लोक म न्यक ने 
कियाद । 

३ घधर बेल, बन्दाल का वेल बद्र दोत्तीर्द जिते 
किमान लोग चेतो के वध परलगा देते द! इमके एूल 
सफेद, पीला, लाल--तीन रगके होते द । इसके फल 
कै ऊपर वदुन घोरे-दोरे कोरे ते द 1 


मोतिया के ४ नाम-( १) तृणश्युल्य (२) 
मल्लिका (२) भूपदी (८४) शीतभीस । इनमें 
(१) नपुंसक (२-२) खीलिद्ग, (४) पुलिङ्ग हैँ ५६६॥ 

( एकं वनमदलिकायाः ) 
सैवाऽस्फोखा वनोद्धवा । 

“जगली मोतिया, नेनारी के नाम--( १ ) 
्मास्फोटा । । 1 

८ चत्वारि कृष्णपुष्पाया निशुंण्डयाः ) 
शेफालिका तु सुवहा निगुर्डी नीखिका च स79० 
काले पूल वाली सम्दालू के ४ नाम-- 
(१) शेफालिका ( २ ) खवा (३ ) निरौरटी ( ४ ) 
नीलिका ॥७०॥ 
८ दे इवेतनिगुण्ड्याः ) 
सितासौ श्वेतखुरस्या भूतवेशी 





४ मोतिया के एूल खूव खुशवृदार, सफेद रग के 
होते रै । इसके फल खृव गोल होते दै । सके पत्ते वेय के 
पत्तो से कुच दोटे-दढोरे श्रौर भ्रधिक लकीरवले प्ते है । 

५. नेवारी, जंगलो मोतिया के पेद़ वन मेँ वहत वदे- 
वड़े होते ६ । इसके फूल भाम के वीर के समान रुच्यो 
मे लगते ह । 

£ निर्युर्टी के पेड़ वायो शरीर बने मेँ पाये नते ६ । 
श्सके पत्ते श्ररषटर के समान एक-ण्क टदनी मे पोच दोतते 
ई । इसके पत्ते नले श्रोर नाचेकौश्रोर क्षफेद योते) 
मके फल श्राम के वौर्‌ फे समान गुच्छेदार्‌ श्रौर केससिया 
रगकेषटोने र) 


वनीपयिवगः ४ ] 
सणद्‌ पलवाली सम्दालु ( जिसे कर्तरी 
निर्मुरदी कते दई ) के २ नाम-(१) श्वेतछरना { 
(२) भृतयेक्ची । 
( श्व्यारि युधिकायाः ) 
श्रथ मागधी । 
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गणिका यूधिका्चष्टा 
भवृरीके > नाम--(१) मागधी (२) 
गग (३ ) यृथिद्रा( ४) श्म्वप्र। 
( एक पीतपूुप्पयूधिक्रायाः ) 
स्रा पीता हेमपुष्पिका ॥ऽ१॥ ‹ 
पीनी उभि कानाम--(र)देमपुष्पिक।५७१॥ , 
८ प्य पामन्तीष्टनाया ) 
प्रनिमुक्ः पुगड़फाः स्याटासन्नी माधवी वदता  । 
उमाधवी के ४ नाम--(१) प्रनिरुक्न (२) | 
पग (३) पायन्ती (८) साधवी (५) सना । | 
( प्रीणि जात ) 
शमना मष्नती जाति, | 
ध्यायी पृः ३ नाम--{१) मूननम्‌ (लनम) 
(२) मासम {२३ ताति) । 
८ मयमाष्पिदियाः >) 
सप्तला मघमादिा १।५२॥ 
"यसन नम--{ १) य्या (२) 
सवमा ५५२ । 


मापारीकासदहितः। 





( दे छन्दस्य ) 
माघ्यं न्दम्‌ 
ऽकुन्द्‌, कुन्दे के फूल के २ नाम--(१) माध्य 
(२) कन्द । ये ( १-२ ) नपुं धीर पुहिनितं भं 
तेरह 
( त्रीणि वन्धृरुस्य > 
रतत फस्तु घन्धूको वन्घुजीघकः 1 
अगुन दुपदरिया क > नाम--{( १) स्कर 
(२) बन्धू>( ३) यन्दुीवक। 
(त्रीणि करमार्याः ) 
सष्टा कमाये त्यय. 
<चिङु्यार्‌ के ३ नाम--{१) चटा (2) 
ररी (३) नरनि। वे ( १-३ ) स्यि द । 
८ दे कटमरेयाः-सापान्यस्य ) 
छम्टानस्तु महातदा 15 ग 
ग्फटसरया पैः २ नान--{) श्चम्नान (२) 
सद्ाचद्ा । रन्न (१ला) पुलति प्रख्या) ग्य 
लिङ) 
८ एकं "वरस्या ति रथाताया" 9 
तद्र श्नोखे कस्य 
मुस ग्रूलरण्ी कटः 
दर्सद,। 
( एर फोप "ष्दसरमा' एति गताम 9 
सम पन दमु 1 


ग्प क नमग--{ १) 


८४ 
पीले फूलवाली कटसरेया का नाम-- 
( १) कुररटक । 
( न्नीणि नीरक्षिण्टिकायाः ) 
नीटीरिःरी द्योण दासी चातंगर्श्च सा। 
नीले फूलवाली कटस्य के ३ नाम--(१) 
वाणा [वाण] (२) दसी (३) ्ातंगल । इनमे (१) 
पुशिङ्ग श्रोर स्रीलिङ्ग, (२ ) स्रीलिङ्ग (२) पुंशित्न 
म होता है ।1७॥ 
( दे श्वेत “कथसंरेया' इति ख्याताया. ) 
सेरेयफस्तु भिरण्टी स्यात्‌ 
सफेद एूलवाली कटसरेया के 
( १) सेरेयक (२) फिररी । 
८ एक रक्ततैरेयकस्य ) 
तस्मिन्‌ कुर्वकोऽसण । 
गुलाबी कटसररेया का नाम-( १ ) कुरवक । 
( द्वे पीतपैरेयकस्य ) 
पीता करणएटको भिरटी तस्मिनसहचरी दयो 
पीले पूलवाली कटसरैया के २ नाम--(१) 
कुरण्टक (२) महरी 1 इनमे ( १ › पुंलिङ्ग, 
(२) दोनो लिङ्गो पुण छ्री० में दोता है ॥७५॥ 
( ढे जवाङ्कसुमस्य ) 
श्रोड़पुष्पं जवापुष्पम्‌ 
"जवा, गुडहल, श्योडहुल के २ नाम-(१) 
श्रोद्पुष्प ( २ ) जवापुष्प । 
१ विभिन्न वर्सरेया के नाम निषख्ट अन्धो यों 
भिलते ६ । 
'स्तपुष्प ऊुरवकः, पीतपुष्प कुरण्टकः । 
नीलपुष्पशवत्तंगः, सेरेय. श्वेतपुप्पक ॥ 
पर्याच-लाल फएूलवाली वटसरेया कुरवक 
पीले फूलवाली व रसरेया (्रुरण्टक' 
नीले फृल्वाली कटसरेया शआातंगल' 
सफेद पलवाली कटससेया सैरेयः सध्रक है 1 
२ये उपवा एव वारिकार्थो ओ लगाए जातिं ई। 
श्वे पेश ममोले कद्‌ के शेते ह! क्षमे पत्ते श्रटृसेते 
तुल्य बद्व एते है । इममे लाल रग के द्‌ उदे फूल 
लगते ६। 
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अमरकोषः 
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( एकं ति्पुष्पस्य ) 
वज्रपुष्पं तिलस्य यत्‌\ 
तिल के एल का नाम-( १ › वेजयुप्प 1 
( पञ्च करवीरस्य }. 
प्रतिहास-शतभ्रास-चरडात-हयमारकाः ॥(७६॥ 


करवीरे 
उकनेर, कनइल के ५ नाम-( १ ) म्रतिदास 
(२) शतप्रास (३) चरडात (४ ) हयमारक 
८ ५) करवीर ॥५७६॥ 
{ त्रीणि करीरस्य ) 
करीरे तु ककरग्रन्थिलाघुभो । 
ष्करील के ३ नाम-(१) करीर८(२) 
क्रकर (२) प्रन्थिल। 
८ सक्च धत्तरस्य ) 
उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः कनकाद्यः ॥ऽ७ 
मातुखो मृद्नश्य 
“धतरा के ७ नाम-{ १) उन्मत्त (२) 
कितव (३) धूतं (४) धत्तूर (५) कनकाय 


८ ६ ) मातुल ८ ७ ) मृदून्‌ ॥७७॥ 


२ वनो, उपवर्नो, वारिज्राश्चो मे कनेर के पेद लगते 
है । लाल, पीले, सफेद फल वाली कनेर सव॒ जगष्ट पई 
जाती दै । एक काले रग कौ फल वाली मी होतो है । कनेर 
मे जदर ्टोता ष्ट इसलिए विना विचारे मदमे नदी 
डालना चादिए । 

४ करीलके पेड हृष्टौ के ऊपर श्रौर मारवाड्‌र्मे 
ज्यादा होते ै। श्सकी उठी नीले रगकी श्रीर फल 
रालावी र्न का होता दै । इसमे फल-फल फागुन चैते 
लगते हं । शत्र नव यदा करीर विटपे दीपो वसन्तस्य 
किम्‌” किसे नद मालूम हे ? पत्ते न्ोनेके कारण पेड 
भँ फ़ल ही एूल दिखलाई पडते ई । 

५ (कनकाष्ठय' खवरंपर्यायवाची नाम रै । भर्थात्‌ 
खवणं के जीजो नाम ( कलत, जाम्बूनद, कातैरवर्‌ ) 
दवेश्सके भीदो सकते द! "फूल के भेद मे धतुरा करई 
रद्र कादोतादहै। यद प्राय ज्मलों्े दोता र) काले 
श्नीर सुनदरे फूल का धतूरा वर्गो मे होता| पत्तेन 
बहत छोटे श्रौर न वटुत वड दी होते ई। फल गोल करि. 
दार श्रौर मीतर बहुत वीजवाला दता हईै। इन वाजम 
जष्टर बदुत दता दे । 


„ ^ (~~~ ~, (~ 
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ः ८ त्रीणि चिन्रकदृक्षस्य ) ५ 
भ त तुरपुजरकः । पाटी तु चिचक ; 1 
धतरा क फल का नाम--(१) मातुलपुत्र । ५्चीता पेद के ३ व १) पाटन ( २ ) 
( चस्वारि वीजपूरस्य ) | चिन्नक ( २ ) वहिसंज्ञक । ये (१- ) पुकि हं । 
परपूसे वीजपुसो रुचको मातुलुङ्ग ॥७२८।॥ ( सष मन्दारस्य ) 


१वरिजीरा नीवू के ४ नाम-( \ ) फलपृर ञर्काह-वसुकाऽऽस्पोर-गणरूप-विकीरणाः ८० 
५ € ५९ 
(२) यीजपृर्‌ (३) स्वक (४) मतुलुद्चक ॥७२८॥ मन्दारश्याकपर 


( पन्च मरवकस्य ) ६मन्दार के ७ नाम--( १ ) शरक (२) 
पञ्च सर सी ' 
लिञ्जकः } | वक (३ ) श्रास्फोट ८४) गणरूप ( ५) विकी- 
, प्रस्थपुण्प. फणिज्जकः । अमी 
1 0 रण ( ६ ) मन्दार ( ७) कंपे ॥८०॥ 
रमस्व के ५ नाम--( १ ).समीरण (२) (दं 4 र 
ममू पुप्प (४८) फणिजकर ( ५) ४ 
+. रफेद्‌ मन्दार के २ नाम--(१) शअरलकं 
लम्भीर्‌ । 
(२ ) म्रतापरस 1 
८ प्रीमि पर्णासस्य ) 


८ पञ्च दहन्मौरसिरी' इति ख्यातायाः ) 
शिवमक्ञी पाशुपत पएकाण्टीखो बको वसुः ॥८९ . 
७वनहुला, बृदन्मैलसिरी के ५ नाम--(१) 


श्रथ पणस फटिन्जर-ङ्कटेरकौ | 
भ्र वन तुली फ ३ नाम--(१) पणौस 
(२) गट (३) एुटेरफ \॥७६॥ 


1 ष. टै #1 प % 1) 

( प प्वेतपर्णा स्य ) नित।जेकस्तु वैकुरटो वरपन्न" कुटेरक } 
[सितऽर्जपो & जम्बीर गन्धवहुल सुमु. कटुपत्रक ॥ ष 
$अर्पतम्व रि अन्यं म „^ भ ् =. 

8 ह £ निषण्ड जन्यां मे चीता पेड के नाम ये वतलायेर्ट्- 
रपः वनतुलनी वा नाम--{ १ १ श्रजक्र । 


व चित्रकोऽनलनामा च पाठी व्यालसतथोपण । 
यद "वद्धिसश्चक ₹ श्रर्थात्‌ चि के जितने पर्यायवाची 
नात ( कृष्णवल्मैन्‌, जात्वेदम, वैश्वानर शादि ) देते 
ध्वे ष्फेभाषहो मक्ते ६। 
चीताणाक्तुप ्ोताष्ट। चीता सफेद फल वाला, 
लाल एन वाक्ला, क ला फल बाला, पीला फूल वाला होता 
1 इमम सेद्‌ पल वाला द्टुत्तायत मे दता ई । काला, 
नीनाकेगरे मे ब््यालातादैकिप्तेखानेसे बल कालि 
घ उति द६-ष्वेगा. ऊष्छा श्रनायने कष्याचिष्रद- 
भष्टयात्‌ {' 
७ यट प्यर्माः ६ र्भाव तूर्यते पर्ायवायो नाम 
प्रभाकर, विभाक्त, दियाकर्‌, विवम्बद् श्रद्‌ ) दके 
` सीते र्‌ \ मन्दारकेर्च हों शरीर जद्रलो म श्रधिकला 
` मेषाः ठनि ६1 टके पततपटकौतगट श्रौर्‌ पम तोति 
, उ दर्दर ६, दनव भननम्द निकलनी है] 
८ माबप्रेम्गने वृद टन ८ वनष्टस, इृदन्मीन- 
निमे}, म न्दग्प्ये बल्य ईद उफ श्रोक मेषा 
ष्नुरार्‌ ६--म इर पुष पन्ने दु वतु- +" 


~अ 


वनौषधिवर्गः ४ | 
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"भ्व अभ्य 


कटम्भरा ( २ ) श्रशोक रोहिणी (४) कटुरोहिणी | ८१ ) पामा (२) शैषः (३) गमान 
८ ५) मलस्ित्ता ( ६ ) कृप्णमेदी ( ७ ) चकराह्गी | ( ४) मुय (५) प्रतयच्षणा ( 5 ) न्मप् 


(८ ) श्रदुलाद्नी ॥८५॥ 

८ नव मकंव्याः) 
श्रा्मगुप्ऽजहाऽन्यर्डा करय प्राच्रपायणी 
प्ृप्यवोच्य शूकशिस्विः कपिकच्छु प्रकटी । 

"कवच के 6 नाम--{ १) श्रत्सयुप्ता (२) 
अजहा (३) प्न्यरडा (४) करडरा (५) 
प्रषृपायरी (६) ऋष्यप्रोक्ता ७ ) शकशिम्वि 
( म ) कपिक्च्छु ( € › मूंदी ॥*६॥ 

( दर मुपिक्रपरण्याः ) 
चिषरो पचित न्यग्रोधी द्रवन्तीं शस्वरी बुपा७ 
प्रतयकभरेी छुतथ्रेणी रण्डा सूपिकपरय॑पि । 
प्यृसाक्रनी के १० नाम (१) चित्रा(२) 
उपचित्रा (३) न्यग्रोधी ( ४) द्रवन्ती (५) 
गम्बरी (६) शपा (५७) प्रव्यक्भणी (८) 
सनधणी ( ६ ) ररडा (१०) मूपिकपरा! ॥८७॥ 

( जष्टावपामार्मस्वं $ ` ` 
श्रपामागं ैखरिको धामाव-मयुरको॥८८॥ 
पत्यक्परीं केशपणीं किणिही खर मञ्जरी । 

1 


ष्म 


~~~ 


चिरचिरा, लटजीरा, रश्रोगा के = नाम-- 


(७ ) क्रिशिदही ( = ) यरमञ्जरी ॥५=\ 

( नव (भारी उतिरयाताय।" ) 
हञ्जिका ब्राह्मणी पद्या सामी व्रह्मसथरि क 1 
द्रहारवर्टौ वालेयशष्क-वर्वर-वर्धका । 

भ्मारद्वी के € नाम--(१) दिक (२) 
ब्रह्मणी (3) पद्या (४) नार्या (५) तार 
यष्िक्रा (६) ग्मतारवक्ती ( ५ ) बालेया (5) 
वर्वर ( & ) वरध ॥८३॥ 

( नव मन्जि्टाय्रा ) 
मञ्जिष्ठा विकसा जिर समह कालन्नमेधिरा९० 
मर्टकपर्णी भरडीसी भरडो यो जनघद्ट्याप । 

"'मञ्जीट के ६ नार १)माष्र(>) 
विकमा(३) जिगी (८) नम({ ५ ) 
मेपिक्रा (६ ) सरक्षण (८) भष (र) 
भृर्टी ( ६) गोजनवल्ली ॥‹०॥ 

( दस यवासस्य, धन्ययादम्य दय ) 
यासो यत्रासो दु स्पर््ो धन्यास करुना ॥ 
रोदनी फच्च्ुसऽनन्ता समुद्रान्ता दुखखमा 1 
प्नयाया ध्रौीर धमाया > नान--(* } नलर 
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~~~ (८ 4 ~ ४ (म 0 ~ ~ ~ ८ ~ ~+ ~ ^~ ~ ~ ~ > > ०. > ४ (८ 


शिवमल्ली (२) पाश्युपत (३) एकाष्टील (४) 


अमुरदहरी, चुरनहार के १० नाम-{(१) 


लुक (५) वख । इनमे ( १ला ) स्नौलिद् दै शरोर शेष | मू (२) वेवी (३) मधुरसा (४) मोरटा 


पुल्लिङ्ग देँ ॥८१॥ 
८ चत्वारि वन्दायाः ) 
वन्द्‌ चृ्तादनी चृक्तेरखुदा जीचन्तिकेत्यपि । 
१वन्दा, वन्दाल के ४ नाम-( १) चन्द्‌ा 
(२ ) इक्तादनी ( ३) दक्ञरुदा (४) जीवन्तिका । 
( नव गुडूच्याः } 
घत्सादनी लिन्नरदा गुद्धची तन्निकाऽगुता।1 ८२ 
जीवन्तिका सोमवरंखी विशल्या मघुपरयपि। 
रगिलोय, गुद्धच के & नाम-( १) वत्सा- 
दनी ( २) छिन्नरुहा ( २ ) गुद्धची (४) तन्त्रिका 
(५) श्रग्रता (£ ) जीवन्तिका (७) सोमवल्ली 
(८ ) विशल्या ( & ) मधुपर्णी ॥८२॥ 
( दद्य मुर्वाया. ) 
मूर्वा देवी मघुरसा मोरटा तेजनी खवा ।८३॥ 
मधूखिका मधुश्रेणी गोकणीं पीलुपख्यंपि । 

१ बन्दा का को$ एक किरम नदी ष्योती । यह पेड़ मं 
पेदा हयो जाता दै शसक! जड पृथक्‌ नही होतो । किसी किमी 
कातोमनरैकिकौश्रा वगेर किसी पेडकी डाली लाकर 
पेड प्र रव देते ई तो उसो मे पत्ते निकन शाते है श्रौर 
वद्रौ फन पलकर्‌ बन्दा हो जाता दे । सलिए इतके पतते 
मी एकर से नर्ही देने । फूल भो-लाल, पीला, सफेद कं 
किंस्मकेषोतेहैं। 

२ गिलोय कौ वेलि होती है जो पेड पर फेल जातौ 
है 1 इसके गोरे से दो भाग निकलते है । क्रमश उनकी 
मोदी शरीर उनक्री दी जड हदो जाती है । इसके पत्ते कु 
पान के सदृरा श्नौर गहरे नीले दते हं । फल दोरे-वोे 
गुच्छो मे लगते है। इमके फल मटर के तुल्य होते जो 
पकमे पर लाल हो जाते है । गिलोय कैसे पैदा हई भौर 
हमका नाम श्रना क्यो ण्डा 2 इतस्त मम्वन्धर्मे निस्र- 
लिखित कथा पढने योग्य ईै-- 

श्रथ लद्धुशवगे मानी रावणो रचत्षाधिप । 

रामपलीं वला्मीता चहयार मदनातुर ॥ 

तत्तस्त वलवान्‌ रामो रिपु जायापदास्णिम्‌ । 





युतो वानरसैन्येन जवान रणमूर्धनि ॥ 
दते तरिमन्‌ खरागतौ रावणे वलगर्विते। 
देवराज. मदस्रा्न  परितुष्टस्तु॒ राधे ॥ 


तप्र ये वानरा केचिद्रा्तसैनिद्ता रणे। 


(५) तेजनी (६) घवा (७) मधूलिका (८) 
मधुश्रेणी ( & ) गोकर्णी ( १० ) पीलुपणीं ॥*३॥ 
( दश्च पाठायाः ) “ 
पाटाऽम्बष्ठा विद्धक्णीं स्थापनी श्रेयसी रसा४ 
पकाष्ठीखा पापचेखी प्राचीना वनविक्तिका | 
पास, पाद के १० नाम--(१) पा 
(२) अम्वा (३) विद्धकर्सां ( ४) स्थापनी 
( ५) श्रेयसी (६) रसा (७) एकाष्ठीला (८) 
पापचेली ( & ) प्राचीना (१०) वनतिक्तिका ॥८४॥ 
( अटौ कटुरोदहिण्याः ) 
कटु" करस्बराऽशोकरोहिणी कटुरोदिणी॥ वभ 
मत्स्यपित्ता कृष्एमेदी चक्राङ्गी शक्रखादनी । 
“कुटकी के ८ नाम--(१) क्टु(२) 


तानिन्द्रो जीवयामास स्िधित्वाऽमूृतवृष्टिमि ॥ 
ततो येषु प्रदेशेषु कपिगत्रा््‌ परिच्युता । 
पीयुपविन्दव पेतुस्तेभ्भो जाता गुडूचिका॥ 

श्रथच--राकसराज, अ्हद्घारौ, लकाधीश रावण ने मदनो- 
न्मत्त हो इठात्‌ रामकी खनौ सीता को दरण 
किया । तव रणभूमि मँ बलवान्‌ रामने खीको 
सुरानेवाले रात्र को वानर सेना की सायता से 
मार डाल( ! उस वलामिमानी, देवतां के रात्र 
रावण के मारे जाने पर देवराज इन्द्र रामचन्द्र के 
ऊपर श्रत्यन्त सन्तुष्ट इए तव रण मेँ राचसों द्यारा 
जो वानर मारे गए थे उन्द ्रृत वपा सेसिक्तकर 
इन्द्र ने जिलाया । बानर्यो के शरीर के ऊपरस्र गिर्‌ 
कर॒ जिन-जिन जगदयं पर॒ भरत कौ वृद गिरी 
उन्दी से गिलोय पैदा हुई । श्सीलिए इसका नाम 
भ्रमता पडा । 

३ मूर्वा, चुखहार कौ वेलि वन र्मे पायी जाती है। 
षमके पत्तं घीकुश्रार की तरद चिक्रने रौर कुयं मोरे-मोटे 
होते है । स्स छोरे-दोरे शरोर मीठे-मीे फल लगते & । 

पाद की वेल्ति होता दै । इसके पत्त कुद गोल धोतते 
द । प्सके कोनो के श्रन्दर से सफेद ्रौर वारोक भैरकी 
तरद फूल निकलता दै । मका फल मकोय की भोति लाल 
रगकाष्टोताद] 

५ कुटकी एक यदी जवाली गुदम द । यष्ट हिमालय 
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कटम्भरा ( : ) श्रशचोक रेदिणी (४) कटुरोहिणी । ८१) अपामायं (२) यषरिक (३) पामामव 


( ४ ) महस्यपित्ता ( ६ ) $ृप्णमेदी ( ७ ) चक्रा्धी 
{>} श्रकुनादनी ॥८५॥ 

८ नव मकव्याः ) 
श्रात्मगुप्ताऽनदाऽव्यरडा कर्डुस प्राच्रपायणी 
ष्यत शकशिस्विः कपिकच्छुश्च सुकंट । 

"कवच के ९ नाम-{ १) श्रात्मयुप्ता (२) 
प्रजा (३) अल्यरडा (४) करारा (५) 
प्रष्पायणी (६ ) ऋष्यग्रोक्ञा ( ७ ) शकरशिम्वि 
(२८) क्पिकच्नुं ( € › मर्कटी ॥*६॥ 

( दा मूपिकपरण्यः ) 
चिषरोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी घृषा८७ 
परत्यदषध्रेणी सुतश्रेणी रण्डा पूपिकपर्योपि । 

भमूसाफानी के १० नाम (१) चि्ा(२) 
पवित्रा (३) न्यग्रोधी (४) द्रवन्ती (५) 
यम्बरी (६) ष्पा (७) प्रव्यक्भ्रणी (८) 
पुनी ( ई ) ररडा (१०) मूषिकपर्णा ॥८७॥ 

( भष्टावपामागंस्य ) 
श्रपामागेः शेखरिको धामार्मव-म ुरको।\८८॥ 
मत्यक्‌पसीं केशपरणीं िणिदो खरपञ्लरी । 

-चिरचिरा, लय्जीरा, श्रोगा के = नम-- 


(८४) म॒न ( ५) प्रत्यक्स! ( ६ ) कलर 
( ७ ) क्रिरिदी (= ) खरमज्जरी ॥८८१ 
८ नच 'भारटरी' इतिर्याताचा. ) 

हञ्जिका बाह्यसी पद्या मार्गी ऋद्यएयटिरा ॥ 
छह्वास्वट्टी चालेयश्क-ववेर-वधंका । 

भ्मारन्नी के & नान--(१) दिनं (२) 
ब्ाह्मसी (३) पद्रा( ४) भार्या ( <) व्ल 
यिका (€ ) श्रमारवक्ली ( ५ ) वा्तेवशाफ़ (<) 
वर्वर ( ९ ) वधक ॥८६॥ 

( नव मर्जि्टाया, ) 

मञ्जिष्ठा चिकसा जिद्नी समन्ना काल्यसे विक ६० 
मरहकपणी मणएडीसी भगु यो जनवल्लयपि 1 

न्मञ्जीट के ६ नाम-({ १) मणिर (2) 
विकसा (३) जिगी (४) नमा( ज) ग 
मेपिफ्रा ( € ) मरहक्यम्‌) (५७) गन्‌दीन (=) 
भूरडी ( ६) यौजनबल्लौ ॥*०॥ 

( दस यवासस्य, धन्दयासग्य च ) 

यासो यत्रासते द स्पत ध्रन्ययास' नाण ॥ 
रोदनी कच्ुखऽनन्ता सथुद्धान्ना दुरम) 

{जलवाना प्र भनाया = नय १ 3 द 
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८२ ) यवास ( ३) दुस्पश्चं (४) धन्वयास (५) | कारमेपी कृष्णफखा वाङ्कुची पूतिफरयपि । 


कुनाशक (६) रोदनी (७) कच्छुरा (८) 
श्मनन्ता ( ९ ) समुद्रान्ता (१०) दुरालभा ॥६१॥ 
( नव पिनिपण्याः ) 


पृश्निपणीं पृथक्पणीचिनपरर्यङःप्रिपणिका &२ 


करोष्टुविन्ना सिदपुच्छी करुशिरधावनिगुंह। । 

१पिठवन के & नाम-( १) प्ररिनिपर्णां (२) 
प्रुथक्पर्णी (३ ) चित्रपणां (४) अदिध्रपरिका 
( ५) कोष्टुविन्ना ( ९ ) हपु ( ५ ) कलशि 
( ८ ) धावनि (६ ) गुदा ॥६२॥ 

( दश्च कण्टकारिकायाः ) 
निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री बहती करटकारिक। 
प्रचोदिनी कुली शद्धा दःस्पशा साष्टकिव्यपि। 

रकटेरी, भटक्टैया के १० नाम-(१) निदि- 
ग्िका (२) स्पशी (३) च्युष्रौ (४) चरती 
(५) कराटक्रारिका (६) प्रचोदिनी (७) कुली 
(प) ज्ुद्रा(६) दु स्पशौ (१०) राष्ट्िका ॥६२॥ 

८ एकादा नीलबृक्षस्य >) 
नीटी काला क्ीतकिका प्रासा मधुपरिका 
रञ्जनी श्रीफली तुच्था द्रोणी दोला च नीलिनी 

उनील के पेड़ के ११ नाम-({ १) नीली 
(२) काला (३) क्ीतकिका (४) मरमीणा 
(५) मधुपर्णिका (६) रन्जनी (७) श्रीफली 
(८) तुत्था(९) द्रोणी (१०) दोला (११) 
नीलिनी ॥६४॥ 
८ अष्टौ वाच्याः ) 
छवद्गुज. सोमराजी घुवरिकः सोमवटिटिका। 


१. वगाल शरीर पश्चिमम पिष्वरन बहुत पैदा द्योत 
दै । इसके पत्ते वेलदार द्यते 1 जट! मष्टित गोज्ञ-गोल 
इसके पुल नीलापन लिए हए सफेद रद्न के दोते टं । 

२ क्टेरीका लुप पृथ्वी पर फेला ह्र शोतादै। 
इसके पत्ते चितले ओर बहुत कौटेदार रोते दे। इका 
फल पेगनी रद्र का श्रौर केशर पीते रद का दोता दै) 

३ येतर्मे करक लोग नौलका पवो देनेद। 
सरर्फोफकी तर कालापननलिष् हुए नीत्ेरद्रके 
सङके पत्ते टोते ई । मरौ पनी टेर श्रौर गोन होती दै ! 


ष्वावची, वकुची के ठ नाम-{१) 
श्रवल्गुज (२) सोमराजी (२) खवलि (४ ) सोम- 
वल्लिका ( ५) कालमेषी (६) कृष्णफला (७) 
वाकुची ( ८ ) पूतिफली ॥ &५॥ 

( दश्च पिप्पल्याः ) 
ऊष्णोपङकुटया वेदेदी मागधी चपला करणा॥&६ 
उषणा पिप्पली शौरडी कोला 

“पीपर के १० नाम--{( १) छकृष्णा (२) 
उपकुल्या (२) वैदेही (८४) मागधी (५) 
चपला ( £ ) कणा ( ७ ) उपणा ८ ८ ) पिप्पली 
(६ ) शौरी ( १० ) कोला ॥ ६६ ॥ 

८ पञ्च गजपिप्पल्याः ) 
छथ फरिपिप्पली 
कपिवटी फोरवरछी श्रेयसी वशिरः पुमान्‌ 69 
ऽगजपीपर के ५ नाम--( १) करिपिप्पली 
( २ ) कपिवल्ली ( ३ ) कोलवल्ली ८४) श्रेयसी 
(५) वशिर। इनमें ( १-४) खीलिद्ग (५) 
पुंल्लिद्न हैँ ॥ ६७ ॥ 


इसको दाली रीर पत्ती का नीला रङ्ग वनाते हैं । 

४ वकुची का स्वरूप शोटल निधण्ड मे ईस प्रकार 
वणेन किया गया है-- 

न्तुपो वाकुचिकायाश्च गोवारो मदरशो भवेत्‌ 1 

करष्गपुष्पो गुच्छफनो दुगैन्ध ॒रष्णवी जक ॥ 

धर्थाच्‌- वाकुची का छप होता हे । निमके पत्तोँकी 
श्राकरति गवार के सदृश होतौ है । इमके फूल का र्ग काल। 
होता र ¦ गुच्टों मे फन लगत। ह । इनके श्रन्दर से काले 
ब्रीज निकनते दै । इनमे से दुगेन्ध श्रतो दै । 

५ पोर को (मागधौ, मगधोद्धवा' कहते है । इससे 
स्पष्ट है कि विहर प्रान्त से यद श्रानी ह । इसके प्त का 
श्राकरार पान कामा दोतारै। 

ह निवण् अर्थो मे कष्टा गया ६ कि-- 

'्चविकाया फल प्राने कमिता गाजपिष्पली । 

कपिवल्लो कोल्ल प्रेयसी वशिगश्च मा॥ 

भर्थात्‌- वेय लोग चच्यके फलव्रदही गनपीपर 
कहते ह रौर उरी के पर्यायवाचौ नाम ह-कपिवह्ठा, 
कोलवद्ली, शरेयस, वनिर्‌ 1 


दनौपथिवः ४] मापारीकात्तदितः 1 ८९ 
( ट चच्यस्य ) | ण्दुद्धा के २ नाम-(१) जरायौ (२) दुहित । 
चत्यं तु चधिका ; ये दोना च्रीलिमं 
१चव्य कै २ नाम--(१) चव्य (२) चविका! ' ८ दद्या णाव >) 
{ त्रीणि युञ्जायाः ) शतमरुटी बहुुताऽभींसरिल्दी वसी सरी १०८ 
काकविश्चा-णुञ्जे तु रष्णा ! ऋछष्यध्रोत्तऽभीख्पनी-नासत्यस्य, तपस । 
रधृषची ॐ ३ नाम--{१) काकचिप्वा (२) गला । श्रेः । 
(३) एष्णता । "1. "“मतावर कै १० नग--(१) गन्मूत (~) 
( सक्च गोष्ठुरकस्य ) वहुखता (३) श्रीम्‌ ८) टच्दीवरी (५४) य (5) 
पटद्रषा चिघचु गन्धा पवरदषटरा स्वाुकरटकः&म छप्यप्राक्ता (ॐ) श्रसीसयन्रा (= ) चाद्या (६) 
गोकएटफो गोश्चुरको वनश्ार इत्यपि । , रानावरी (१०) प्रदर । पे (१-१०) छनित ११९ 


श्यौ वट के ७ नाम--{ १) पलष्टपा (२) । ८ सष दान्द्न्द्रायाः ) 
नुगन्धा (२) दष्ट (४) स्वादुक्ण्टक ! श्रध पीतद्ु-कालोयर ह रिदच, ॥६८६॥ 
(५ मोवर्टक (६) गोक्ुरक (७) वनश्ाट ॥६८॥ | दार्वी पचस्पचा दावदरिद्रा पञनीौत्यपि । 

{ अष्टावतिविपाया' ) प्दास्ट्लरो के ७ नाम--{१) पी: {2 
पश्वा विपा प्रतिपिपाऽतिषविपोपविषांऽखणा&  ऋलीवन> (2) रद्ध (४) द (५) पल्य 
शषौ मदोषभरं च (९) दाण्टग्टरा (५) पनी 1 एम ५-) प 

तीय 7 5 नाम--(१) विश्वा (२) विपा | पार (५-५) लीन ह्‌ ॥१०१॥ 

(४) प्रतिपिपा (८) प्यत्तियिषा ८ ५) उपविपा (४) (पठ परचाया.) 
परस्वा (५) भी (=) महूषध ॥६६॥ वचोग्रगन्धा पड़ग्रन्था गोलोमी शनपर्किपता १०२ 
( दे दुग्विकाया. ) “यच = ४ नाम--(१) चना (>) उणथन्था 


ष्रथ लीराची दभ्धिकात्तमे। | ®) पटमनन्या {४} सोनोरी {५} चनो द 





4 





(एक पारसीकवचायाः ) 
शङ्गा दैमवती . 
१ खुरासानी ८ सफेद ) वच का नाम-( १) 
हैमवती । 
( अष्टावररूपस्य ) 


अमरकोषः 


~ ५ अ त ० ~ ८ ~ (4 (म + ~ ५ म ~ ध 


[ द्वितीयं काण्डं 











( पच्च कोकिखाक्षस्य ) 
दश्चुगन्धा त॒ फारडेक्षु-कोकिलल्तेक्ुर क्षुरः ॥ 
४तालमखाना के ५ नाम--८ १) इल्तुगन्धा 
( २ ) कारडेन्लु (२) कोकिलात्त (४ ) इत्तुर (५) 
ज्तुर। इनमे ८१) स्रीलिङ्ग, श्र (२-५) 


वैयमात्‌-सि्यौ त॒ वाशिका । | लिङग दै ॥ १०४ ॥ 


तषो ऽररूषः सिंहास्यो वासको वाजिद्न्तक १० 


( षट्‌ मघुरिकायाः ) 


र्द्रसा के = नाम--८ १ ) वैयमातृ (२ ) | शालेयः स्याच्छीत शिषश्छना मधुरिका मिसिः। 
सिंही (३) वाशिका (४) वष (५) श्रररूष | मिश्रेयाऽपि ६ 


८ ६ ) सिंहास्य (८ ७ ) वासक ( ८ ) वाजिदन्तक। 


नरतौफ के & नाम-( १) शालेय (२) 


इनमे ( १-२ ) घ्रीलिङ्ग श्नीर ८ ४-८ ) यंल्लिद्न | शीतशिव (३) चतरा (४) मधुरिका(५) 


हँ ॥ २०३॥ 
( चत्वारि विप्णुक्रान्तायाः ) 
श्ास्फोरा गिरिकणीं स्यादिष्णुरक्राताऽपरान्ञिता 


भिसि (£) मिश्रेया 1 इनमें ( १-२ ) पुल्लिङ्ग, 
( ३-६ ) ल्ीलिङ्न है 1 
( पर्‌ सीहुण्डस्य ) 


उकोयली के ४ नाम-{ १ ) श्रस्फोया (२) | श्रथ सीटर्डो चज्ञ. स्वक्‌ खरी स्व॒दी गुडः ॥ 


गिरिकर्णी ( ३ ) विष्णुक्रान्ता ८ ४ ) प्रपराजिता । 


मद्धस्या जटिला तीदेणा गालिनी लोमश्चा तथा ॥ 

वच पानी फी जगह शौर रेतीली जमीन मे पैदा होती 
६ । शका गुण वतलाया जाता रै कि-- 

भ्रद्धिर्वा पयसाज्येन मासमेकन्तु सेविता 1 

वचा कुर्यान्नरं ॒प्राश्च श्रतिधारणरसंयुतम्‌ ॥ 

चन्दरसुयग्दे पीत पलमेकं पयो ऽन्वितम्‌ । 

वचायास्तत्छण कुयौन्महाप्रक्षानित नरम्‌ ॥ 

भर्थात्‌-वच के चूखं को जल के साथया दूधके साय 
एक मद्यौने तक सेवन करने से भनुष्य बुद्धिमान भौर 


समन्तदुग्धा 

ध्संहुदध शरोर थूह्र के ६ नाम--( १) 
सीहुरड ( २ ) वज [ वज़ह ] ( ३ ) स्वह. ४) 
स्नुही (५) गुडा (६) समन्तदुगथा। इनमें 
(१-२) पल्ल श्नौर (२-९) खीलिन्न दै ॥१०५॥ 





एक सफेद पूलवाली श्रौर दूसरी लाल एूलवालौ कोयल 


छती ६1 इसके पतते घोटे यला कौ तरद ते दै । इस 


प्र लम्बी फली लगती दै 1 
४ यैलया कै छुप श्रधिकतया जल के समीप या चोमासे 


मेधावी ्ोता है । यदि चन्दरयदख या सूययर्ण के समय | कौ ताल ततय मं पेदा होते ६1 इन चपा पर॒ काटि हते 
दूष के साथ से एक पल व्यू को खा ले तो मलु्य | है । प्नके पतते रम्वे -लम्बे होते दै । ूमे की तरद गो 


उक्ती छण अत्यन्त बुद्धिमान द्यो जाता है 1 
२ निवण्ड अन्यो मे यह लिखा गया है कि-- 
'पारक्षीकवचा शुषा प्रोक्ता दैमवतोति सा !' 
पर्थात्‌-खुरामानी चच सफेद दती दै रौर उसे 
भवतो" क्ते है । 

२ श्द्ूसे का छप कालक्रा के निकट वहुत होता है । चैत्र 
मे मर्भे सफे फूल लगते ई 1 इन कूर्लो कौ जट्मे मधु की 
एक वृद रष्ती दै, जिमको वालक भौर वानर व्यूसते ई । 
इसके पत्ते श्रमद्द के तुल्य लम्बे श्रौर श्रनीदार ते ६। 
दूरा लाल पूलवाला भो भूसा दत्ता ह । 


होती है जिनके श्रन्दर से वीन निकलते ह । इन्दी वौं 
को तालमखाना कते ह । 
५ सौफके क्लुप देतां श्रीर वागों म ष्टोते ६ 
६ शसम संहृड शौर थूदर के सयुक्त नाम दिये गये 
्ै । शोदल निषण्ड मे लिखा दै- 
नुद समन्तदुग्धा च नागहुवंहुदुग्धिका । 
म्टावृतत छधा वञ्जा शीहुरुडो दरु्टवृ्तक ॥ 
हृद प्नौर यृहर दोनों एकष्टौ जात्तिके पेढर। 
सृहृद की टण्डी फोरिदार श्रीर्‌ मोरी ती टै) इसके पः 
कोमल पत्थर्चटे कौ तरद होते ह । र शाखा श्रौर दर 


३, उपवन, वारिजा शीर वेत्त म कोयल दोती है। । प्त रमेसे दूध निक्रलता दै! शहर कौ ण्डी पृतक्ती द्योत 


~~ च 


नौ पधिवर्गः £ ] 


कि 





५ 


( षट्‌ विदद्गस्य ) 
धो चेरछममोधा त्चि्रतरखडला । 
तरडुटशच मिघ्रशच विडद्धं पुंनपुंसकम्‌ १०६ 
या्रविद्फ़ के ६ नाम-{१) चेक (२) | 
श्रमौपा (द) चित्रतरहुत्ता (४) तण्डुल | 
(५) एएृमिघ्र (६) बरिटद्ग । इनमे ()पल्लिद्ट-नपु- 
भव्ति, ( २-२ ) स्नीलिफ, (४-५) पुक्षिह्ठ 
( ६) युलिलितन-नपुंयक् मै येते ह ।॥१०६॥ 
(हे खरयरटिकायाः ) 
प्रला धाशरयीटका 
१निरर्दी, ष्धियरा के २ नम--( १) चला 
(>) चौय्यानेमन । 
८ दे प्णपुप्िकायाः ) 
घरास्या ठु शणपुख्पिका। 
प्सन्‌, सनदी # २ नाम--( १) पर्य- 
श्प (२) लगापुध्पिक्रा । 
(प दाक्षाया, ) { 
गए गोस्ननौ प्राधा रथाष्टी मघुस्पेति च | 


थ, 

















~~ ~ ~ ~ ~~ 


भाषारीकासदितः । 


७ ८१ 0 0 ~ म ज (० द 9 द क क त क 


१ 


(२) गोस्तनी (३) त्राक्ता (४) स्वाद्वी (५) 
मधुरसा १०७१ 
( सष श॒क्टत्रिहरतायाः > 
सर्वाचुभूतिः सरला पुटा निवता जिघ्रत । 
जिभएडी सेचनी 
थ्सफेद्‌ निसोत या निसोत सामान्य के ७9 
नाम-( १) मर्वालुभूति (२) सरला (३) 
त्रिपुरा ८४) वरिता ( ५) च्रिग्रत्‌ (१) च्रिभररी 
( ७ ) रोचनी । ये ( १-५ ) ल्ीलित दं 
८ स्त कृष्णवर्णायाच्तिदरनायाः ) 
प्यामा-पाटिन्यौ तु सुपेणिका ॥१०२॥ 
काटा मघुर्विदलाऽधंचन्द्रा काटमेषिरा । 
“काला निनोत कै ७ नाग--{( १) यामा 


८२) पाज्तिन्मी (३) दषेशिप्न (४) कला 


(५) नमू्रविदना (६) प्यर्भचन्द्रा (>) काल- 
मेपिक्रा ॥१०८॥ 
( वारि सधुवरिष्ठायाः ) 


धूर + ५ नन--{ १) यद्रीम , मधुपं पीनं यष्टीमधु मधुयष्टिका १०६ 


९ 


अमरकोषः 


१ 0 0/८ ~ ८ ६-४-4९. ~ ~~ ~ ~ +~ ~ 


[ दिती काण्डं 








१ सुलेदी के ४ नाम--( १) मघुक्त (२) 
क्रीतक (३) यष्टीमधुक (४) मधुयष्टिका ॥१०६॥ 
८ चत्वारि भूमिकृष्माण्डस्य ) 
विवास दीरश॒ङ्ेश्चगन्धा कोष्ट तु या सिता। 

रविदारीकन्द, विलाई कन्द के ४ नाम-- 
(१) विदारी (२) त्तीरशुक्ता (३) इत्ुगन्धा 
(४) क्रोष्टी । 

( त्रीणि क्षीरकन्दस्य ) 

श्रन्या क्ीरविदारी स्यान्महाष्चेतक्तेगन्धिका ॥ 

दूध विदारी के ३ नाम-(१) तीर 
विदारी (२) महाश्वेता (२) ऋक्तगन्धिका ॥११०॥ 

( चष्वारि जल्पिष्पव्याः ) 

लाटी शारदी तोयपिप्पखी शङकखादनो । 

धजलपीपरर, पनिसिगाः गंगतिरिया के ४ 
नाम--( १) लाद्रली (२) शारदी (३) तोय- 
पिप्पली ८ ४ ) शकुलादनी । 





१ 'मधुवह्लौ दिभ्रकारा--जललजा' च ‹स्थलोद्धगाः । 


सुलेटी का छुप होता है । ससम छोटे २ धर गोल २ 
पत्ते लगते द । सकी एली छोटो वारीक दोती रै ¦ फूल का 
रग लाल ्ोतादै। 

२ निघण्टु मन्धो के भनुष्ठार्‌ विदारीकन्द के नाम- 

भविढारी बृष्यकन्दा च चौरणुञ्च क्षिता स्ता | 

इद्युगन्धा त्रिपण च॒ शुद्धा गजदयप्रिया ॥ 
विदयैकन्द की वेल नुप देश के वर्तो मँ होती है। 
यष्ट कन्द शुर के तुय रोमयुक्त पैदा होता है । घुस्यां की 
तरह इसके पत्ते वड़े होते है । इसके नीचे जड़ मेँ बहुत 
वड़ा कन्द निकनत्ता है । उनका रग लालो लि होता षै । 
३ निषण्ड ग्रन्थो के भ्रनुमार दूधविदारो के नान-- 
न्या परविदारी स्यादिद्धगन्पेचु्ह्वरौ । 
इत्तुवक्षी रौीररन्द श्षीरवघ्चौ पयस्विनौ ॥ 
प्तीरशुश् छौरलता पय ङन्दा पयोलना । 
पयोनिदारिका चेति विश्वया द्वादशाहया ॥' 
दूध बिदारा कन्द कौमी मेल दती द। इका कन्द 
मूली कौ तरद ता है। कन्दकारग लाल श्रौर सफेद 
देता ६ । एक-एक राया मेँ मात्रा पतते दोते ६। 
छ निवणड मन्थां के श्रनुमार जलपोपर के नाम- 
'जलपरप्यस्यभष्देता सरदो रउदुलाद्नौ। 
मृ्स्यादनी मदस्थगन्धा लाप्रली्यपि दोव ॥' 


८ पञ्च दिखिमोदायाः ) 
खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो रोचमस्तकः॥ 
“श्मजमोद्‌। के ५ नाम--(१) खराश्वा 
(२) कारवी (३) दीप्य (४) मयुर (५) 
लोचमस्तक ॥१११॥ 1 
( पञ्च शारिवायाः ) 
गोपी श्यामा शारितरा स्यादनन्तोत्परृशारिवा। 
°सरिवन, सालसा, काली सर-गौरीसर कै ५ 
नाम-( १ ) गोपी (२) र्रमा (३) शारिवा 
(४ ) प्ननन्ता ( ५) उत्पलशारिवा । 
( चत्वारि ऋद्राख्यौपपे" ) 
योग्यस॒द्धिः सिद्धि-खदम्यो 
अऋद्धिकन्द्‌ के ४ नाम-( १) योग्य (२) 
ऋद्धि (३) सिद्धि ८४) लद्मी। इनमे (१) 
नपुसक ( २-४ ) स्रीलिद्न हैं । 
( पञ्च बृद्धथाख्यौपधेः ) 
चृद्धेरप्याह्यया इमे ॥११२॥ 
“द्द्धिकन्द्‌ के ५ नाम-( १) योग्य (२) 


ऋद्धि (३) सिद्धि (४) ल्मी ( ५) बृद्धि ॥११२॥ 


प्राय सजल भूमि प्र जलपीपल के क्कुप निकलते 
है । इतके पत्ते वड़ो नोनिया को तर नोकदार होते ई। 
इसमे पीपल की तरद एक व।ल निकलतौ दे । 

५ यूरोप रौर एशिया मेँ इसका कुप होता दै । भाज- 
कल सष्टारनपुर कौ शरोर भरधिक दोतौ ह । 

& काली सारिवा श्रौर सफेद सारिवा की वेल काली 
होती है । इसके पत्ते अनार की तरह ्ोत्ते है । उन पत्तो 
म मफेर टि ्टोते ै। कितने लोग सारिवा को स्तास्ता 
पैरिलाः क्ते है । \ 

७८ निषण्डु गन्धो ्मेमी ऋद्धि ग्रद्धिकेये दी नाम 
दिए गये दै। दोनों के विपयर्मे कष्टा गया टै भि-- 

"ऋद्धिर्वृद्धिश्च कन्दौ च मवत कोशलेऽचले । 

श्वेततलोमान्विति कन्दो लताजत स-रन्रक ॥ 

स॒ एव॒ कऋदिदृदधिश्च भेदमप्येतयेरतरुे 

तृलयन्थिसमा कद्धिर्जामावर्तफला च सा॥ 

वृद्धिस्तु दक्तिणावतंफला प्रोक्ता मषटर्पिभि 1 

भर्वाव्‌-च्द्ध, बृद्धि दोर्नो कन्द दै । ये कोराल पर्वत पर भेदा 
रोते द्‌ । ये दानां कद्‌ लना जाति के 1 इनपर 


सनौषपिदगः ४ ] 
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( षद कदल्याः ) 
कलु्टी षारणवुसा रम्मा मोर्चाऽशमरपला ! 
काष्रीरा 
ष्वैताङे ६ नम-(१) कदली (२) 
य्रशएदुा (३) रम्भा (४) मोचा (५) श्रशु- 
मेकल { ६) का्री्ता 
(्रीणि ककसुष्टायाः ) 
एष्पणीं तु काकसृद्धा सहरेत्यपि ॥११६॥ 
श्युगयन के ३ नाम--( १ ) सद्रपर्णी (२) 
मर्रुद्र (३ ) सहा ॥११३॥ 
( पश्च भण्टाक्याः ) 
ष्की दिङ्ुली सिह भण्टाकी दुष्पधर्षिणी। 
भरट, गन के ५ नाम--८१) वातकी 
(२) ती (२) सिटी (४) भरटाकी ( ५) 
दपपर्पिगी । 
नव रास्रायाः 
नङ्कर क क गन्धनाली । 


नहे भुजड़ा्ती दुचाको, वहा च सा । 

वसन, रास्ना के ६ नाम--(१) नाली 
(२) रखा (३) रास्ना (४) सुगन्धा (५) 
“नभनफती { ६) नङुलेष्टा (७ ) भुजज्गाच्ती 
(९) दनाढी { ६) स्वहा ॥११४॥ 


पुंलिङ्ग ह ॥ ११६ ॥ 


स नद त नम 


८ परः नापण्य" ) 
विदासगन्धऽशुसती लालपर्पी स्थिरा धुरा ॥ 
“सरवन के ५ नग--( १) विरारीयन्थः 
(२) द्रणुमती (3) सचपर्णौ (४) च्लि 
(५) घरवा ॥६११५॥ 
( चत्वारि न्तरस्य ) 
तवरिडकेरी समुद्रान्ता कार्पसी दटरेति द । 
कपास के ४ नाम-(? ) तुरि वैर (>) 
समुद्रान्ता ( ३) कार्पादी (८) घदर्‌ः। 
८ एकं वनकर्पास्यि ) 
भारहाजी तु सां वत्या 
जवन कपास का नन--( १) मारनयी। 
( प्रीणि नत्पभारयौधेः ) 
प्री हं पतो च्रपः ॥११५॥ 
< क्रपभय के ३ नार--{ १) गफ (३) 
पन (३) द्रप 1 नमं (१) न्यतिः (~) 
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८ चत्वारि नागवरायाः > 
गाङ्कोखकी नागबला आषा हस्वगवेघुका । 
भागिन के ४ नाम-( १) गाद्तेर्की (२) 
नागवला ८ ३ ) फषा ( ४ ) हस्वगवेधुका । 
( ह हस्तिघोपायाः ) 
धामरा्गवो घोषकः स्यात्‌ 
°चियातोरई, नेसुश्रा के २ नम-({१) 
धामागव ( २ ›) घोषक । 
( एकं पीत-धामागंवस्य ) 
महाजारी स पीतकः ॥११७ 
उतोरई का नाम--( १) महाजाली । यह 
सलिङ्ग है ॥ ११७॥ 
( श्रीणि पठेक्िकायाः ) 
ज्यौत्स्नी पोलिका जारी 
' भ्चिचिड। के ३ नाम-( १ ) ज्यौत्स्नी (२) 
पटोलिका ( ३ ) जाली । 
८ दे भूमिजम्बुकायाः ) 
नादेयी भूमिजम्बुका 








वनमदधंना, शलो, शिखरी । खत निषण्ड ग्रन्थों के अनुकूल 
मैने उपरोक्त र्थं लिखा । 

१ वला के सम्बन्ध मे पीठे ( श्रोक १०७ मे ) लिख 
श्राया द) गगेरन का पेड मदटावला ( सदेश ) को तरद 
होता ड \ गगेरन के पतते मोरे शौर टो अनीवले होते ह । 
शसा फूल युलावी रेग का होता दै । फल वदा दोता दै 
शरीर जो सृखने पर ाप-ते-ाप पोच डंकडा हो जाता 
ह । भ्रतिवला को की कहते ह । 

२ विया तोरई्कारग नीला दोतादहै। इसे नेनुश्रा 
कष्ते है । यष्ट तोरई॑का एक भेद है) निषण्ड भरन्थोके 
प्मनुसार इसके नाम-- 

ध्म्ाकोशाततकी प्रोक्ता एस्तिथोपा मदाफला । 

धामार्मबो षोपकश्च हस्तिपणेशध स स्मृत ॥" 

३ तोरई के नाम निषण्ड र्थो के धनुसार-- 

षकवोशातकी स्वादुफला सुपुष्पा कर्काटपि स्यादपि पीत- 
पुष्पा ! तोर सफेद रग की धारोदार दती हं । यष्ट पले 
फूलवासी रोती ह । 


असरकोषः 


[ द्वितीयं काण्ड 





नछोरी जामुन के २ नाम--(१) नदियी 
८२ ) भूमिजम्बुका । 
(हे खङ्गल्या >) 
स्याट्लाद्वाखक्ययिशिखा 


कलिहारी के २ नाम-(८१) लद्गलिकी 
(८२) ्रभिशिखा। 


८ ढे काकजघाख्यौपधिविदपस्य ) 
काकाङ्गी काकनासिका ॥११२॥ 

९काकजघा, कीया टोढी के २ नाम--(८१) 

काकाङ्गी ( २) काकनासिका ॥ ११८ ॥ 
ह्सप ‡ 

व य दिकायाः) 

७दहंसपदी के २ नम-(१) गोधापदी (२) 
सुवहा । 


५ नादेयी" काली जामुन को कहते है । यथा-- 


काकजम्वूः काकफला नदेयो काकवल्लमा 1 
शभूमिजम्बूका' घोटी कठलासुन को कदते दै । यथा- 
^छन्या च भूमिनम्बृह्ं स्वफला भङ्गवल्लमा स्वा । 
भूजग्वू्धमरेय पिमा काष्ठजम्बृश्च ॥` 
जामुन के पेड़ तीन-चार तरष्ट के ते दै । एूल के 
स्थान पर्‌ जाञुन म यौर दी लगते दै । जामुन के ्नाकार- 
प्रकार सुप्रसिंद्ध ई । 
_ & निधण्ट अन्धां के भनुसार चकाकजषा' ( मसी ) 
के नाम-- 
काकजघा च काकाषी काकाद्नौ काकनातिका ।' 
निषण्ड यन्थों के श्रनुसार 'करोश्रा ठेटी' के नाम-- 
"काकनासा तु काकाङ्धी काकव॒र्डफर्ला च सा 
जगलो मँ काकजधा के क्लुप पाये जाते ई । इसके प्रत्ते 
लम्बे-लम्बे, रे श्रीर्‌ काले रग के ्ोते ह । पूल का रग 
काला श्नौर श्राकार छोटा द्योता है । $सके पत्ता पर खर- 
खरापन श्नौर वारीक रोम संद्र होता दै । शसकी उालियों 
गोँध्दार श्रौर योद़ो-थोदधी दूर पर टद्री-मेदी हेतौ है। 
जगलो श्रीर कटर कौ भूमि मेँ कौश्रारोढी श्रषिकतया 
तदा होती है । इसके पत्ते यलाव के परतो से छोटे होते ह । 
शसक परूल नीले श्रीर सफेद रगके, कौएकौ नाकके 
समान, होते द । 
७ षस पदौ के क्षुप रतोव शीतल स्थानों- कुष, 


बावद़ी, तालाव, कुण्ड भादि के समीपे बहुत पेदा दोते 


छ च्िचेदा कौ वेन तोरई कौ तरद दतो द। श्सके | ई । धमकी जद लाल श्रौर कोमल दोती दै। इप्तके पत्ते 


फल बदे-ब्दे लम्बे सप के श्राकार के शेते 1 


हरे टे श्रीर वहुत @ोटे दते ६। 


रै 
दनौषमिकां; ४ | भाषारीकासदितः । ५ 
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(द शुसी' इति ख्यातायाः ) ( पट्‌ रेणकराप्यगल्यद्नयस्य ) 
मुखी तालमुटिका । श्रव देः । 


पती के २ नाम-{ १ ) सुसली (२ ) | दरेण रुका को्तौ कपि मस्मगन्धिनौ १२० 
“रेणुका (चर्त चम्दालु के पीन) > 


तठमूलिम्न । 
(दे भेदासि ङ्गी" इति ख्यातायाः ) ६ नाम-(१) द्विना (र) ससु (३) 
प्रब्ी विषाणी स्यात्‌ रेणुका (४ ) कौन्ती ( ५) कपिला (६) अ 
पोदागिङ्गी के २ नाम--{ १) श्रज्गी | गन्विनी ॥१२०॥ 
(> ) विषाणी । ८ पच्च बालुकास्यगन्द्रच्यरप्र ) 


( दे गोजिद्ायाः ) पएरावालुकमेैलेयं ठुगन्धि हरिवालुकम्‌ । 
गोजिहा-दविके समे ॥१९९॥ | वालुकं च 
गोभी के २ नाम--{( १) गोजिह्वा (२) °एलुय्ा के ५ नाम--(5) पुनरनु 


शभिवा । ये ( १-२ ) छीलिङ्न ह ॥११६॥ (२) लेय (३) सुगन्धि (४८) धियारमं 
( ज्रीणि नागवल्ल्याः ) ( ५) वालुक ! ये ( १-५) नपुं ८1 
गनरूषक्षी ताम्बूली नागवदयपि ८ चत्वारि णद्ङनिर्गासस्य ) 

'भारवेल, पान के ३ नाम--( १) | श्रथ पाटा मुङन्य कनर्ते-उन्द्ुर ॥६॥ 

वृणवक्षी ( २) ताम्बूली ( ३ ) नागवल्ली । “कुन्दर (गलः के गोद) > नन 


९ यनशौ दो प्रकार कौ काली श्रौर सफेद दोती दै । | अरथात्‌--नो व्यक्ति धिना पानके देवद गन (६४ 
| उलो फे सुप के नवे ्गुली की तरह जट ्टोती १! | जग तक गपरारनान नटी पतते नद क़ जातात; , 
प परौ दाल का रग भूरा हता है, मतर के ग्भ | लो मनुष्य निन पानके दुष ष्ये ६ रनर 
९ एग पेद रेता है । शमे बहुन धरे-घोटे पाले एूल | मारो जती दै, वमिव ए जे द पवर "मनि 
। 


# 1. छे जाते ६1 
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( १) पालद्की ( २ ) सुकुन्द (३ ) ऊुन्द (४) 
छुन्दुर ! इनमे ( १ ) स्रीलिद्न, ( २-३ ) पुंखिन्न 


( अष्टौ शक्याः ) 
गजसदया तु सुवहा सुरभीं रसा ॥१२२॥ 


(४) पुलित्र-स्ीलिन्न-नपुंसक लिङ्ग मे होते है ॥१२१॥ मेरुणा कन्दुरकी सह्टकी ह्वादिनीति च । 


( पच्च नारस्य >) 

घाल हीवेर-बदिष्ठोदीच्यं फेशाम्बुनाम च । 

१नेत्रवाला, गन्धवाला के ५ नाम-(१) 
वाल (२) द्रीवेर (३) वर्दिष्ठ (४) उदीच्य 
( ५) केशाम्बुनामन्‌ । ये (१-५) नपुंसक 
लिङ्ग है| 

( पञ्च पिलापुष्पस्थ ) 

वालानुसा्य-वृद्धाऽशमपुष्प-शीतशिवानि तु १२२ 
शेक्तेयम्‌ 

स्पत्थर का फूल, भूरि छरीला के ५ नाम-- 
८ १ ) कालानुसायै (२) वृद्ध (३) श्रश्मपुष्प 
(४) शीतशिव ८ ५) शैलेय ॥१२२॥ 

( पञ्च व ) 
तापीं तु दैत्या गन्ध्करी भुस । 
गन्धिनी ठ ङट। यु 
उएकाङ्गी सुरा के ५ नम-{( १ ) तालपर्णी 
(२) दैत्या (३) गन्धङ्दी (४) सुरा (५) 
गन्धिनी । 

इषक। रग सफेद श्नौर कुदं मष्टक लिए षटोता है 1 
मके पर्यायवाची शब्द निषर्ड अन्धो के श्रनुसार ये दै- 

"पालघ्रूचा बुन्दुर कन्दु सौरा शिखरो वली ।' 

कुक्च लोगों ने इस्तका भथ "पालक का साग' वतलाया 
द 1 यद्यपि "पालद्ुया' का श्रयै पालक कां साग होता 
तथापि इसके पर्यायवाची शब्द्‌ कुन्दुरु के पर्यायवाचौ शब्द 
से नही मिलते । श्रत" उपरोक्त श्रं मैने लिखा । 

१ नेत्रवाला को ककेशाम्बुनामन्‌ः कहते दै अर्थात्‌ 
वाल श्रीर्‌ पानौ के नितने नाम ह वे इसके मा पर्यायवाची है । 

२. यदपि ^रलेय' का र्यं “शिलानीतः होता दै किन्तु 
न्य नमि की तुलना करने मे निधरुड़ यरन्थो के भ्रनुकरूल 
"पत्थर फा पूल' टौ ठोक ्जचता है । 

३ शस एकाष्ठी मुरा का उल्ले भावप्रकाश शरीर 
निषण्डुरत्नाकर मे पाया जाता दै । मैपज्यरत्नावली 
भे लिखा ई "क्रिषित्‌ पीता सुरा शस्ता, मांसी पिद्ननय- 
कृतिः । वयक शब्दततिन्धु भँ लिखा ई६--युर्जरदेरो 
स्वनामख्यातगन्धद्रय्ये \" 


मल के. नाम--( १ ) गजभद्या (२) 
सुवहा (३ ) खरभी (४) रसा (५) महेर्णा 
(£) कन्दुरुकी (७) सल्लकी (८) ह्रादिनी ॥१२३॥ 


( चत्वारि धातस्याः ) 
्थिज्वाखा-खुभित्ते तु धातकी धातुपुष्पिका 
"धाय, ववदे के ४ नाम-८१) श्रि- 
ज्वाला ( २ ) खभित्ता (३) धातकी (४) धातु 
पुष्पिका [ धातृपुष्िका ] ॥१२४॥ 
( पञ्च स्थूरेलायाः ) 
पृथ्वीका चन्द्रवारेखा निष्कुरिवेहुरा 
वदी इलायची के ५ नाम-(८१) प्रथ्वीका 
(२) चन्द्रवालला (३) एला (४) निष्छुरि 
( ५) वहुला । 
( पच्च सूक्ष्मैलायाः ) 
श्रथ सा। 
खचमो पङश्चिका तुच्था कोरी चिपुरा घुरि.१२५ 
&गुजराती इलायची, छोरी इलायची, सफेद 
इलायची के ५ नाम--( १) उपकुखिका (२) 
तुत्था (३) कोरङ्गी (८) च्रिपुटा (५) अटि ॥१२५॥ 
( षट्‌ कष्टस्य ) 
घ्याधि कुष्ठं पारिभाव्य वाण्यं पाकठप्ुत्पलम्‌। 


४ सल्का पेड बहुत वड़ा दोताे। दस पत्ते 
नीम के पर्तोकीतरद दोते्। फलर्मे तीन रेखाएं 
होती £ । इमी पेड़ के गोद को उन्दर कते ह । 

५ धाय के पेड के पत्ते श्ननार के पर्ता को तरह शेते 
हुए मी उनमे किधित्‌ विभिन्नत। रखते ६ । श्ननार के पतते 
श्रधिक नीलिमा वले ते है किन्तु श्सके पते कु पौल 
पन लिए परखरे टत ई । फल मे कलौ नदीं हेतो शरीर 
उसका स्ग लाल दोना है) 

६ योधै इलायचौ का द्ुप दोता ह। द्रमके फूल 
श्वेत श्रीर लाल इलायची की सुगन्ध के सदृश होते । 


| इनके वोज काले श्रौर रमदार होने ६ । 


वसौयधिवनः २ | सपारलासदििनः 1 ९७ 








५ @ ६ नमि--( १) च्य {2 नन करद्‌ ठे ठ नम--{ १ तुन {>} 
शृ (9 प्नच्य( ८) क्य (५) पवन उतेव (२१८१ पच्य {२1 वन्न 
(५ उन्यन 1 धनम () पित, (२-६)ेन्यं- नवरः (ह) नन्द षव (1 -) पृ १ जय८्प्‌ 
न्क ८ षट्‌ चोगान्यगन्पहस्यन्य ) 


प्रथ गनरं । 
वरदा धनदौ प्चैम प्पद्रं गनहामसं न्या 


(त्रीणि पभ्द्धिाः ) 
पदधिनी चोष्पष्पी स्यत्पेनिनी 


= =| 


ग्थयुश्टतीः फ > नाग! } श्रिनी चरौ भढ उ « मन १) र 
{६ पोरपुष्पी (3) ऋत । , (म ) चगा(३) पन्द्यै{ ४) स्म \.) 
{ दं ्रूस्थामन्य्रथा' ) त {£ ) यगटाग्न ॥१२< 


प्रथ विनुष्र. ॥१२६॥ 

मरामन्ऽम्मदा तालौ शिवा नामीति च । 

च प्रयया क 5 सम--{{) पिनद्ण 

{४} बलमा [श्या (ध्र) कद) {१३ शुध (> 3 समृधे 
श्या} (३) श्रम (०) लर (५) ! (८) यवगन्क 


( भारि व्याद्रनन्यनामनरगन्धेदप्पदा \ 
7ग्रद्ायथयं न्याद्नमत पय यश्र्पू | 


“रा ष्-मर $^ 7 जरर 1 मी 7 श ग ‡{ ~+ 


7 


ष्या ५) मयी ॥१-६९॥ ( मत गामरन्धरेस्दष्य 9 
८३ पृष्टरियाः दति स्यानम्प ) नषि यिटमन्ता पःपोतारपिनरय ननी षयः 
धरपोरवं पुनन्‌ ध्परन्यघ्ठनदना च 
414 न क तमी नायये मनर् ग 7 + मर १ 
11. निमृद्‌ > | २4 4) त्रं ९ + 


1144 141 1 ८ 


(प्‌ भर्सगय ) 





शक्तिः शद्धः खुरः कोलदरं नखम्‌ 

१नखी, छोटनखा नामक गन्ध द्रव्य के ७ 
नाम--( १) दनु (>) दध्विलासिनी (२) 
क्ति (४) शङ्ख (५) खुर (६) कोलदल 
( ७ ) नख । इनमे ( १-३ ) न्नीलिद्ग, ( ४-५ ) 
युक्षिन्न, ( ६-७ ) नपुंसक हैँ । 


( पट्‌ तुवरिकिायाः ) 
अथाटकी ॥१३०॥ 
का्ती भरुर्स्ना तुषरिका श्न्तारक-घुराषटूजे । 
उ्मरहर के ६ नाम--( १) श्राठकी (२) 
काक्ती (२) ग्रत्ल्ला (४) तुवरिका ८५) सत्ता 
लक ( £ ) स॒ुराष्टून । इनमे ( १-४ ) स्रीलित्न, 
( ५-६ ) नपुसक हैँ ॥१२०॥ 
( अष्टौ कैवर्तीमस्तकस्य > 
कुरण्नरं दाशपुरं वानेयं परिपेटवम्‌ ॥६३९१॥ 
क्रव-गोपुर-गोनर्द-कैवतींमुस्तकानि च । 
उकेवरी मोथा के ८ नाम-( १) 'कुटन्नट 
(२) दाशपुर (३) वानेय (८४) परिपेलव 
(५) श्व (६) गोपुर (७) गोनद (८) 
कैवरतीसुस्तक । ये ( १-८ ) नपुसक हैँ ॥१२१॥ 
८ पञ्च अन्थिपणंस्य ) 
्रन्थिपरं शुकं वदिपु्पं स्थोशेय-ङकंुरे९३२ 


१ चोय नख-जिसे नखी कहते है- के पयायवाची 


शब्द भावप्रकाश के ्नुसार-- 

नख सवरप नी प्रोक्ता, हलुरदटविलासिनी । 

“नखी" गन्धद्रन्य नदी के जीवों का नख दत्ता दै। 
हसे धृषर्मे श्रौर सुगन्धि तैलादिरमे देते दै । “नखी पोच 
प्रकार करी ्टोतो है- 

भना पविधा चेषा गन्धायौ गन्धवत्परे. । 
कचिट्वदरपत्रामा तथोत्पलदला मता 1 

काचिदश्वघुराकारा गजकणेस्रमाऽपरा 1 
वरादकरैसकाशा पमे परिकीर्तिता ॥" 

२, ररर कौ येतौ सुप्रसिद ष्टी दै । 


३. केवदीमोथा वृण जात्ति को दै! दयक जद्के 


श्रन्द्र से सुगन्यि भातौ ६ । 


ष्गय्विन के ५ नाम-(१) अन्विष 
(८२) श्युक ( ३) वर्दियुष्य ८ ४) स्थौणोय (५) 
कुक्कुर । ये (१-५) नपुंसक है ॥१३२॥ 

( दद्य भसचरग' इति ख्यातस्य ) 
मरुन्माखा तु पिश्चना स्पृक्षा देवी खता खघुः। 
समुद्रान्ता वधुः कोटिवर्पां लङ्कोपिकेत्यपि १३३ 

भद्मसवरग के १० नाम--( १) मरुन्माला 
(२) पिशुना (३)स्छक्षा (४) देवी (५) 
लता (€) लघु (७) समुद्रान्ता (८) वधू 
( € ) कोरिवषौ ८ १० ) लंकोपिका । ये (१-१०) 
स्रीलिङ्ग है ॥१२३२॥ 

( पञ्च जटामांस्याः ) 

तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिश्ी । 

£वालच्द, जटामासी के ५ नाम-( १) 
तपस्विनी ( २ ) जटामासी ( ३ ) जटिला (४) 


लोमशा (५) मिशी। 
( षट्‌ त्वक्पन्नस्य ) 


त्वक्प्मुत्केरं भर्गं तवचं. चोचं वगाङ्गकम्‌ ॥१३७ 
तज, द्लिचीनी के € नाम-(१) त्वक्पत्र 


४. निधर्ट यर्थो के अनुसार गठिविन के नाम- 


श्यन्थिपर्णं वर्हिपुम्प स्थौरे अथिपणकस्‌ । 
यष्ट सुगधित पदार्थं दै । शरीर प्र लेप करने से यह्‌ 


रूखापन पेदा करता है । 


५ निघण्टु अर्थो के श्रनुसार श्रनवरग के नाम-- 

“पृक्षा लता कोटिवेपां मरुन्माला लता मरु । 

लद्ारिका समुद्रान्ता कुटिला देवपुत्रिका ॥" 

& जगमासी गुदपजाति कौ वनस्पति रै । यद 
दिमालय के ज्गलो मे पेश दोतो दै । इसके पत्ते सरजीवन 


को तरह ते है । फजल कारग गुलावी होतादहै। दस्तकी 
जड़ मेँ भूसर वणं के रो जमे रहते ६ । 


७, सिदलद्वीप, सुमात्रा दापू? जावा रपू + भलावार 


कोचीन, चोन श्रादि म तज वहुत होता ६ । इसके छोटे 
छोरेपेद होते ष्ट। इनके पर्त कौ श्राति तमालो 


कोतरह दोतीदे। जनिन्मे से, सृख लने प्र, लोग 
को तरष्ट मर्दक आ्राती दै वृत्तकं ट्टी के उप्र सफेद 


फूल लगते द । जिनमे से यलाव के फूल कौ तरद मर्क 


श्नाती दै) करौदे फो भति श्सके फन रोते । पेदकी 
पतनी छान को ह्य दालचानां कद्ते ई । 


धनौयधिर्णः भ) 
[कन्व भावा ॥ 
{> 
(८ ) मग्न ५२३४५ 


~ ^ + ल ~ ० ~ 


{ श्रण्दारि फयुरकस्य ) 
परक्े रापिटक. फाटपफो चधमुस्यफः 1 


षव्न्यूर, काली दन्ती व ८ नम--{ १) 


वपूरणः (५) प्ररि (८३) वन्यः (४) 
पभेरुग्यफः १ 
श्रोपध्यौ जातिमात्रं स्युः 

सथा पशु ४ न्धायद् श्नि 
मोर. पम्नृदतरान्ता व्यपति तो दरस एत 


द) 
भ्वर्यनै प 


[> 1 


क = 8 
त) ॥ पर > 1 ८1, 


~ ५४ न्म ५ रन 1, 
परथमम पय प्रमि ४, चन "रोप" 


भद कतमे दनि त जाि गन 
मिव ्यापमियारभा प्रमोम लार, पा 


मृद म्प स्युर्‌ रन्ण्ण शन यता पर 


3 द "म 
नकुयपत ष (दाह म प्लव 


८ लित पुप्छन्ा म दा । 


॥ 11119 


माधारीशारदिदः । 


) उन्कट (३) गृष्ट (८) उच (५) तोच 


' श्रा गया, 


= _ ८४ -ः ला ~ ५ ~ र ~ र ~ ~ 


८ पक भोयनसानम्म पुष्ददैः) 
-श्रुफाग्यें पत्पुप्यादि 
प्-दु ( मून, यंदाद्कर, प्प, फन, रन. 
सीञनत्रर न्यर्‌, दुव ) पयि ए नाम--{{) 
श्रि । { नपुंसक ) 
{ट सष्डुन्मपस्य ) 
तपडुन्मीयोष्टयमारिपः 1 
भ्नीगद 2 नानि म २ नन १) तगदु- 
ग्नी (> } दयमिप । 
( पदापिश्िनताः) 
चिशलयारीिन्य७नन्ता फषटिमी मत पुप्प 
विदा कन्य दे ५ नन --{>) पिय 
(> ) पयि (३) शयन्य{ पित 
{9 } श्वम ॥४ २९ 





। 


{ पर प्ररज्स्य ) 
स्यादनन्धा ग्ुगासन्ध्पापरभी पणनम्‌, | 
' सुः 


१० 


५ ---/ 








( चत्वारि चाद्या" ) 


अमरकोषः 


ध ४ ~ ~ ~ ~ ~ ~ + ४ न 4 ४ 


[ द्वितीयं काण्ड 











( पञ्च वनतुरुसिकायाः ) 


ब्राह्मी तु मस्स्या्ती वयस्था सोमवछ्छरी ॥१३७॥ | चवर कवरी तुङ्गी खरपुष्पाऽजगन्धिका।।१२३॥ 


१ब्राह्मी कै र नाम--(१) ब्राह्मी (२) सत्स्याक्ती 
८९ ) वयस्था (४ ) सोमवल्लरै ॥१२५॥ ` ‡ 
८ चत्वारि सत्यानासी' इति ख्यातायाः ) 
पट्ुपणीं हैमवती स्व्णच्तीरी हिमावती । 
र सल्यानासी कटेरी के ४ नाम-{( १ ) पटु- 
पर्णी (२) हैमवती (३) स्वर्णक्तीरी (४) 
हिमावती । 


( चस्वारि मापपण्या" ) 
हयपुच्छी तु काम्बोजी मापपसीं महासहा ॥ 
उजङ्घली उडद ( मषवन ) के ४ नाम-- 
( १ ) दयपुच्छी ( २ ) काम्बोजी (२) माषपर्णी 
(४ ) महासहा ॥१३२८॥ 
८ चत्वारि कन्दरी' इति ख्याताया ) 
रिडकेरी रक्तफला बिस्विका पीलुपरर्यपि 


४कन्दूरी के ४ नाम-( १) तुरिडकेरी 
(२) रक्रफला ८ ३ ) विम्विका (४) पीलुपर्णी 1 


१ ब्राह्मी के नाम--थराह्मी वयस्था मत्स्याक्षी सुरसा 


सोमवल्वरी !* बाह्मी के प्ुप का घत्तासा प्राय नम जमीन 
या सरोवर श्रादि के सन्निकट द्योता ्ै। श्सके पत्ते छोटे- 
छोटे गोल एक शोर से खिले हुए दोते ई । यद स्भरण- 
राक्तिवद्धंक दै । 
२ सत्यानामी कटेरी के पयायवाची शब्द निधण्ड 
अन्धो मे ये ६ 
भस्वणंक्तीरी हेमशिखा पटुपणीं हिमावती । 
हैभवत्तौ पीतपुष्पा तन्मूल चोक उच्यते ॥" 
कोटेदार इसका कलुष ता दै । परतो के ऊपर श्रौर 
फलो पर काटे ते है । फूल पोला होता है! दूध कारग 
स्वणै के रग का होता रै, यथा- 
कण्टकी कणटपुप्रा च, पीतपुष्पा ्ुपा मवेत्‌ । 
रवखंष्ठीरी कण्टफला कृष्णवीजा च सुस्थिरा ॥ 
३ समतल देश की माषपर्णी के नीचे साधारण जड 
दती दै । पत्ते बगैर मुंग कौ तरह ्ोते ६ । 
४ निषणट्‌ य्रन्थो के श्रनु्तार कन्दूरौ के नाम- 
बिम्बौ स्क्तफला त्रण्टी तर्डिकेरो च विम्विका । 
श्रो्ठोपमफला प्रोक्ता पीटप्णीं च कथ्यते} 
कन्दरो वार्गो मँ कोई जातौ द । द्रम पत्ते तीन धनो 
वाते हेते ६ 1 


५वनतुलसी के ५ नाम--(१) वर्वरा (२) कवरी 
(२) तुर्व ४) खरपुष्या (५) श्रजगन्धिका ॥१३६॥ 
( चत्वारि एखापर्ण्या. ) 
पलापसीं त॒ खवहा रास्ना युक्तरसा च सा । 
ऽरास्ना के ४ नाम-{( १) एलापर्णी (२) 
खवदा ( ३ ) रस्ना (४ ) युक्तरसा । 
( पञ्च “भम्र लोनिया' इति ख्यातायाः >) 
चाद्धेरी चुक्रिका दन्तशखाम्बषठाऽम्छलोणिका१४० 
श्रम्ल लोनिया, चाङ्गेरी के ५ नाम--( १) 
चद्गिरी (२) चुक्रिका (३) दन्तशय (४) 
म्बा ( ५ ) श्रम्ललो णिका ॥१४०॥ 
८ चसवारि अम्ख्वेतसस्य >) 
सखदहस्रवेधी चुक्रोऽम्टवेतस शतवेभ्यपि । 
ऽद्ममलर्वेत के ४ नम--( १) सहख्वेधिन्‌ 
(२) चुक (३) श्रम्लवेतस ८४) शतवेधिन्‌ । 
ये ( १-४) पुलि हँ । 
( चत्वारि 'रुजावन्ती' दति ख्यातायाः ) 
नमस्कारी गर्डकारी समङ्गा खदिरेत्यपि १४९ 
<लावन्ती, दुईस॒ईं के ४ नाम--८१) 





५ वनतुलसी जगलो म रोती दै । इसके पत्ते 


पियावोँसे को तर छोटे भौर नीम के पत्तों की तरद 
कगूरेवाले होते है । पीलापन लिए श्नौर सुगन्धित इसका 
फूल ्ोता हे । 

& रासना के लिए ११४ ठे ्षोक की टिप्पणौ देखिए । 

७ भ्रमलवेत के पेड़ वागों मँ वहत ते दै । श्सका 
श्राकार मध्यम ्टोता है । इसमे सफेद रग के फूल्‌ लगते 
है । इमका चिकना फल खरवूञे के भ्राकार की तर गोल 
होता है, जो कच्ची ्रवस्था मे हरे शनौर पक जाने प्र पीले 
ह्ये लाते है । 

८ लज्जावन्ती के चुप वेल की तरह छेते ई । मनुष्य 
को सपक करते द्य लज्जाके मारे मिकुडकर नीचेकी 


खक जातो है। शनी मे इसे लब्जावन्तौ कहते ईं । 


इसकी जद लाल ती । श्मके पत्ते दोकरया सरके 
पर्तो की तरद होते ई । दके एन नोला रग मिला हश्रा 
गुलाबी रग के दोते ई । 


धनौयपिवगः # ] 
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नयस्तपी (२) गनद (३) नमष्ः( ४) 
शरिद ॥{८९ 
(षदे प्पचन्या. ) 
खीपन्ती जीपनो जा जोयनपया सुरया 
१ मन्दी र + मम--( १) २} 
शमनी (६) खश््रा( ८) सर्म 
^. 18 


तमन्ना 


( पनर जीयकमस्य ) 


तारा मधुप स-दस्यत-नोयफाः 1१४२ 


धीय द ज माम-( १) दवत (२) 
ररः दद) श्यो (ल) एवात (५) समर {८५ 
(श्रय चिर्यासिमर्य ) 

किरनतिषो भूनिग्ध्रोनायतितः' 
ववति य ३ म्यन--{?) विगतिं (=) 
भनि ¶ ४} पवनः; । 
{ पत सनकाः ) 
र स्तस्या | 


% 


[4 


पिप तन्या सुरित समद्यनरपि १५३४ 


(४) मभू 


र मानन्दा य ५ नाम--{; ) ~प (२) 
, य्न {३} सनक {4} नत्ठ्मः (५) 
नर्मत्पा ॥२ब्ये१] 
( प्रीय चापन्योत्या } 
` पायसोन्ौ स्यायुरसा चयस्था 
क्षिः न -~{ ५ † श 
) भ्ादुगप {2 3 प्र्यग 
(भत सगू-कष्ल्य) 
श्व मदः 
सिकुर्भो दन्तिना धन्यप्धेगरदुम्यरपयपिः 
“श्र {न्न नकि--{ । ; "ट 
(>) लिव (२) न्क { = 3 प 
(५ १ उरयुन्धरमन) 
. (ठ भव्यम 9 
षडप सुप्रगन्या 
{4 
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[ द्वितीयं काण्डं 








~~~ 


[॥ 


‰ ४ ( त्रीणि पुष्करमूरस्य ) 


मूले पुष्कर-का्मीर-पद्मपताणि पौष्करे॥१७५॥ 


१पोहकर-मूल के ३ नाम-( १) पुष्कर 
(२) काश्मीर (२) पद्मपत्र ॥१४५॥ 
( पच्च उन्तरदेशे भसिद्धायाः पद्यचारिण्याः स्थरु- 

कमिनी" इति ख्यातायाः ) 

घ्यथाऽतिचसां पञ्चा चारटी पद्मचारिणी । 

रस्थल कमलिनी के ५ नाम--(१) अन्यथा 
(२) श्रतिचरा (३) पद्या(४) चारदी (५) 
पद्मचारिणी । 

( पन्च कार्पिस्यस्य ) 

काम्पिल्यः ककंशश्चन्द्रौ रक्ताङ्गो रोचनीर्यपि 

उकवीला के ५ नाम--८१) काम्पिल्य (२) 
ककंश (३) चन्द्र (४) रक्ताङ्ग (५) रोचनी ॥१४६॥ 

( षट पद्मारस्य ) 

परपुन्नाउस्त्वेडगजो ददुषनश्चक्रमदेकः । 

पद्यार उरणाख्यश्च 

ऽचकवड ( पवाड, पमार ) के ६ नाम- 
( १ ) प्रपुन्नाड ( २) एडगज ( ३.) दह्र (४) 
चक्रमर्दक ( ५) पद्माट ( ६ ) उरणाख्य 1 


श्यवानी दीप्यको दीप्यो भूतिकश्च यवानिका ।' 

कोई कोई शश्रजमोदा यवानिका श्न चार्य को 
श्रजवायन के पर्यायवाची शब्द मानते है । पारसी ओर 
खुरासौनी श्रनवायन प्रसिद्ध हं । 

१ यद पुष्कर श्नौपपि की सुगन्धयुक्त नड ह । 

२ स्थलकमल मी कमल की तरद ्टोता दै! किन्तु 
इसमे यष्ट॒विरोपत्ता टै करि यद जमीन पर ता है। 
श्राकृत्ति कमल के तुल्य दोती दै ! परन्तु इसके पत्त, परल, 
फल उक्षसे छे दोतते ै । 

३ ष्टां पर इसके पेद वहत श्ोते है । सके पत्ते 
गूलर की र्ट ते ईं । इसके फल दोटे वेर के भकार 
केषोतेै। उन पर लाल धूलि जमी र्ती दै, जिन 
कयीला कते ६ 1 

ॐ चफवड़ का लुप होता है! इसके पत्ते गोल-गोल 
पनीर एक-एक दण्ठौ मे पच दोते दै इसका साग खाया 
जाता ै। इसका फूल पीला टता है! उख प्र फलो 
लगत्तौ ९। 


८ टे पलाण्डोः ) 
परारएडस्व कन्दकः ॥१४अ 
प्याज के २ नाम-{ १) पलार (२) 
खकन्दक ॥१४५७॥ 
( दे दद्रिणपराण्डोः ) 
कताक-हुद्ुमौ तन दरति 
हरे रग के प्याज के २ नाम-(८ १) लतार्क 
(२) हृहम । 
( षट्‌ ञ्नस्य ) 
श्रथ महौषधम्‌ । 
लद्युनं रडजनारि्ट-महाकन्द्‌-रसोनका ॥१४८ 
"लहसुन के ६ नाम-( १ ) मदीषध (२) 
लशुन ८ ३) गृञ्जनं (४) रिष्ट (४) मदाकन्द 
(६) रसोनक ॥१४८॥ 
( दे गदहटपूणा" इति ख्यातायाः ) 
पुननेवा तु शोथघ्नी 
°गद्हपुन्ना, विषखपरा के २ नाम-( १) 
पर्नवा (२ ) शोथघ्नी । 
( दे वितुजस्य ) । 
वितुन्नं घुनिषरणएकम्‌ । 
ऽौपतिया, उरिंगन के २ नाम--(१) 
वितुन्न (२) सनिपरणक । 
८ चत्वारि शणपरण्याः ) 


स्याद्ातक. शीतलोऽपराजिता शणपर्य॑पि १४६ 


५ भावप्रकाश मे लिखा ह कि लददन मक्त्य करने 
वालों को चादिए कि निख्रलिखित वातो को दोड देवै- 
(१) कसरत (२) भूपमे घूमना (३) क्रोध करना 
८ ४ ) बहुत पानी पीना ( ५ ) दुग्धपान (६ ) गुड! 

'व्यायाममातप रोपमत्तिनीर पयो युढम्‌ । 
रसोनमश्नन्पुरुपस्त्यजेदेतन्निरन्तरम्‌ ॥* 

£ गदषटपूणं का दुष पृथ्वी पर फेला हरा होता द ! 
सके पत्ते गोल श्रौर लाल किनारेदार ्टोते ई। श्सका 
फूल लाल हेता है ! सफेद ॒शूलवले छप को विपलपरा 
कदते है । 

७ चौपत्तियाकेप्रागका दछृत्ताक्लुपफे समान नम 
जमीन पर होता ै। इसके पत्ते चार श्नौर त्ागेैकी 
तर होते ६ । 


य्मीपथिकाः ५] मापारीसदिसः १५८९६ 
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< नाम-( १) 
) ध्मपरानिनः{ ८) 


प्ययमपना, पटमन क 
सनष (21 निद्धि {३ 
ससार 111 द ॥ 


{ प्य त्योनिप्मन्यः) 


~ “~ ~ "~~ ~ ~ 


प्रागवश॑ धिः कटम्‌ पण्या व्योतिपती छवा! 


+*सल्वि मामूती कै ५ नान--{ 1) फारत 
(> १ वरटी {2} पगया{ ८) यमान 
पमल ४ १ लना) त्र { १.५ ) स्मः । 
( खन्रारि प्राधमापायाः ) 
पारि त्रायमाणा स्या्ानो पनलभद्धिफा ॥ 
श्रायम्‌ श # साम) पारप {२ 
प्राय्मोणा (३) श्राणन्य (८) एलन 
1‡*९३१ 
{ सन्पाटि पाराद्याः ) 
दिष्दक्मेननिदा गृिपसदया पदुररपापि । 
गनातदन्द प ट नौय--{ 1 ) प्रिय- 
सदमन र्‌ > १ प ४ भारते दयो दद्य) 
8 2.411.8, 
पश्‌ पुटः ग्यम 
मदद > मु १) र: 


#। 4 १ ५॥ 4 


५ ) 


~~ ~ 


~ ~~ ~ <~ ~ "+~ 


+ ` 


अ 
गनदी ॥१५२१॥ 


२ नम--() } “नन्त (>) 
( सष्ठ मधुराष्न. ) 
शतपुष्पा सितण्लुरऽनिच्दुना मधुरा मितिः 
श्रवाषपुप्पी प्रवी च 
धमण केः ७ ना } उः १२) 
मत १ | शिषः ( १ \ (141 { 1३ र, 
मिनि {६ ) प्ववयुप्पी{ 3 
( प्म प्रप्रारिप्ण' 9 
मनरषा तु प्रसारितो ।॥१४्‌ 
तन्या पटम्मस सजयन्दा भददननेन्दपि 1 
शध ५ न~~ १ १ न्द्वर्थः {9 
परनम्य { 2 1 य { ८ } > (,) 
शन्त म१।२५] 


( पट उनदसपाः) 


प्र {} 


ञनो जनु रजन सनुद्सयिनेः ददव्) 
्दग्पा 
1. 


{2} सप्त { १६ ३ उर्नौ{ च) + | 
ततन्थ ६) स्व । 


व + † #* 


४० 


धैमरकौषः 


[ दवितीयं काण्ड 





~+ 


॥ ८ पञ्च गन्धसमूल्याः >) 
श्रथ शटी गन्धमुली षडुन्रल्थिकेत्यपि । 
फन्चंसोऽपि पलाशः 
, छोटा कचूर, कपूर कचरी, गन्धपलाशी कै 
५ नाम--( १) शटी (२) गन्धमूली (३) 
पट्द्मन्थिका ( ४ ) चूर ८ ५ ) पलाश । 
( त्रीणि कारवेछस्य ) 
श्रथ कारवेह्ः कटिल्लकः ॥१५४॥ 
सुषवी च 
करेला के ३ नाम-( 9) कारवेह्न (२) 
करिल्ञक ( ३ ) खुषवी ॥१५४॥ 
८ चत्वारि तिक्तपटोरस्य ) 
थ कुखकं परोखस्तिक्तकः पटुः । 
कडवा परवल के ४ नाम-( १) कुलक 
( २ ) परोल ( ३ ) तिक्तक (४ ) पट । 
( दे ष्माण्डस्य ) 
करुष्मार्डकस्तु कका 

उकोहडा के २ नाम-{ १ ) कूष्माण्ड (२) 
ककौस । 

(दे ककैव्याः ) 
उवा कर्कटी खियो ॥१५५॥ 
४ककरदी के २ नाम-( १ ) उवार्‌ [ इवास, 
ईवरु वलु, एवौरु] (२) कर्कटी इनमे (रला) पुंलिङ्ग 

१ मादक मं गन्धपलाशी के पर्यायवाचौ शब्द ये 
वतलये गये दै -- 

शटी पलाशी पडयन्था स॒त्रता गन्धमूलिका । 
गन्धारिका गन्धर्वेधूवेषू पृथुपलाशिका ॥" 
श्सकी वेल ्टोती है । सुगन्ियुक्त कन्द कौ तरद 
मक जद योनो है । इकड़ा-डकडा करके जव उसे छा 
लेते ई तव उसे कपूरकचरी कते है । 

२ परवल--मीठा, कंडवा-दो भकार का दोतादै। 
कंड्वा परवल का उपयोग श्नौपधि मे होता र । इसके फूल 
म्केद दते ६! फल नीले श्र पकने पर लाल ष्टो जाते £} 

३ कोद्य की वेल ्ोती ष ¡ यद स्व जगह बोया 
जाता र । इनका वदा भौर मीला फल दोता रै । 

४ कवडी श्रनेक जति की दोतौ रै, विन्तु वसे उत्तम 
ओग्मऋतु की ककञ्च शती दै ! 


मे भी होता है )। ये (१-२) खीलिङ्ग हैः ॥१५५॥ 
( दे कट्तम्न्याः ) 
द्वाः कटु म्बी स्यात्‌ 
“तितक्ेकी, कव्वी लौश्रा के २ नाम-- 
( १ ) इच्वाक्‌ (२) कटुतुम्बी । ये ( १-२) 
ल्रीलिन्न हैं । 
( दे "लकौ" इति ख्याताया" ) 
तम्न्यलाद्ूख्भे समे । 
लोकी, ला, कददू केः २ नाम--८ १) 
तुम्बी ( २ ) श्रलावरू । ये ( १-२ ) सखीरिद्न है । 
( जीणि गोड्भ्बायाः ) 
चिजा गवात्ती गोडुम्बा 
गोमा ककड़ी के ३ नाम-{(१) चित्रा 
(२ ) गवात्ती ८ ३ ) गोडम्बा । 
( दवे इन्द वारण्या. ) 
विशाखा खिन्द्रवादणी ॥१५६॥ 
<इन्द्रायन के २ नम--(१) विशाला 
(२) इन्द्रवारुणी ॥१५६॥ 
( त्रीणि सुरणस्य ) 
अरशोश्नः सूरणः फन्दः 
सूरन के ३ नाम--( १) धर्शेष्न (२) 
सूरण ( ३) कन्द । 
८ दे गण्डीरास्यशाकमेदस्य, कटुसूरणस्य वा 9 
गरडीरस्तु समष्ठिखा । 
°गरदीर साग वा कढवे सूरन के २ नाम-- 
(१) गर्टीर (२) समष्टिला । 


५ तितल्लौकी को वेल होती ६ै। फूल सफेद होते है । 


६ श्सकी मी वेल तितलोकी की तरह ती दै । एूल 
श्रीर्‌ फल मी उसी प्रकार लगते ह 1 

७ यह यीष्मश्रतु मे उत्पन्न दती ₹ । 

८ इन्द्रायन भधिकतया सारी जमीन म होती है। 
इसके फूल कोटेदार शरीर लाल प्न के दते दै । इसके फल 
पले र्न के श्रौर लम्बे पत्ते वीच-वोच मे कटे हुए दते ६1 
शन्द्रायन जुलाव देने के काम मेँ श्राता ह । 

& गण्टीर नाम का नाग मी होता रै श्रीर्‌ यष्ट वैयक 
निधण्डं के ध्नुमार कडवे सृरन कामौनामटह। 


धनौयिनमः ९) 
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( त्रीणि नागरभचुस्तकस्य ) 


( न्रीणि धमनस्य ) 


चूडाला चक्ररोष्वया । | नडस्तु धमनः पोरयल, 


१तागरमोथा के ३ नम--(१) चूडाला (२) 
चक्रला (२) उचटा । 
( दश्च वेणोः ) 
वंशे त्वक्सार-कमार-सवचिसार-तृणध्घजाः १६० 
शतपवां यवपरो वेखु-मस्कर-तेजना' । 
ग्वेसि के १० नाम-(१) वंश (२) त्वक्सार 


४नरसल के ३ नाम-(१) नड (२) धमन 
(२) पोरगल । 
( श्रीणि कास्य ) 
श्रयो काशमखियाम्‌ ॥९६२ 
दश्चुगन्धा पोरगखः 
“कास के ३ नाम--(१) काश (२) इ्ुगन्धा 


(२) कमौर (४) त्वचिसार (५) तृणष्वज (६) शत- | (३) पोटगल । इनमे ८ शला ) पु-नपुंसक, ८ ररा ) 
पर्वन्‌ (७) यवफल (८) वेणु ( € ) मस्कर (१०) | चखीलिद्ग, (रर) पुंलिङ्ग दै ॥१६२॥ 


तेजन ॥१६०॥ 
( एके कीटादिङृतरन्भ गतवाताहतवेणनाम्‌ >) 
वेणव. कीचकास्ते स्युयं स्वनत्त्यनिलोद्ध ताः १६१ 


( एकं वल्वजतृणस्य ) 
पुंसि भुखि तु बल्वजाः । 


वल्वज तृण, वगई का नाम-(१) वल्वेज। 


कीड़े से खाए हुए छेद म घुसी इई हवा | यद पुल्लिङ्ग में बहुक्चनान्त होता है । 


से वजनेवाल्े-रन्धरवोसि-का नाम--( १ ) कीचक 
( पलि ब्ग ) ॥१६१॥ 
८ श्रीणि वं्ादिम्रन्ये. ) 

प्रस्थि्ना प्व॑-पदषी 

गेठिया पोर के ३ नाम-( १) प्रन्थि (२) 
पर्वन्‌ (३) परुष । इनम (१) पुंचिङ्ग श्रौर (२-३) 
नयुसक हैँ 

€ जणि रामसर इति ख्यातस्य ) 

शृन्द्रस्तेजनक शरः । 

ऽसरपत, रामसर के ३ नाम-( १ ) युन्द्र 

(२) तेजनक (३) शर 1 


१ वेयकनिधण्टु के श्रनुसार नागरमोय। के नाम- 

“नागरमुस्ता नदेयौ वृपध्वात्ती कच्छुरुदा 1 

चुडाला पिण्डमुस्ता च नागरोत्था कलापिनी ॥' 

वरसात मे माधारण सेतो यष्ट उत्पन्न ोता्। 
वेयकयन्थो मे इसको वदी प्रतप्ता है । 

२ वक्त गर्वो, जगर्लो, पवतो को तलेयियों मे उतपन्न 
होते & 1 इममे सफेद फूल लगते ६ 1 शसम से वशलोचन 
निकलता द 1 

२ यष्ट पानीमे टता ६। इसके पत्ते वहत लम्बे 
( करब ४.५ फुट ) भौर एक ऽ चौद दोठे द 1 इसकी 
चटाई वनती है । 


(हे दक्षोः ) 
रसाल द्चुः 


ईैख के २ नाम--(१) रसाल (२) इ्ु ! ये 
(१-२) पुँल्लिङ्ग है । 
( पएुकैकमिश्चमेदानाम्‌ ) 
तद्धेदा. पुरड्-कान्तारकादय- ॥१६३॥ 
पीटा का नाम-( १ ) पुर्‌ । 
काले पोढा का नाम--(१) कान्तारक ॥१६३॥ 
८ दे गण्डदुरवाया. >) 
स्याद्धीरणं बीरतयरम्‌ 


४ यदह जलाशय क करीव जगलो मे ्टोता टै । इसके 


पत्ते नौर श्याक्ृति ईख को तरह छती द 1 

५ कास नदयो के किनारे कीचड़ में पेदा होतो रै । 
इसमे सफेद पूल लगते है । ये देखने मे वहुत दी सन्दर 
लगते ह । शरड्‌ श्तु का वैन करते हए गोस्वामी 
तुलसोदासजी शिखते दै--पपूले काक्त सकलं महि टा । 
जिमि वर्षां कृत प्रकर बुदा ।' 

६ श्व के द्वादशभ्यो का वणेन मावप्रकारा में 
मिलता दै- 

"पौरुदूको सीरकश्चापि वशक शतपोरक 1 

कान्तारस्तापरेन्लुश्च काण्ठे्ठ॒ सृचिपत्रकः ॥ 

नपालो दो्षप्रश्च नौलपोतेऽथ कोशात्‌ । 

द््येता जातयस्नेषां कथयामि गुणानपि ॥" 


१०६ 


भमर्कोषः 


[ द्वितीयं 'कण्ड 





( त्रीणि नागरसुस्तकस्य ) 


( ज्रीणि धमनस्य ) 


चूडाला चक्रलोष्वरा । | नस्तु धमनः पोटगलः 


१नागरमोथा के ३ नाम--(१) चूडाला (र) 
चक्रला (३) उ्टा । 
( दश्च वेणोः) 
वंशे त्वक्सार-कर्मार-रवचिसार-वृणध्यज!ः१६० 
शतपवां यवफलो वेखएु-मस्कर-तेजनाः 1 
वेस के १० नाम-(१) वंश (२) त्वक्सार 


४नरसल के ३ नाम--(१) नड (२) धमन 
२) पोटगज्त । ' 
( त्रीणि कारास्य ) 
रथो काशमखियाम्‌ ॥१६२्‌ 
द्वुगन्धा पोरगखः 
“कास के ३ नाम-(१) काश (२) इ्तुगन्धा 


(२) कमार (४) त्वचिसार (५) तृणएष्वज (६) शत- | (३) पोटगल । इनमे ८ १ला ) पुं-नपुंसक, ( ररा ) 
पर्यैन (७) यवफल्त (८) वेणु ( ६ ) मस्कर (१०) | घखीलिङ्ग, (रर) पुंलिङ्ग है ॥१६२॥ 


तेजन ॥१६०॥ 
( एकं कीटादिकृतरन्धरगतवातादतवेणृनाम्‌ ) 
वैणव. कीचकास्ते स्युयं रवनन्त्यनिलोद्धताः;१ दर 


( एक वल्वजतृणस्य ) 
पुंसि भूच वु चरवजाः । 


वल्वज तृण, वग का नाम-(१) वल्वेज । 


कीं से खाए हुए छेद म घुसी इई इवा | यद पुल्लिङ्ग मे बहुवचनान्त दोता है ! 


से वजनेवाले-रन्ध्र्वोसि-का नाम--( १ ) कीचक 
८ पक्षि ) ॥१६१॥ 
८ त्रीणि वंश्चादिन्थेः ) 

ग्रन्थिना पवै-परषी 

गेट या पोर के ३ नाम--८ १) मन्थि (२) 
पर्वन्‌ (३) परप्‌। इनमे (२) पुंलिङ्ग शरोर (२-३) 
नपुंसक हैँ 1 

( च्रीणि रामसर इति ख्यातस्य ) 

गुन्द्रस्तेजनक" शर" । 

सरपत, रामसर के ३ नाम--( १ ) य॒न्द्र 

(२) तेजनक (३) शर ! 


१ वैयकनिधण्डु के श्रनुसार नागरमोथा के नाम-- 

“नागरसुस्ता नादेयो वृपध्वाप्षी कच्छरुहा । 

चूडाला पिण्डसुस्ता च नागरोत्था कलापिनी ॥' 

वरसात मेँ साधारण वेतोंमे यष्ट उत्पन्न होता दै। 
दैयकग्रन्थो म इसको वदी प्रप्ता है । 

२ बोँक्त गरवो, जगलो, पवतो को तलेयियों मे उत्पन्न 
होते दै समे सफेद एल लगते ६ । शसम से वशलोचन 
निकलता ई । 

३ य पानम ता ६। इसके पत्ते वहुत लम्बे 
( करोव ४.५ फुट ) शरीर एक श चौके ते ह । सकर 
नदद यनतो दै । 


(हे दक्षोः) 
रसा दक्षुः 


ईेख के २ नाम-(१) रसाल (२) इत्तु ! ये 
(१-२) पुल्लिङ्ग हैँ । 
( एकैकमिष्चमेदानाम्‌ ) 
तद्धेदाः पुरटडू-कान्तारकादयः ॥१६२॥ 
्पौढा का नाम-( १ ) पुरद््‌ । 
काले पौढा का नाम-(१) कान्तारक ॥१६३॥ 
८ दे गण्डदूवांयाः ) 
स्याद्धौरणं वीरतरम्‌ 


न 
४ यह जलाशय क करीव जगलों म दता है 1 शसके 


पत्ते श्चौर थाक्ृति श्व को प्रद होतो दै 1 
५५ कास नदियों के किनारे कीचद मेपंदा ती रै। 
समे सफेद फूल लगते दै । ये देखने मेँ वहुत दी सुन्दर 
लगते इ । शरद्‌ श्तु का वणेन करते इए गोस्वामी 
तुलसोदासजी लिखते ६--पफूले कास सकल महि छाई । 
जिमि वर्षां कत प्रकट वुदाईं ।' 
६ श्व के दादशभेदों फा षणेन मवप्रकाश मे 
मिलता दै- 
“पौण्डको मोरुकश्चापि वशक  शतपोरक । 
„ कान्तारस्तापमेचरुश्च कार्ठेद्ु सुचिपत्रक ॥ 
नैपालो दीर्पत्रश्च नौलपोयेऽथ फश्च । 
श्येना जात्तयस्तेषा कथयामि गुणानपि ॥* 


वनौषधिवगंः ४ ] 


भाषाटीकासदहितः । 
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॥ 


१०७ 





नि कि कि] 


"गार दूब कै २ नाम-{ १) वीरण | कुथ (३) दभ (४) पवित्र । श्न (१) पु- 


(२) वीरतर । 
८ दश्च वक्ष इतिख्यातस्य >) 
मूलेऽस्योशीरमस्ियाम्‌ । 
श्रभयं नख्द्‌ं सेव्यमसणरं जलाशयम्‌ ॥९द४े 
लछामज्ञकं लघुखयमवदाहेष्टकापयथे । 
सखस (गाडर दूब की जड) के १० नाम- 
(१ ) उशीर (२) अभय (३) नलद (८४) 
सेव्य ( ५) श्रणाल (६) जलाशय (७) 
लामज्जके ( ८ ) लघुलय ( £ ) ्रवदाद (१०) 
इष्टकापथ । न्मे ( १ ला ) पुं्िक्ग-मपुंसकलिन्ञ 
भँ श्रोर शेष (२-१० ) नपुसक शिङ्गम होते 
है ५१६४ 
८ एकैक नडादिगसच्छधामादिकानाम्‌ >) 
नडादयस्तृणं गमुच्खुधामाकथसुखा अरपि॥१६५ 
ये नड, ( काश ) श्रादि का नाम--(१) 
तरण (नयुसक) । 
तृणधान्य का नाम-(१) गर्सुत्‌ (च्ीलिङ्ग) । 
„+ सवा का नाम-(१) श्यामाक 
८ युकिह्न ) । 
्रसुख* शब्द से वद्यमाण कुशः शादि 
फा तृणत्व ग्रहण करना । तृणधान्य मँ “नीवारः 
श्रादि का ग्रहण करना ।॥१६५॥ 
( चत्वारि ऊुशस्य ) 
श्रस्री कुशं कुथो दभ॑ः पविम्‌ 
उकुशा, दभि के ४ नम-( १ ) कुश (२) 





१ वेधक शब्दसिन्धु मँ लिखा दै किं 'गण्डटूरवेति 
वीरणम्‌ + यह एक प्रकार कौ धास दती दै । श्सके ष्ठुप 
दो-दो, तौन-तीन फुट चे दोते द । जलाशय के समीप 
लगातार कोसों तक इसके खेत ते र । इसके ठृण 
कास की तरद लम्बे होते दै इसी के ठृण से मकानों के 
चरप्पर उाते जाते & 1 

२ "वीरणस्य तु मूल स्यादुशीर नलद च तव्‌ ।* 

भर्थात्-गोडर घास कौ जड़ को “उशीर, नलद 
कते रै! 


२ वेक रब्दसिन्धु मे लिखा ६ै-- 


नपुंसक, ( २-२ ) पुन्न, ( ४ ) नपुंसक है 1 
( षट रोहिषाल्यवृणविद्ेपस्य ) 
रथ कन्तणम्‌ । 
पोर-सौगन्धिक-ध्याम-देवजग्धक-रोहिपम्‌ श९देदे 
४रोहिस तृण, गधेज घाम के ६ नाम- 
( १) क्त्तण (२) पौर (३) सौगन्धिक (४) 
ध्याम ( ५) देवजग्धक ( ६ ) रौरिष ॥१६६॥ 
( हे छत्राकारजरजवृणविशेषस्य ) 
छुचातिच्छुच-पाठघ्नौ 
"काश्मीर के दिव्य सरोवर में उत्पन्न दोने 
वाले ध्रौर चछत्राकार खगन्वि वृण के २ नाम-- 
( १) छत्रातिच्छच् ८२ ) पालन्न । ये ( १-२) 
पुलिङ्ग दं । 
( दे भूवरणस्य ) ए 
माङातृणक-भूस्तृणे । 
& सुगन्धित भूत्सा के २ नाम--( १ ) माला- 


तृक ( २ ) भूस्तृण 1 ये ( १-२ ) नपुंसक हैँ । 


वुशो द्विविध हस्वदीषमेदेन 1 तयोदींेपत्रकुश एव 
सितदरभ उच्यते । स एवाधिकगुण" । षरस्बोऽपि प्रायेण 
सितदर्मतुल्ययुण । "द्भो द्वौ च युणतुस्यो तथापि च 
सिताधिङ 1 यदि श्वेतक्रशामावे त्वपर योजयेद्धिपक्‌ ॥ 
यथ पि-कुशा श्रौर दाम-दोनो एकष्टौ जातिके तृण दहै 
तथापि कुशा श्रभिक गण वाला है! यह रेतीली जमीन, 
दश भौर जगलो मे पैदा टोती द । इसके पत्ते कामदौ 
की तरद टोते दै । 
तृणगणपरिगणन-- 

शुर काशश्च दमश्च कत्तृण भूतृण तथा । 
शेतदूव नीलदूवौ गण्डदूवेति वीरणम्‌ ॥* 

४ मालवा श्र राजपूताना के जगलों भ रोदि ठेण 
वहुत होते दै । इसके पत्ते घोटे भौर रे होते ६ जो देखने 
म बहुत द छन्दर मालूम ्ोते ई ! इतके प्रत्येक श्र से 
सुगन्धि निफकलतौ रदती र 1 

५ वैयक शब्दसिन्धु म लिखा दै- 

श्टनातिच्छत्र---स जलज , दत्राकारश्च भवतति, 
काश्मोरस्थदिव्यस्तरसि दश्यते 1 

६ ये श्रथिकतया वगो एव उपवनं भं उत्पन्न ोते 
इसके बो हुत. छोटे धटे हते ै ! 





( दे कोमख्दृणस्य ) 
शष्पं बालतृणम्‌ 


शष्प (२ ) वालतण । 
८ हं गवादीनां भक्ष्यतृणस्य `) 
घासो यवसम्‌ 


घास के २ नाम-८१) घास (२) यवस! , 


इनम ( १ ला ) पुंस्लिङ्ग योर (२) नपुंसक है) 
८ दवे वृणमाच्रस्य ) 
तृणम नम्‌ ॥१६९॥ 
सर्वै प्रकार के तृणो के २ नाम--(१) तरण 
(२) श्रजन ॥१६५॥ 
८ एकं तृणसमुदायस्य ) 
तृणानां संदतिस्तृणया 
१तृणो के समूह या घूर का नाम--(१) तुर्या 
( स्रीलिङ्ग ) 1 
( एकं नडससुदायस्य ) 
॥ नख्या तु नडउसंहतिः । 
नरकुल की ठेर का नाम--(१) नद्या 
८ स्री लिङ्ग )। 
८ द तारस्य ) 
तृणयजाद्धयस्ताल. 
१ताड्‌ के २ नम-(१) तृणराज (२) ताल । 
< दे नारिकेरस्य ) 
नाकिकेरस्त॒ खाइटी ॥९६८] 


रनासि्यिल कै २ नाम--(९ ) नालिकेर 


१ वेक निधण्ट यर्न्थो के भनुसार ताड के नाम-- 

“तालस्तु लेख्यपत्न स्यात्तृणराजो मदोन्नत । 

ताद के पेड़ बहुत बड़े-बड़े द्ोते टं । शके पत्ते सजूर्‌ 
की नो की तरद करोले नौर चार-चार फुट लम्बे चौढ़े 
होते ६ ।पेदकेरसको तादी कहते द ताद्केप्तेकी 
मष्टा श्रनेक मन्थं मे मिलतो दै। इसके सम्बन्धे 
प्रपिक जानने के निष "मनुष्यवर्गे के श्नन्तिम श्रोक को 
टिप्पणी देखिए । प्राचीन काल मे ताद्ग प्रों पर यन्थ 


लिखे नति २े। 
२ यैचक्त निवण्ड अर्थो के भनु्तार नारियल के नाम-- 





(२) लाद्वली । इनमं ( १ ला) पुंल्लिप्र, (२ रा) 
म खीलिङ्ग है । यह इन्त पुल्लिङ्ग ( ला्चसिन्‌ ) 
मुलायम रौर न्ये तण के २ नाम-(१) | मै मी होता है ॥१६८॥ 


( पञ्च पृरवृक्षस्य ) 
धोरटां तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुर 
खुपारी के पेड के ५ नाम-( १ ) धोरटा 
(२) पूग (३) फसुक (४) गुवाक (५ 
खपुर 1 न्मे (१) ज्ञीलिङ्ग, (२-५) पुल्लिन्ग हैँ 1 
( एक कट्ुकषलस्य ) 
छस्य तु । 


फटसमुद्धगम्‌ 


४सुपारी के फल का नाम-( १ ) उद्ेग । 
< एकैकं दृणदुममेदनाम्‌ ) 
. पते च हिन्तालसदहितास्जयः ॥१६९॥ 
खजुरः केतकी तारी खज च तृणटुमाः। 
हिन्ताल चत्त के सहित ये तीन ( ताल 
नारियल-सुपारी ) दत्त, खजूर, केतकी, ताली 
श्नोर खचूरी को मिलाकर कलये ८ तृणत्त 
कहलाते हैँ । 


महिन्ताल का नम-(१) हिन्ताल ( पुं°)1 


"नारिकेलो इृढफलो लाङ्गली कूर्चैशीरषक- 1 
लुग स्कन्धफलश्चैव ठणरान सदाफल ॥ 
नारियल्ल नदी या समुद्र के नजदीक वहत होते है। 
इसके पेड़ वहुत वडवे ते दै! न्मे शाखा नीं 
हातीं । ऊपर के दिस्मेर्मे खजूर की तरद पते ते ई 
जिनके मध्य मँ नारियल पैदा होते ई । नारियल के फल 
को श्रावश्यकता प्रत्येक माद्नलिक श्यो मेँ पडतो ट । 

३ वागों में पारी के वदेबदे पेड होते है। इसके पेद 
खम्मा कौ तरह सीये ऊपर की मोर चले जते है । श्सके 
पत्ते नास्यिल के पत्तो की तर वड़े होते दै । 

४ दसके ऊपर कुट लम्बाई लिए गोल-गोलल फल 
लगते ई जिनके धिलने से भीतर से सुपारो निफलती 1 
“पान पूगीफल प्रोक्तसुदरेग च तदौरितम्‌ 
+ ५शयदह्‌ ताद के पेद की एक जाति टतो १। एसके 
पेढ़ वहत ्टो ववदे शरीर पत्ते वटु ष्टी लम्बे चौद ्टेते 

द । यद्‌ दकि देश में प्रसिद्ध द६। 


सिंहादिषगः ५ } 
3 का नाम-{ १) खलूर ( पुं ) । 
केतकी के पेड का नम--(१) केतकी 
( सघ्ीलिघ्न ), ( पुंल्लिक्घ मे केतक ) । 
छोटे ताद का नाम-(१) ताली (सखीलिग्ग) । 
रलुहारा का नाम--(१) खरी (स्रीलिङग) । 
( इति वनौषधिवभं ४ ) 











अथ सिंहादिवं भ 

(३ ( षट सिंहस्य ) 
हो सृगेन्द्रः पश्चास्यो दय॑न्त: केसरी हरिः। 

शेर के ६ नाम--८ १ ) सिंह (२) श्गेन्द्र 
( ३ ) पृर्चास्य (४ ) दरयक्त ( ५) केसरिम्‌ ( ६ ) 
हरि । 

( ज्रीणि व्याघ्रस्य ) 

शादूल-दीपिनो व्याघ्रे 

भ्वाघके ३ नम-(१) शादूल (२) 
द्वीपिन्‌ (३) व्याघ्र) 





१ खजूर के पेद शरीर चुद्ारे के पे सीपे ऊपर कौ 
शरोर वदते ई ! शनक पत्ते लम्बे होते है ) नभे शला 
नदीं ्ोतीं । ऊपर कौ भोर फल लगते है । 

२ निघण्डु अन्ध मे कदा गया है कि- 

“वज्‌ःरी गोस्तनोकारा परद्वीपादिदहागता । 
जायते पश्चिमे देर सा घोदारेति कौत्यैते ॥' 
भरथाव--खवूरी शरौर॒गोरतनाकारा-ये ठो नाम 
छुदारा के दै । श्सकी श्राकृति गौ के थन की तरह षोती 
द । यदह दूसरे यपू से मारत भं भाया है शौर पश्चिम देश 
मँ ष्टोता रै) 

२ न्य पुस्तकों मेये नाम रोर के भिक 

मिलते दै-- 
कण्ठीरवो भृगरिपुर्धगरषिश्ध गाश्षनः । 
पुण्डरीकः पन्वनख-चिन्नरकाय-सूगद्धिषः ॥ 

तेर के ओर ८ नाम--(८ १) करटीरव (२) सृग- 
रिपु (२) शगढृष्टि (४) भूगारशन ८५) पुर्डरीक 
(६) पन्वनख (७) चित्रकीय (८) सृगद्िष। 

४ वाप मारतीय गलो मे पाया जाता है । परन्तु 
स जाति के ससे चड़ श्रौर बलवान्‌ जन्तु उलन्न करने 
का नोर वगाल प्रान्त पो 1 इतके शरोर का रम 


भापाटीकासदहितः । 
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१०९ 
८ हे कक्छराकृतेः ईष्णरेखाचिन्नितश्टरगविदषैपस्य ) 
तरश्चुस्तु सगादनः ॥९॥ 
५न्वीता, लकड वग्पा, तेदुश्ा के २ नाम-- 
(१) तरक्तु (२) गादन॥१॥ 
( द्वाद श्चुकरस्य ) 
वराहः खूकसे घुषिः कोरः पोनी किरिः फिटिः। 
द्री घोणी स्तन्धरोमा क्रोडो भुदार त्यपि ॥ 
६सूद्र के १२ नाम--८ १) वराह (२) 
सूकर (३) धृष्टि (४) कोल (५) पोचिन्‌ 
(६) किरि [किर ] (७) किटि(८) दष्ट 
(६) घोणिन्‌ (१०) स्तच्धरोमन्‌ (११) 
क्रोड (१२) भूदार। ये ( १-१२ ) पूद्लिन्न 
ह॥२॥ 

( नव वानरस्य ) 
कपि-प्लवह-ष्टवग-शाखासुग-वलोमसुस्वाः । 
मकरो वानर. कीशो वनोकाः 

बन्दर के € नाम--(१) कपि (२) 
प्लवक्क (३) प्लवग (४) शाखाश्रग (८५) 
वलीसुख ( ६ ) मर्कट (७) वानर (८) कीश 
( ६ ) वनौकस्‌ । 

( चस्वारि भस्टछकस्य ) 
रथ भत्लुके ॥२॥ 
पऋत्ताच्मल्छ-माल्ल्काः 

भालू , री के ४ नाम--( १) मल्लक 
( २) ऋक्त ( २) अच्छमल्ल (४) भल्लूक ॥२॥ 


दलका पीला दोता हे जिस पर बादामी या काली धारियां 


शेती टे । मारतवपै म ये तीन प्रकार के ते ६- (१) 
लोदिया वाष (२) ॐँिया बाध भ्नौर ८३) नर 
मोजो वाघ । 
५ एक कवि चीता फा कैसा स्वामाविक वर्णन करता है- 
लागूलेनामिहत्य चितितलमसङ्द्धारयन्नग्रपट्म्या-- 
मात्यन्येवावलीय हुतमथ गगन प्रो्पतन्विक्रमेण 1 
स्फूजैदधुद्ारषोष प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेष जन्तू- 
न्कोपाबिष्ट. प्रविष्ट ॒प्रत्तिवनमरुणोच्छूनचद्धस्तरल्" + 
६ सृप्र क सम्बन्ध में विस्टृत वणेन “जन्तु जगच्‌” 
{ पृष्ठ १७७ १८४ रमँ पिए ! 
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( घ्रीणि गण्डश्शङ्गस्य ) 


अमरकोषः 
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[ द्वितीर्य काण्ड 
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( टे शल्यस्य ) 


गर्डके खङ्क-खक्निनो । । ्वाविततु शल्यः 


भेदा के ३ नाम--(८१) गर्डक (२) 


खक्न ( ३) ख्चिन्‌। 
८ पञ्च महिषस्य ) 


लखायो महिषो वाददिपत्कासर-सेरिभाः॥४॥ 
भसा के ५ नाम--८ १ ) लुलाय [ ललाप ] 
(२) मदिष (३) वादद्धिषत्‌ (४) कासर 
(५) सेरिभि॥४॥ 
( दद्य जम्बुकस्य ) 
सिया शिवा भुरिमाय-गोमायु-खछ॒गधूतंकाः । 
भ्गारु-वञचक-कोष्टु-फेख-फेरव-जम्बुकाः।५॥ 
सियार, गीदड के १० नाम--( १) शिवा 
(२) मूरिमाय (३) गोमायु (४) खगधूतेक 
( ५) शगाल ( £ ) वञ्चक (७) क्रोष्टु ८८) 
फेर (६) फेरव (१०) जम्बुक । इनमें 
८ १) खीसिङ्ग, ( २-१० ) पुल्लिङ्ग दै ॥ ५॥ 
( पन्च विडारस्य) 
श्नोतुविडालो मार्जारो इषदंशक श्राखुभुक्‌ । 
विलार कै ५ नम--(१) चओ्रोतु (२) 
विडाल (३) मजर (४) वरषरदंशक (५) 
्राखभुज्‌ । ये ( १-५ ) पूंल्लङ्ग हे । 
( चीणि गोधिकात्मजस्य ) 
त्रयो गोघेर-गोधार-गोधेया गोधिकात्मजे ॥1६॥ 
र्गोद के वच्चे के २ नाम--(१) गीधेर 
(२) गौधार (३) गोधेय॥६॥ 


१ भारतवपैमे दो जाति के रदे पाये जाते £ । एक 


चृष्त्काय जाति का ्ोत्ताष्टै जो दहिमालयकी तराई मं 
नैपाल से भूटान तक पाया जातादै। श्रास्ताम मे भी 
ह्येते & श्रौर प्राय धने जगलो म दलदलो के समीप वास 
किया करते है । दूसरा कुद्रकाय जाति का होता ह । यह 
यगाल प्रान्न से सुन्दर वन मे श्रयिकता से पाया जतां । 
मकौ नाक की द्रौ ¶डी मजवृतत तौ है श्नीर उस 
पर एकर पैना सग होता रै जो चमदे श्नीर वालों से ठका 
रहता £ \ मंडे के विषय मे विस्तृत वणेन जन्तुजगत्‌ नामक 
अन्थ ( पृष्ठ १४२-१५४ ) मे पिए 

२ नर सोप र मादा गोद के सयोग से गोधिका- 


सादी के २ नाम--( १) श्वाविध्‌ (२) 
शल्य ) 
८ चीणि श्चल्यलोम्नः ) 
तट्लोम्नि शलली शलं शलम्‌ । 
उसादी के रोण के ३ नाम--८ १ ) शलली 
( २ ) शलल ८ ३ ) शल । इनमे ८ १ ) च्रीलि्न, 
( २-३ ) नधुसक हँ । 
( दे बातश्रगस्य ) 
वातप्रमी्घातस्रग 
दोढने मँ हवा से वात करनेवाले रग के २ 
नाम--( १ ) वातग्रमी ८२ ) वतग्रग । ये (१-२) 
पुल्लिङ्ग हैँ । 
( त्रीणि ब्रकस्य ) 
कोकरस्त्वीदाम्बगो इकः ॥७॥ 
मेडिया, हदार के ३ नाम--{ १ ) कोक (२) 
ईदाखग (३) वृक ॥७॥ 
( पञ्च हरिणस्य ) 
सगे कुरङ्ग-वातायु-हरिणाऽजिनयोनयः । 
हरिन के ५ नम-(* ) खग८(२) कुर्न 
(३) वातायु (४) हरिण (८ ५) श्रजिनयोनि । 
ये ( १-५) पुल्लिङ्ग दें । 
८ एक हरिणीचमांयस्य ) 
एेलेयमेरायाश्चमायम्‌ 


ट्मज पदा धोता हे । गोह द्विपकली की जाति करा एक 


जगली जन्तु त्ता रै। यष्ट आकार मे नेवलेसे ङु 
वड़ा होता दै । 

३ यह एक प्रकार का जानवर योता है श्र हिन्दुस्तान 
मे सव्र जग पाया जाता दे) यद खरमोश के श्राकार 
काद्ोतारै। इतके सारे शरोर पर कोटे रेते जो 
सादी के कटिके नाम से मर्वत्र प्रसिद्ध है । मके कटिके 
सम्बन्ध भँ किम्वदन्ती मौ सुनी जाती दे! जव साषटी 
श्रपने नुकीले काटे खड़े कर लेती र तो माँ्मोजी जन्तु 
मदन दो उस पर्‌ द मारने का सदस न्दी कृरते । 
यद भराय. नदिर्यो शरीर तलने के ढालू किना मे मध 
सोद जिया करती ३ । 


{सिषटादिवयंः ५ ] 
काली हरिनी के चमदे (मांस श्रादि) का 
नाम--{( १ ) एेणेय ( पु-ल्री-नयु'सक ) । 
८ एकं हरिणचमांधस्य } 
पणस्येणम्‌ 
काले हरिन के चमे, मास श्रादि का नाम- 
( १ ) एण ( पु°-ल्री-नपु'सक ) 1 
उभे चिषु ॥८॥ 
ये दोनों (एेणेय, एेण ) तीनो लिङ्गम 
दोतेहे॥प८॥ 
( हरिणमेदानां पए्थक्एथगेकेकम्‌ ) 
कदरी कन्दली चीनश्चमु स-प्रियकावपि । 
समरुति हरिणा, श्रमो अ्रजिनयोनयः ॥& 
चिकारा, चौसिंगा हरिणो किस्म के ६ नाम- 
( १ ) कदलिन्‌ ( २ ) कन्दकिन्‌ (२ ) चीन (४) 
चमर (४) प्रियक (६) समू 1 ये (१-६) पुंर्लिङ्ग 
दै 1 इनमे कोई-कोड इन्त ( १-२ ) को ीपन्त- 
त्रीलिङ्ग ( कदली, कन्दली ), कहते हैः ये चछ 
शरोर श्रागे के छृष्णसार श्रादि “अजिनयोनि 
कहलाते है क्योकि इनकी ्गच्ला श्यच्छी 
दोती है ॥६॥ 

८ श्गभेदानां प्थक्प्थगेकैकम्‌ ) 
छष्णसार-खुस-न्यंङु-रकु-शस्यर-रौहिषाः । 
गोकणं-पृषतैणश्य-रोदिताश्चमसे खगाः ॥१० 

१लाल वारदर्सिगा, सभर, चीतल, मादा, 
काश्मीरी, पारा, काकुर, कस्तूरा शादि वारदर्सिगों 
के किस्म के नाम-{१) ृष्णसार (२ ) रुर 
(३) न्य॑क्‌ (४) रंकु (५) शम्बर (६) शेदिष (७) 
नोक ( ८ ) रत (९) एण (१०) श्य (११) 
९ भूचो माणवो शेय एणः कृष्णग. स्मृत । 
ससगोरसुखः भोक्त, शम्बरः शोण उन्यते ॥ 


रोहित-लाल वारदस्सिगा का रग ॒श्लकरी सखीं लिए 
यदमी ता र । 





[वि 


रम्बर-सोमिर वारहसिगा भारतोय वारहसिमों ओँ (३ 


सुपरधिद्ध र । 


गोक-गोश्न बारदसिमा हिमालय की तराई मे | लम्बा 


पाया लाता रै। 


भापारीकासदहितः। 
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रदित (१२) चमर ! ये (१-१२) पुंधि्न है ॥१०॥ 
( सगमेदानामे्कैकम्‌ ) 
गन्धयेः शरभो रामः खमसो गवयः शशयः । 
दत्यादयो शगेन्द्रा्या गवायाः पद्युजातयः॥ ११ 
मृगो के मेद-(१) गन्धर्वं (२) शरभ (३) 
राम (४) समर ८ ५) गवय ( ६ ) शश । इत्यादि 
( गन्धादि ) जो यर्दो कहे गये दै, श्रौर जा 
सिंह से तकर “चमरः शब्द पर्यन्त पटले कहे 
गये है, श्चौर जो गो-मेप-दस्त्यश्वः श्मादि श्रव के 
जर्येगे वे पश्युजाति के कटलाते द श्रथौत्‌ उनका 
सामूहिक नाम-(१) पशु ( पुंस्लिद्न ) ॥११४ 
( ब्रीणि मूपकस्य ) 
उन्टुखुमूपकोऽप्यासनुः२ 
चूहे के २ नाम--( १ ) उन्दुर्‌ ( २ ) मूपक 
(३) आखु । ये (१-३) पूंल्लिङ्ग दै । 
( दे वालमूपिकायाः ) 
गिरिका बालमरूषिका । 
चूहिया के २ नाम--(१) गिरिका (२) वाल- 
मूषिका । 
८ दे सरटस्य ) 
सरटः रकखासः स्यात्‌ | 
उगिरगिट के २ नाम-(१) सरट (२) कृक- 
लास 1 
( दे गृहगोधिकायाः ) 


सुखो गरहगोधिका ॥१२॥ 


किपकली के २ नाम-(१) मुसली ८२) गृद- 
गाधिका ॥१२॥ 


त 
२ अन्य पुस्तकों मे यद क्नोक अधिक पाया जता है 


( प्च नामानि मूषकस्य ) 
अधोगन्ता तु खनको चरकः पुन्ध्वज उन्दुरः । 


) वृक ( ४ ) पुन्ध्वज (५) उन्दुर । 

३ गिरगिट धिपक्ली को जाति का प्राय एक वालिश्त 
जन्तु षटोता है । यह सुय की किरणो क्री सदायता 
से भ्रपने शरीर के श्रनेक रगं वद्ल सकता है । 


॥1 
॥ 


चे के ओर ५ नाम-(१) भ्रधोगन्तु (२) खनक । 


३ 


११९ 


~ 








( चध्वारि ऊणंनाभस्य ) 
लूता श्री तन्तुवायो णेनाभ-मकटकाः समाः । 
मकौ के ४ नाम--( १) लूता ( २ ) तन्तु- 
वाय ( ३ ) ऊरणीनाम (४) मर्कटक । इनमे (१ ) 
जीलिद्ग, च्रोर ( २-४ ) पुल्लि्न है । 
( ढे श्चुद्रकीर्माच्रस्य ) 
नीलंगुस्तु रमिः 
छोटे कीडे के २ नाम--( १ ) नलङ्ग (२) 
कृमि । ये ( १-> ) पूंस्लि्ग द । 
( दे कणंजलीकाया. } 
कशेजकौका" शतपद्युभे ॥१३॥ 
कनखजूरा के २ नाम--{ १) करजलौ- 
कस्‌ (२ ) शतपदी । ये दोनों खीलिज्ग है ॥१३॥ 
( दवे ऊर्णादिमक्षककृमिविक्षेषस्य ) 
वुश्चिकः शूककीटः स्यात्‌ 
उन श्रौर रेशमी कपडे को खा जनेवाजे 
कीदे के २ नाम--( १) इथिक (२) शफकीर। 
( त्रीणि ब्श्चिकस्य ) 
्रलि-हुखौ तु बृध्िके। 
विच्छ के २ नाम--( १) अलि (२) द्र 
८२ ) श्छिक । ये ( १-२ ) पुंल्लिन ह । इनमे 
( १ ला ) इदन्त इन्नन्त ( लिन्‌ ) भी है । 
( ज्रीणि कपोतस्य ) 
पाराघतः करूर कपोत 
कवृतर के २ नाम--{ १ ) पारावत (२) 
कलरव ८ ३ ) कपोत । 
{ ज्ीणि श्येनस्य ) 
दथ शशादनः ।१४।॥ 
पत्री श्येनः 
वाज पत्ती के ३ नाम--(१) शशादन 
(२) पच्निन्‌ (८३) स्येन 1 ये {१-३) 
पुल्लिङ्ग ह ॥१४॥ 
( तरणि धूकस्य ) 
उलू तु वायसारति-१पेचकौ । 


१ श्रन्य पुस्तकों में उल्लु कये नाम श्रीर मिलते ई-- 


दिवान्धः कौद्िको धुको दिवामीतो निद्याटने 1 


जंभरेकोषः 


४ 0 ~ ५ क + ~ ~~~ (~ ण 0 /-,  . 


| द्वितीये काण्डं 








उल्लू के ३ नाम-( १) उलूक (२) 
वायसाराति (३) पेचक 1 ये ( १-३ ) पुटिलङ़ द । 
( दवे भरद्राजपक्षिणः } 

ध्याघ्रार' स्याद्धरदाजः 
भरदूल, लवा चिद्या के २ नाम -{१) 
व्याघ्रार ( २) भरद्राज। , , 
८ दे खञ्जनस्य ) 
खञ्जरीरस्तु खञ्जन ।॥ १५ 
रखञ्जन, सडरेव के २ नाम--(१) 
खञ्जरीट (२ ) खञ्जन ॥ १५॥ 
अरभौव--उल्लू के शरीर ५ नाम--( २) दिवान्ध 
(२) कौशिक (२) घूक (४) दिवामीत (५) 


निशान । 
'्वायस्ताराति' की कथा जानने के लिए पन्चतन् का 


काकोलूकीय" तन्त दिए । 

२ खन्जन प्तौ का दशैन करना कल्याणदायक 
माना गया है ! शस पर कवि-ङल-उुमुद-कलाधर कालि- 
दास कदते ६ै-- 

ध्ये ये खन्जनमेकमेव कमले पश्यन्ति दैवात्कचि-~ 

तते स्वै कवयो भवन्ति सतया प्रख्यातभूमीयुन । 

त्वदरक्नाम्भुजनेत्रखन्जनयुय पश्यन्ति ये जना- 

स्ते ते मन्मथवाणखजालविकला मुग्धे ¡ किंमत्यदुभुतम्‌ ॥ 

इस श्रोक का पुं श्राशय सममने के लिए (मास्टर! 
मणिमाला सीरीज मेँ प्रकाशित ज्ञ(रतिखुक' नामक 
ग्रन्थ दिए । ४ 

हमकी अनेक जातियोँ एशिया, युरोप शौर श्रक्रिका 
म पायो जाती है । शनम से भारतवर्षं का खजन मुख्य 
शीर श्रसली माना जाता है। मारत मँ हिमालय की 
तराई, श्रासाम शनौर्‌ ब्रह्मदेश मेँ प्रधिकता से पाया जाता दै। 
इसका रंग वौच-वौच मे कदी सफेद, कदी कला होता 
है । यह प्राय एक वािर्त लम्बा ्टोता रै शरीर श्सकी 
वोच लाल श्नौर दुम हलकी काली भ लिप सक्तेद श्नीर 
वहत सन्दर ती ई । यद प्राय, निर्जनस्थानो मे श्रौर 
श्रकरेला दी रषा श्चौर जाटेके श्रारम्म मे पढ मे 
जच उतर श्नाता र! लोगों का विश्वास दकि यह पाला 
नदीं ना सक्ता , शरोर जव इमके सिर पर चोरो निक- 
लती दै तव यह धिपे जता द श्रोर किमीको दा नदीं 
देता । यह पन्ञी बहुत चन्वल येता रै, श्मोतिए किं 
लोग श्तमे नैनो की उपमा देते" ६1 र्ता कि उपरते 
श्लेक मे कविमघ्राट्‌ कालिद(म ने कद्‌ द ।' 


प्तिहादिवगंः ५] 


[ 
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८ दे क्स्य } । 
लोपृ्ठस्तु कटकः स्यात्‌ 
सफेद चील के २ नाम-{( १) लोदप्रष्ठ 
(२) कङ्क) 
( दे चाषस्य ) 
रथ चाषः क्रिकीदिविः। 
नीलकरठ के २ नाम--( १) चाष८(>२) 
करिकीदिषि । ये ( १-२ ) पुंल्लिङ्गे । 
( न्नीणि ङ्गस्य ) 
फलिन-भूङ्ग-धुम्यायाः 
युजन्गा पक्ती के ३ नम-( १२) कलिङ्ग 
(२) भङ्ग (३) धूम्याट। 
( दवे दार्वांघारस्य ) 
श्रथ स्याच्छतपचकः ॥१६॥ 
दार्वाघारः 
कठटफोरवा पक्ती के २ नाम-८ १ ) शत- 
पत्रक ( २ ) दा्वाघाट ॥१६॥ 
( ज्रीणि चातकस्य ) 
श्रथ सारद्धस्तोकक््धातकः समाः । 
१पपीदा के ३ नाम-{(१) सारङ्ग (२) 
तोक [ स्तोकक ] ( ३ ) चातक । ये ( १-३ ) 
पुल्लिष्ठ है । । 


( चस्वारि उुक्कुरस्य ) 
छफवाङुस्ताघ्रचुड कक्कुटश्रणायुघधः ॥९७ 
"सुगो के ४ नाम-( १) ककवाकु ८२) 
ताश्नच्‌ड ( ३ ) कुक्कुट ( ४ ) चरणायुध ॥१७॥ 


९ देश भेद से पपी कर रग, रूप शीर आकार का 
पाया जाता हे | उत्तर मारत मँ इसका डील प्रायः श्यामा 
पक्षी फे वरावर श्रीर रग एलका काला या मघ्मैला ्टोता 

। दक्षिण भारत का पोटा दील हमसे कु वदा 
भीर रगमे चिप्रविचित्र ता रै, पीहा पेड़ के नीचे 
भराय बहुत कम उतरता ह ! इनकी बोली "पी कः बहुत 
रसमय होतो हे शरोर उम करै स्वर्यो क! समावेश रहता 
ह । यह्‌ प्रवाद्‌ ए फि यह केवल स्वाती नप्र म दोने- 
वाती षप का र जलं परीता टै । 

२ जिन्हनि सयौ कौ लगाई देखी दोगो उन्द ्धो- 
लिखित कविता भे बदा श्रानन्द भिलेगा-- 

१४ 


भषारीकासहितः । 
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( हे चरकस्य ) 
चरकः कङविद्धुः स्यात्‌ 
उगौरा पती के २ नाम-( १) चटक (२) 
कलविष्क । 





( एकं ्वटकस्त्रियाः ) 
तस्य स्री चरका 
गोरेया का नाम-{( १ ) चटका । 
८ एक चर्कघुमपत्यस्य ) 
तयोः । 
पुमपस्ये चारकैरः 
उन दोनो ( गौरा-गौरेया ) के पुरुष कच्चे 
का नाम-{ १) चारकैर्‌ 1 
८ एक चटक्रस्न्यपत्यस्य ) 
स्ञ्यपत्ये चरकैव सा ॥१८॥ 
उन दोनों ( गौरा-गौरेया ) कीसी वच्चीका 
नास--( १ ) चटका ॥१८ 
( दे जछ्भवादिपक्षिभेदस्य ) 
फकरेटुः करेदु: स्यात्‌ 
४कौद्ल्ला के २ नाम--( १) कर्करेटु(२) 
करेटु । ये (१-२) पुँल्लिङ्ग रौर ल्ीलित्र मे होते हे । 
८ दे ऋरकर' इतिख्यातस्य > 
ऊकण-ककरौ समो । 
क्रया पत्ती के २ नम--( १ ) कृकण (२) 
क्रकर ! इन दोनों का समान लिङ्ग ( पूल्लिद्च ) है 1 
( चत्वारि कोक्िखस्य ) 


वनप्रियः परभ्रतः कोकिर. पक हत्यपि॥१९६ 


"न्यष्चधलचन्तुचुम्बनचलच्चुडयसुग्रपन- 
श्वक्राकारकरालकेसरमटास्फारस्फुरत्कन्धरम्‌ 1 
, वारम्बारमुदडत्रिच्लवनभ्रश्यन्नद्धण्णयो-- 
टटा ञुक्करुर्योदयो स्थितिरिति ऋररक्रम युध्यता ॥" 
द नगर के प्राय समी मकानों मे गोरा-गौरेया पी 
श्पना ्घेसिला वनाते ई । इनके रवभाव से समो लोम 
परिचित ठते द! ये गरमी के दिनो दिमानयकी शरोर 
चले जाते है शरीर मादा वदां चदानं के नीचे या वेद प्र 
श्रण्डे देती है । 
४ कोद्घ्ला एक प्रकार की चिद्धिया ्टोत है जो मदलियों 
को पकद्-प्कट फर खा जातौ इ । 


११९ 
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*कोयल पत्ती के ४ नाम-( १) वनभिय 
(२) पर्त ८३) कोकिल (४) पिक ॥१६॥ 
। ( दंश काकस्य ) 
फाके तु करटाऽरि-बलिपुष्ट-सरूटपरजाः । 
ध्वात्तात्मघोष-पस्थद्रलिमुग्बायसा२ अपि २० 

कौच्या के १० नाम-({१) काक (२) 
करट (३) रिष्ट ( ४) वलिपुष्ट (५) सछ्ृत्मज 
(६) ध्वाक्त (७) श्रात्मघोष (८) परणत्‌ (&) वलि- 
भुज्‌ (१०) वायस । ये (१-१०) युं्लिन्न हँ ॥२०॥ 

८ द दोणकाकस्य ) 
दोणकाकस्तु काकोलः 

डोम कौद्या के २ नाम--८१) द्रोणकाक 
(२) काकोल । 

( दे जर्काकस्य, श्यामकाकस्य वा ) 

दात्यूहः कालकणठकः । 





१ कोयल श्रपने ण्डेको कोणके र्घोसलेर्मे र 
श्रातो षै! शस तरह कौ द्ारा लालन पालन कराती 
दै 1 इसी को लदय कर श्रमिज्ञानशाङुन्तल ( पषम रद्ध ) 
म राना दुष्यन्त ने कष्टा है । कोयल को '्वसन्तदूतः कते 
ह यद्व॒ वमन्त के ्रागमन प्रष्टौ वोलती रहै, न्यथा 
कवि के श्यो मे- 

'काक कृष्ण" पिक, कृष्ण. को मेद पिक-काकयोः 1 

वमन्तसमये प्राप्ति काकः काक पिक पिक ॥' 

हमकी रोख लाल, चोँच कुद की हरं शरोर दुम 
चचौद्धी तथा गोल होती षै! 

२ ्रन्य पुस्तकों मे कोए के नाम तने अधिक 
मिलते दै-- 

स एव च चिरञ्जीवी चैकटिश्च मौऊुरि' 1 

कौश्रा कै र श्रर नाम-( १) चिरओीविन्‌ (२) 
एकदृष्टि ( ३ ) मौकुलि । 

माधारण कौश्ना श्राकार मे टेद्‌ बालिर्त होता ह । यह 
यशा से मादो तक श्रण्ठेदेताद्ै। परियों मँ कौश 
पूतं माना गया है । यह मी कदावत्त प्रसिद्ध है किं क्या 
कौशा कमी सत हो सकता द - 

क्राकस्य गार यदि काश्चनस्य, मािक्यरत्न यदि चन्चुदेरे 1 
प्ौकपन्ते यथित मणीनां तथापि कारेन तु राजसः ॥ 

„ दूसरा टोम कम्रा श्राकार मेवद्राश्नीर प्राय एक 
दाब लम्दा होता है। यद पुस > फायुन नक च्रण्डे देता । 


भमरकोषः 





[ दिती कोण्ड 
जल कौशा या काला कैश्च के २ नाम-- 
( १ ) दात्यूह ८ २ ) कालकरुटक 1 “ 
( दे विद्धस्य ) 
श्रातायि-चिल्लौ ~ 
उनचचील के २ नाम--( १.) श्रातायिन्‌ (२) 
चिल्ल । ये ( १-२ ) पु्िक्न है । 
“ (दे गृधस्य ) 
दात्ताय्य-ग्रधो ' 
गिद्ध के २ नाम-(८१) दात्ताप्य (२) 
गृध्र । 








--( दे कस्य ) 
कीर्शुकौो . 
तोता, सग्गा के २ नाम-(१) कीर 


(२) शुक। 
समो ॥ २९॥ 


( ्रातायि-चिल्लो, "दाक्ताय्य-ृधौ, कीर- 
श्ुकौ" ) पुलिङ्ग हैं ॥ २१ ॥ । 
( दे क्रौम्बस्य ) 
्रुडः क्रोऽचः 
टेक, कराकुलपक्ती के ३ नाम-{ १) कुड्‌ 
८२) कोल्च। 
( दे बकस्य ) 
द्रथ बकः कः 
वगला के २ नाम--( १) चवक (२) क । 
( दे सारसस्य ) 
पुष्करस्तु सारसः । 
सारस के २ नाम-( १) पुष्कराह (२) 
सारस । 





२ यष्ट "वी" "ची" वहत जोर से करती दै, शसलिये इसे 
चील क्ते ई । 

४ यद एक प्रकार का पत्ती जो वगला लाति कां 
दोषा ह । शसो क्रोल्व फो एक व्याधने मारा था जिससे 
दु धित ष्योकर मष्टपिं वास्मीकिके मँदसे श्रचानक यष्ट 
श्रो निकल गया । 

ध्मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगम शाश्वती" समाः} 

यतछरौग्धमियुनदेकमबधी. क्राममोरितम्‌ ॥*“ 


१1 = 


सिष्ादिवगेः ५] 


मावाटीकासषिवः 1 
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श ( चस्वारि चक्रवाकस्य ) 


जिस दंस का शरीर सफेद, ्चोच श्रौर चरणं 


कोकश्चक्रधक्रवाको र्थाद्गाहयनामकः ॥२२॥॥, | का रंग काला दो उसका नाम--{ १ ) धातरा 


चकवा के ४ नाम-{१) कोक (२) 
चक्र ( ३ ) चक्रवाक ( ४ ) रथाङ्ग ॥ २२॥ 
( दरे कादम्बस्य ) 
कादम्बः कठहंसः स्यात्‌ 
वत्त के २ नाम-( १) कदम्ब (२) 
कलहंस । 
(दे इररस्य ) 
उत्कोश-कररौ समो । 
१कुररी के २ नाम-( १ ) उत्कोश (२) 
कुरर । ये ( १-२ › पुंखिङ्ग है । 
( चत्वारि हंसस्य ) 
हंसस्तु श्वेतगरुतश्चकरा्गा मानसौकसः २३॥ 
दस के ४ नाम-( १) दंस (२) श्वेत 
गसत्‌ ( ३ ) चका्ग (४ ) मानसौकस्‌ ( वहुवचन 
की विव्छा मेँ बहुवचनान्त दिए गये हँ ) ॥२३॥ 


८ एकं राजदंसस्य ) 

राजदंसास्तु ते चञ्खुचरशैरछोदितैः सिताः । 

रसफेद शरीरवाले, लाल चोँच श्रौर लाल 
पैर वाते हंस का नाम--{ १ ) राजहस । 

( एकमिषद्‌ धूञ्रचन्चुचरणयुतसितदहंसस्य ). 

मलिनैमस्लिकात्तास्ते 
१ जिस दंस का शरीर सफेद, वोच श्रर 
चरणा का रंग मटमैला हो उसका नाम-८ १) 
म्षिकात्त ८ या मलिलिकाख्य ) 1 

( एकं कृष्णचन्तुचरणयुतसितदं सस्य ) 

धार्तराष्ट्रा" सितेतरेः ॥ २४ ॥ 
५ २ जटायु ने थीरामचन्द्रनी से का था क रावण 
सीता को शै दच्छिन दिससि गयो गुसाई । 
विलपत्ति भति कुररी कौ नाई ॥* 

२. युद एक प्रकार का हसद्ै जिसे सोना प्षीभी 
करते दै । यद्‌ प्राय शुरुड बोध कर उदत्ता ६ श्नौर 
मल के किनारे रता द । शमे छनेक भेद दै 1 इसके 
पर भोर वोच लाल रग की होती है । य रग्टनूस 
मँ उत्तरीय भारत म उत्तर मे शतत प्रदेशों से राता रै । 


॥ २४१ 
( श्रीणि "आदी इति ख्यातायाः ) 
शरारिसटिरडिश् 
मादी, तीतर के ३ नाम-(१) शरारि 
(२) आटि (३) आआडि । ये (१-३) 
स्रीलिङ्ग हैं । 
( ष बकस्त्रियाः, वकमेदस्य वा ) 
बलाका बिसकरिरका । 
वगलाकी घ्ीवा दूसरी जाति के वगते 
२ नाम--( १ ) वलाका (२) विसकरिख्का। 
( एक सस्त्रिया ) 
हंखस्य योषिद्दरटा 
हस कीसी का नाम-{ १) वरटा । 
८ एक सारसपल्नयाः ) 
। सारसस्य तु लच्मणा 1२५॥ 
सारस की चरी का नाम-(१) लदच्मणा ॥२५॥ 
( दवे जठकायाः ) 
जतुकाऽजिनपत्रा स्यात्‌ 
चमगीदङ के २ नाम-( १) जतुका (२) 
श्रजिनपच्रा । 
८ दे तैकपायिकायाः >) 
परोष्णी तैटपायिका । 
चपा के २ नाम-( १) परोष्णी (२) 
तेलपायिका । 


, 


२ मेषदूत नाभक खण्डकाव्य मेँ यक्त ने मेष से 
कदा है- 

गभोधानक्तणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला 1 

सेविष्यन्ते नयनुमग खे मवन्त बखाकाः ।' 
उक्तष कर्णोदये- 

ग्गर्भं वलाका 
समन्तात्‌ | 

मेषदरूत के कर टकाकार्यो ने ¶लाका' फा श्रय 
'क्पल्य." भरतलाया दै । 


दधतेभ्ञ्रयोगाज्ञाके निवद्धावलय 
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( श्रीणि मक्षिकायाः ) 
चवंखा मक्षिका नीला 
सक्खी के ३ नाम--(१) वर्वणा (२) 
मल्लिका (३ ) नीला । 
( हे मधुमक्षिकायाः ) 
सरथा मघुमक्तिका ॥२६॥ 
शद्‌ की सक्खी के २ नाम-(१) सरघा 
( २) मधुमरक्तिका ॥२६॥ 
८ दे स्वल्पमधुमक्षिकायाः >) 
पतद्गिका पुत्तिका स्यात्‌ 
छोरी शद की मक्खी के २ नाम-( १) 
पतञ्चिका ८ २ ) पुत्तिका । 
( दे बनमक्षिकायाः ) 
द्शस्तु वनमक्तिका । 
वनमक्खी, डस या मच्छर के २ नाम- 
(१) रदश (२) वनमद्धिका। 
८ एकं "मसा इति स्यातस्य ) 
दंशी तज्जातिरदपा स्याद 
"मसा का नाम-() दशी । 
८ दे चरटस्य ) 
गल्धोखी वरा इयोः ॥रजा 
वरर के २ नाम-( १) गन्धोली (२) 
वरटा 1 इनमे (१) चखीलिद्ग (२) पुंलिङ्ग 
खीलिङ्ग हैँ ॥२७॥ 
८ चत्वारि क्िच्छिरायाः ) 
श्द्धारी चीख्का चीयी फििका च समा इमा. । 
जिगर के ४ नाम--(१) गन्नारी (२) 
नतीरुका ( ३ ) चीरी (४ ) फिल्लिका। ये (१-४) 
खीलिन्न हं । 
८ दे पतद्घस्य ) 
समो पतद्-शरभो 
पतिज्ला के २ नाम-(१) परतद्च (२) 
चज्तम । ये ८ १-२ ) पुंट्लिज्ग हे । 
८ टे “सोनक्रीडा हति ख्यातायाः ) 
खयोवो ज्योविरिडिणः ॥२प् 


जुगनू, पटवीजना, सोनकरिरवा के २ नाम- 
( १) खय्योत (२ ) ज्योतिरिन्नण ॥२८॥ 
( एकादश्च मरस्य ) 
मधुव्रतो मधुकरो मघुलिरमधुपाटिनः। 
दिरेफ-पुष्पलिङ्‌ भृङ्ग-पट्‌ पद-प्रमराख्यः॥२६ 
भौरा के ११ नाम--( १) मधुत्रत (२) 
मधुकर (३) मश्वुलिद्‌ (४) मधुप (५) 
श्रन्‌ ( ६ ) द्विरेफ ( ७) पुष्पलिद्‌ ( ८ ) क्न 
(६ ) षट्पद ८१०) भ्रमर (१२१) श्रलि।ये 
( १-११ ) पुल्लिङ्ग हैँ ॥२९॥ 
( नव मयूरस्य ) 
मयूरो बहिणो दीं नीरुकणएठो ुजन्गुक्‌ । 
शिखावल, शिखी केकी मेघनादानुलास्यपि ३० 
मोर के & नाम--(८ १) मयुर (२) वर्दिण 
(३) वर्दिन्‌ (४) नीलकरठ ( ५) भुजज्नभुज 
( ६ ) शिखावल (८७) शिखिन्‌ (८) केकिन्‌ 
( ६ ) मेघनाद्‌ाचुललासिन्‌ । ये ( १-६९ ) पुल्लिङ्ग 
हं ॥३०॥ 
( एकं मयूरवाण्याः > 
फेका वाणी मयूरस्य 
मोर की कूक (वली) का नाम--(१) 
केका 1 
८ दं मयूरपिच्छस्य नेत्राकारचिद्धस्य ) 
समो चन्द्रक-मेचकौ 
मोरपख पर के चिहके २ नम-{(१) 
चन्द्रक ( २ ) मेचक । ये ( १-२ ) पुंहिलङ्ग हं । 
८ दे मयुरद्निखायाः ) 
शिखा चूडा 
मोरकेशिरपर की चोरी के नाम- 
(१) शिखा (२) चृढा । ये { १-२) 


सख्रीलिन्न ह । 
८ न्नीणि मयुरपिच्छस्य ) 


शिखर्डस्तु पिच्-वदँ नपुंसके ॥३१॥ 

मोरपख के ३ नाम-(१) शिखरड 

( २) पिच्छ (३) वरद । इनमें (१) पर्लिज्ग 
( २-३ ) नपुंसक ह ॥ ३१॥ 


सिष्टादिवगंः ५ 1 
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( सघरविशतिः पक्षिमाज्ञस्य ) 

खगे विदङ्ञ-घिहग-विदद्गम-विदायसः। 
शकुन्ति-पत्ति-शकुनि-शङ्कस्त शन दिजाः ३२ 
पततरि-पनि-पतग-पतत्‌-पन्नरथाऽण्डजाः । 
नगोक्रो-वाजि-विकिर-वि-विष्िर-पतजयः ३३ 
नीडोदघा गरुत्मन्तः पित्छन्तो नभसङ्गमाः। 

चिदिर्यो, परक्चियों के २७ नाम-(१) 
खग (२) विहङ्ग (३) विहग (४) विहङ्गम 
(५) विदायस्‌ (६) शङुन्ति (७ ) पकतिन्‌ 
(८) शकुनि (६) शकुन्त (१०) शकुन 
( ११) द्विज (१२) पतच्निन्‌ (१३) पचन्‌ 
(१४) पतग (१५) पतत्‌ (१६) पत्ररथ 
(१७) श्ररडज ८१८) नगौकस्‌ (१६१ 
वाजिन्‌ (२०) विकिर (२१) वि (२२) 
विष्किर (२३) पतत्रि (२४ ) नीडोद्धव (२५) 
गरत्मत्‌ ( २६ ) पित्सत्‌ (२७) नभसङ्जम । 
ये ( १-२७ › पुंलिद्ध हँ ॥३२-३३२॥ 

८ एकैकं पक्षिभेदानाम्‌ ) 

तेषां विशेष हारीतो मडणुः कारण्डवः सरचः३४ 
तितिरिः कष्मो छवो जीवञ्जीवश्चकोरकः। 
 फोयष्ठिकष्टिदिभको वतको वर्तिकादयः ॥३५॥ 

प्षिर्यो के विशेष मेद्-- 

हारि्त चिदिया नाम-( १ ) दारीत। 

जल सुग का नास-( १ ) मद्गु । 

कोवे के समान ठेर, काले रग रौर वे २ 
पाव वाती चिडिया का नाम--( १ ) काररडव्‌ 1 

एक प्रकार के सारस का नम-८( १) स्रव । 

तीतर का नम-( १ ) तित्तिरि । 

जन्नली सुमे का नाम--( १ ) ङक्कुम । 

लवा चिदिया का नाम--{ १) लाव । 

जिसके दशनमाव्र से जहर का पसर दूर 

दो जातादहै उस जीवाजीव चिदया का 

नाम--( १ ) जीवज्ीव । 
1 


माषाटीकासंितः । 
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कोडा चिदिया का नार्म--( १ ) कोयष्टिक । 
र्टिरिहरी का नाम-( १ ) रिष्धिभक । 
वटेर का नाम-( १ ) वर्तक 1 
भरई चिद्या का नाम--८१) वर्तिका 
( स्रीलिद्ग )। 
शादि शब्दं से सीरिकाः कपिञ्जलः श्रादि 
का प्रण करना ॥३४-२५॥ 
( पट्‌ पक्षस्य ) 
गरखत्पत्त-च्छदा' पं पतत्र च तनुखुदम्‌ । 
डेना, पंख, पर के ६ नाम-( १) गरत्‌ 
(२) पक्त (२) च्द(८४) पन्न (५) पतव्र 
( ६ ) तनूरुह \ इनमे ( १-३ ) पुंक्िङ्ग, केवल 
(३ रा) नपुसक मे मी, ( ४-६ ) नपुंसक लि न्न 
मेंहोतेर्द। 
८ दवे पक्षमूलस्य ) 
खरी पक्ततिः पच्मुरम्‌ 
पंख की जद के २ नाम-{ १ ) पक्तेति (२) 


नेपाल, नेनीताल, भादि स्थानों तथा पल्लव श्नौर श्रफ़गा- 
निस्तान के पदादौ जगलो में बहुत पाया जाता र । इसके 
उप्र का रन्न काला होता, जिम पर संक्रेद-सफ़ेद 
वित्तिय शोत है । पेटका रङ्ग कुं सफ़ेदी लिए ्टोता 
है । इसको चोँच शोर श्खं बहुत लाल ती ई । यष्ट 
पचो सुर्डों मे रता है रौर वेसाख-जेठ मेँ वारद-पारष 
श्मण्डे देता है । मारत मँ चिरकाल से प्रमिद्धदै किय 
चन्द्रमा का वदा मारी प्रेमी रै श्रीर उतस्तकी श्रोर एक टक 
देखा करतत। दै, यौ त्क कौ यष्ट श्राग की विनगारियों 
को चन्द्रमा कौ किरनें सममः कर खा जाता दै । 


२ यष्ट पानी के किनारे रहने वाली एक छोरी चिद्धिया 
है जिनका सिर लाल, गरदन सफ़ेद, पर॒ चितकबरे, पीठ 
सैरेरङ्गकी, दुम मिले जुलेर््ोको शीर चच काली 
षती है! एसकी बोली क्डुरं रोती दै शरोर छननेर्मे 
श्ट य" की ध्वनि के समान जान पड़ती ई इस चिदिया 
के सम्बन्धे पेना कहा जाताद्ैकि यद रातको इम 
मयसेकिक्ोश्चाकाशन ट पदे उसे रोक्नेके लिप 
शनो पैर ऊपर करके चित्त सोत्री दै। गो० वुलसोदास 
जीके शब्दों मेँ--"उमा ¡ राषनर्हिं भस श्रभिमाना। 


१ येह एके प्रकार कावङा पदास्रे तीतर दै जो | जिमि टिद्धरिम खग सूत उनन्‌ ॥' 


{[ द्वितीयं काण्डं 





पक्तमूल । इनम ( १ ) खीलिङ्न ( २ ) नयुंसक है । 
( हे पक्षितण्डस्य ) 
, .चञ्चुख्मोरिखभे लियौ ॥३६॥ 
चच, ठोर के २ नाम-(१) चञ्चु (२) 
त्रोरि । ये ( १-२ ) खीलिङ्ग हैँ ॥३६॥ 
८ पक्षिणां गतिविश्नेषाणां परथक्पधगेकैकम्‌ ) 
प्रडीनोड्ीन-खरडीनाल्येताः लगगतिक्रियाः। 
चिद्यो के उढने की चल- 
तिरे उड़ने का नाम--(१) प्रडीन (नपुं०) । 
ऊपर. की शरोर उने का नाम--( १ ) उड्ीन 
( नपुं० )। 
सीधे उड़ने का नाम--(१) सर्डीन (नयुं०) । 
( न्नरीणि अण्डस्य ) 
पेशी फोशो द्विदीनेऽणडम्‌ 
अरडा के २ नाम-( १ ) पेशी (२) कोश 
(३) श्रण्ड । इनमे (१२) खीलिङ्ग (२) 
पुल्लिङ्ग श्रौर नपुंसक, शरीर ( ३) द्विरीन ( पुं 
श्रीर सखीलिन्न मे न्दी होता) दै श्रथौत्‌ केवल 
नपुंसक लिङ्गमेदहीदहदोतादहै। ' 


( दे पक्षिगृदस्य ) 
क्खायो नीडमस्ियाम्‌ ॥२७॥ 
घोसला, खोता के २ नाम-( १) कुलाय 
(२) नीड । इनमें ( १ ) पुल्लिङ्ग ( २ ) पुंल्लि्न 
प्रीर नपुंसक लिङ्ग मेँ होता है ॥२५॥ 
( स्च श्ि्मान्नस्य ) 
पोतः पाकोऽभेको डिम्भः पृथुकः शावकशशयुः 
वचा के ७ नाम-( १) पोत (२) पाक 
(३) धर्मक (४) डिम्भ (५) पधक (६) 
शावक (७ ) रिय 1 
( श्रीणि मिशुनस्य ) 
स्रीपुंसो मिथनं दन्दम्‌ 
खी श्चीर पुरुप के जोदे के २ नाम-({१) 
मिथुन (२) इन्द्र । 
( श्रीणि यमरस्य ) 
युग्मं तु यगर्ट.युगम्र्‌ ॥ २३८ ॥ 


जुद्वा, जोडा के २ नाम--(१) युग्म 
(२) युगल (३) युग ॥३८॥ 
( द्वार्विक्रातिः समूहस्य ) 
सम्रूहो निवह व्यूह-सम्दोद-विसररजाः। 
स्तोमोघ-निकर-नात-वार-संघात-सञ्चयाः ३६ 
समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः । 
स्त्रियां तु लंदतिन्रन्दं निकुरस्वं कदम्बकम्‌ ४० 
समूह ( ठेर, राशि, छुरख्ड ) के २२ नामः- 
( १ ) समूह (२) निवह (३) व्यद (४) 
सन्दोह (५) विसर ८६) बज (७) स्तोम 
(८) श्रोघ (६) निकर८१०) त्रात (११) 
वार (१२) संघात (१३) सञ्चय (१४) 
समुदाय ८ १५ ) समुदय ( १६ ) समवाय ( १७) 
चय (१८) गणा (१६) संदति (२०) इन्द्‌ 
(२१) निकुरम्ब (२२) कदम्बक । इनमे 
( १-१८ ) पुँल्लिन्न, ( १६ ) स्नीलिङ्ग, ८ २०- 
२२) नयुंसक मेँ होते द ॥ ३९-४०॥ -;, 
( सुदाथविद्येषा उच्यन्ते ) 
घृन्दभेदाः 
श्रव समूद के विशेष मेद वतलाते दै-- 
८ एकं वर्ग॑स्य ) 
समेर्वगं. 
सजातीय प्राणियों या श्रप्राशियां के समूह 
( यथा--मुष्यवगे, शलवग ) का नाम-{ १ ) 
वं 1 
( दे सद्वस्य ) 
संघ-सार्थो तु जन्तुभि. । 
सजातीय श्चीर विजातीय ्राशि्यो के समूद 
( यथा--प्शुसंघ, वणिक्साथे ) के २ नाम-- 


(१) संघ (२) साथ। 


( एकं ङरस्य ) 
सजातीयः कुलम्‌ 
सजातीयप्राणियों के समूह ८ जिसे वंश, 
घराना, खानदान कहते दँ, यथा विप्रकुल ) का 


,नाम-{ 9 ) कुल । 
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^ ( एक यूथस्य ) 
यूथं तिरश्चां पुंनपुंसकम्‌ ॥४१॥ 
. १सजातीय पशु-प्ुरो के ऊुख्ड ( यथा 
खूगयूथ ) का नाम-( १) यूथ । यद रयुल्लङ् 
शमर नर्पुसक में दोता है ॥ ४२१ ॥ 
५ ८ एकं समजस्य ) 
पद्यूनां समजः 
पश्ुढन्द का नाम--( १ ) समज । 
( एक समाजस्य ) 
छ्त्येषां समाजः 
पश्यु-व्यतिरिक्त श्रोसे के सुदाय का नाम-- 
( १ ) समाज । 
। ( एकं निकायस्य ) 
थं सधर्मिणाम्‌ । 
स्याक्निकायः 
एक धमेवालो ( यथा य्वौद्धधमे ) के समूह्‌ 
कानाम ८१) निकाय । 

( चस्वारि धान्यादिरा्ेः ) 
पुञ्ज-यशी तूत्कर कूटमस्नियाम्‌ ॥४२॥ 
श्रनाज श्रादि करी ऊंची श्चौर बड़ी ठेरी के 

४ नाम-( १ ) पुञ्ज (२) राशि (३) उत्कर 
(४ ) कूट । इनमें (९) पुंल्लिघ्न, ( २ ) पुंस्लिन्न- 
स्वीलिद्ग, ( ३ ) ्ल्लि्न, (४) पँल्लिन्न श्रौर नपुं 
सकरम दहोतादहै॥ ४२॥ 
८ कपोतादीनां गणस्य पथक्छथोकैकम्‌ ) 
फापोत-शोक-मायूर-तैचिरादीनि तदूगणे । 
कन्रूतरों के समूह का नाम- (१) कापोत(नपुं ०)। 
तोतो के समूह का नाम-(१) शौक (नपु०) । 


१ मनुष्य को घछोढ़ परशु पौ छादि जोव ति्‌ 


पषटलाते दै परयोरि खे होने मे उनके शरीर का विस्तार 
ऊपर की शरोर नष रहतो, ड़ होता है । इनका खायां 
भा श्र्न सौधे ऊपर से नीचे की ओर नदीं जाता वच्कि 
आङ द्येक पेट मे जाता दै । 

२ बद्धो ऊ सृत्तपिटक मे कर निकारयो--दौग्ब 
निकाय, मज्मिम निकाय, सयुक्त निका, श्रयुत्तर निकाय, 
खु्क निकाय - कं वणेन है } - 


भाषाटीकासहित । 


११४ 
मोरों के समूह का नाम-(१) मायुर्‌ (नपुं%) 
तीतरों के समूह का नाम--(१) तेत्तिर(नपु०) । 
( दे गृदासक्तपक्षि्धगाणास्‌ ) 
गदासक्ताः पत्तिश्ठगाश्टेकास्ते गरद्यकाश्च ते 
घर के पालतू पश्ुपक्ती के २ नाम-( १) 
छेक ( २) गृह्यक । ये (१-२) पुल्लिङ्ग दै ॥४३॥ 
( इति सिंदादिवगे ५) 


¢ 
` अमथ मनुषटयवगे; 8 
( षट्‌ मनुष्यमात्रस्य ) 
मयुण्या माषा मर्त्या मनुजा मानवां नराः । 
मनुष्य मान्न के & नाम-(१) मञुष्य 
(२) मानुष (३) मत्यै (४) मनुज (५) 
मानव ( ६ ) नर । † 
€ पन्च मचुष्यजातौ पुरुषस्य ) 
स्युः पुर्मांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पुरुषा नरः॥१॥ 
पुरुष जाति के ५ नाम-(८ १) पुंस्‌ (२) 
पञ्चजन (३) पुरुष (४) पूरुष (५) नर 
( प्रथमा एकवचन “नाः ) । । 
( एष्छादश्च खीमान्नस्य ) 
स्मी योषिद्घला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः। ' 
प्रतीपद्शचिनी वामा घनिता महिला तथा ॥२॥ 
स्त्री के ११ नम-(१) स्त्री (२) 
योषित्‌ ( ३ ) श्रवला (८४) योषा (५). नारी 
( ६ ) सीमन्तिनी ( ७ ) वधू ( ८ ). परतीपदर्शिनी 
(€) वामा ८१०) वनिता (११) महिला ॥२॥ 
( स्त्रीणां विदोषा मेदाः ) 
विश्षेषास्तु नि | 
स्त्रियो के विशेष मेद ये दै-- 
( द्वाद्शमेदाः सखीणाम्‌ ) 
्ङ्न।( सीरः कामिनी वामलोचना । 
भमद्‌ा मानिनी कान्ता छलना च नितस्विनी।३॥ 
सुन्दरी रमणो रामा - - 


८ ^ | १ 


१२५ 
[०० - ८ ० ^ 
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श्रच्डे श्रञ्नवालीः श्रौरत कानाम-( १) श्रदरना 
उरनेवाली शररत का नाम-( १ ) मीर । 
कामयुक्त स्त्री का नम-( १२) कामिनी । 
तिरी चितवनवाल्ी श्रौरत का नाम-{(१) 
चामल्लोचना । 
मद में मरी हुई ओरतं का नाम-( १ ) प्रमदा । 
प्यार के समय रूठने वाली श्रौरत का नाम-(१) 
मानिनी । 
मनको हरतेनेवाली स्त्री का नाम--{ १ ) कान्ता । 
दुलारी श्रौरत का नाम-{ १ ) ललना । 
श्रच्छै नितम्बवाली स्वी का नाम-(१) 
नितभ्चिनी 1 
गोरे गवात्ती घ्री का नाम--(८ १ ) उन्दरी । 
रमण करनेवाली स्री का नाम--( १) रमणी । 
चिहार के योग्यच्री का नाम-({ १) रामा। 
( दवे कोपश्चीलायाः ) 
कोपना सैव भामिनी । 
गुस्सावर श्रौरत के २ नम-( १) कोपना 
(२) भामिनी । 
( चत्वारि गुणैरुत्कृष्टाया, शियाः ) 
घरायोहा मत्तकाशिन्युत्तमा १वरवणिनी ॥५॥ 
गुणों के कारण उक्छृषट चरी के ४ नाम-- 
( १ ) वरारोहा (२ ) मत्तकाशिनी ८२) उत्तमा 
(४ ) वरवरनी ॥४॥ 
८ एक पटाभिपिक्तराजपल्याः ) 
ङताभिषेका महिषी 
र्पटरानी का नम-८ १ ) महिषी । 
€ एकमन्यरानख्ियाम्‌ ) 
भोगिन्योऽन्या चपस्य. । 

२ शुद्रकोश के श्रनुसार श्वरवरिनी' का लक्षण- 

*शीते पलोष्णसवोक्गो, यीष्मे या सुखशीतला । 

भतूभक्ताच यां नारी, विशेथा वरवर्णिनी ॥' 

२ मारतीय राजनाति शास्र मेँ “मिपो को शत्यन्न 
उच्च श्रासन प्रदान क्रिया गया है । (राजसूयः श्रादि यशो 
मे उसकी अत्यन्त इव्श्यक्ता यद्रतौ द (देधिए पध- 
विश जा्यण, तेत्तिरोय नाघ्यण, वपथ ब्राह्मण श्रादि ) 


श्रनमिषिक्त श्नन्य रानिर्यो का नाम-{१) 

भोगिनी 1 
( सक्त परिणीतायाः स्त्रियाः ) 

पली पातिगरद्यती च द्वितीया सदधर्मिी॥५ 
भायां जायाऽथ पुंभून्नि दारः 

अविधिपूर्वकं विवाहिता चरी के ७ नाम-- 
(१ ) पत्नी (२) पाणिग्रहीती (३) द्वितीया 
(४) सदधर्मिसी (५) भायां (६) जाया 
(७) दारा। इनमें ८ १-६) घ्ीलिङ्ग शरीर 
(जवां) द्दारा" शब्द्‌ पलित श्चौर नित्य 
बहुवचनान्त होता है ॥५॥ 

( दे पतिपुत्रादिमत्याः ) 


स्याचु कुटुम्बिनी । 
त तु कुटु 


पति-पुत्रादिं से युक्त च्रीके २ नासम--(१) 
कुडम्बिनी ( २ ) पुरन्ध्री । 

( चत्वारि पतिसेवातस्परायाः ) 
खुचरिघ्रा तु सती साध्वी पतिता ॥६॥ 
४पतित्रता खरी के ४ नाम--( १) सुचरित्रा 

(२) सती ८३) सध्वी (४) पतित्रता। 
( श्रीणि इतानेकविवाहस्य एसो या प्रथमोढ 
स्री तस्याः ) 
रुतसापालकाऽध्यु ढाऽधिविश्ना 
पहिली खी, जिसके परति ने उसके जीवन 


& (जायायास्तद्धि जायात्व यदस्या जायते पन " 


इति मनु (€, ठ ) तथा च वहु.चनाक्षणम्‌-- 
“परतिजाया ्रविराति गां भूत्व मातरम्‌ । 
तस्या पुननवो भूत्वा दशमे मासि जायते| 
तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुन. ॥' 
शपि च- 
“क्रीता द्रव्येण या नारी, स्रा न पल्ली विधीयते ।' 
४ साध्वीलकत्ण--( मनुस्मृति ६, २६ ) 
ततिं या नाभिचरति मनो-व।क्‌-काय-सयता | 
मा मुलोकानामोति सद्वि साध्वीति चोच्यते ॥' 
पतित्रतालकय-- 
श्रातत्ति मुदिते दृ प्रोपितै मलिना कृशा । 


स्ते प्रियते या पत्यु सास्र ्ेया पतिना ॥ 


ससुष्पवगेः १ ] 
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माषारीकासहितः ॥ 


१४९१ 


(क 


कालमेही दूसरा विवाह कर क्लियाहो, के ३ | सयानी लकी के २ नाम-(१) चिरिर्दी (२) 


नाम-( १ ) कृतसापत्तिका (२ ) श्रध्युढा (३) 
अधिविन्ना । 
( प्रीणि स्वेच्छाकृतपतिवरणायाः ) 
मथ स्वयस्वया । 
पतिवरा च वर्या च 
स्वयं पति चुनने वाली सखी के ३ नाम-- 
( १ ) स्वयम्बरा (२ ) पतिंवरा ८ ३ ) वयौ । 


( दे ङलवत्याः ) 
छथ कटस्नी ऊरुपालिका॥७॥ 
कुलवन्ती खी, मयदा से रहनेवाली कुलवधू 
के २ नाम-( १ ) कुल्नी (२) कुलपालिका ॥५॥ 
८ दे भ्रथमवयसि वतंमानायाः ) 
कल्या कुमासै 
लद्की के २ नम-(१) कन्या (२) 
कुमारी । 
( श्रीणि अच््टरजस्काया' ) 
गोरी त॒ नथिकाऽनागतातेवा । 
रजस्वला न इईल्नीके.३ नाम--(१) 
गोरी (२ ) निका ( २) श्रनागतार्ववा ! 
( दे प्रथसप्रा्रजोयोगाया" ) 
स्यान्मध्यमा ख्टरजाः 
प्रथम रजस्वला चरी के नाम-(१) 
मध्यमा (२ ) टष्टरजस्‌ ! ये (१-२) चीलिङ्ग दै । 
( दवे तरुण्याः ) 
तख्णी युवतिः समे ॥वा 
जवन स्री के २ नाम--(१) तख्णी८(२) 
युवति 1 ये ( १-२ › स्रीलिङ्न ह ।॥*॥ 
( च्रीणि पुच्रभायांयाः ) 
समा; स्तुषा-जनी-वध्व 
पतोद ( पुत्रवधू ) के ३ नाम-( १ ) स्सुषा 
(२) जनी (३) वधू! ये (१-३) ल्नीलिन्न दे ! 
८ दे पिवृगेहस्थाया. किचिन्धयौवनाया- ) 
चिरिण्टी तु खवासिनी ! 


नटा स्वीकार क्र लता £ 


सुवासिनी 1 
( दे धनादीच्छायुक्तायाः ) 
षच्छावती कामुका स्यात्‌ 
धन श्रादि की चाहना रखने वाली के 
नाम--( १ ) इच्छावती (२ ) कामुका । 
८ दे धद्वचरुषवन्मेथुनेचगावत्यः ) 
चुषस्यन्ती तु कामुकी ॥8॥ 
१भेधुन की ही चाहना रखने वाली के २ 
नाम--( १ ) वृषस्यन्ती ( २ ) काकी ॥६॥ 
( एकं भव्रिच्छया रतिस्थानं गच्छन्स्याः ) 
-कान्ताथिनी तु या याति सङ्केतं साऽथिसारिका 
नियत समय पर श्रपने यार से उसके वत- 
लाए हुए इशारे पर मिलने के लिए जनेवाली 
श्रोरत फा नाम-{( १ ) श्रमिसारिका । 


( अष्टौ ङुख्टायाः ) 
फुंशरी घर्षिणी बन्धक्यसती ऊुरटेत्वरी॥१०॥ 
स्वैरिणी पांसुला च स्यात्‌ 
उचिनाल, व्यभिचारिणी, वदचलन श्रौरत 
के ८ नाम-( १) पुंश्चली (२) धर्पिणी (२) 
वन्धकी (४) श्रसती ( ५) कुलटा (६) इत्वरी 


( ७ ) स्वैरिणी ( ८ ) पाला ॥१०॥ 





१ खोर्णं द्वियुणा्ारो, लज्जा चापि चतुर्युणा 1 
साहस पदूगुणन्चेव कामाश्वाटयुखा स्पृता. 1 
रया कान्ताथिनी भुः सष्रुतरथान गच्छति सा 
श्रभिसारिका । यदुक्तम्‌-- 
हित्वा लज्जाभये शिष्ठा मदनेन मदेन या । 
भमितारयते कान्त ना मवेदभिसास्कि ॥ 
वासकसज्जा विरष्टोत्करिप्ता खरिटता विप्रल्ां 
कलहान्तरिता तथां प्रोपितमठृका स्वाधोनदयितैत्यन्या 
सप्तान्वर्थतवान्न दिता. । 
३ न मेँ दाग लगना, लोकनिन्टरा, बन्धन शरीर 
जिन्दगी फो उरे मे रालना-एन सव्रको परपुरुष, 
1 
जोगन 


शुलयनन ननगद्यां बन्धनमपि 


पिता के घर्‌ रहने वाली उरती जवानी दी | र्याति लया सतत चर्म 


4. 
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( एक शिष्रहितायाः ) 
अशिश्वी शिश्ना विना । 
विना चच्चेवाली श्रौरत का नाम-(१) 
प्रशिश्वी । 
८ एकं पतिपुत्ररहिताया >) 
वीरा निष्पतिश्युता 
पति शरोर पुत्र से रदित च्रीका नाम-- 
( १ ) वीरा । 
८ दे धवरहितायाः ) 
विश्वस्ता-षिधवे समे ॥१९॥ 
रोड, विधवा के २ नाम--( १) विश्वस्ता 
(२) विधवा । ये ( १-२) समान ललिद्गवाल्ते 
( खरीलिङ्ग ) द ॥ ११॥ 
( ज्रीणि सख्याः ) 
राङ्क; खखी वयस्या च 
सखी, सहेली के ३ नम-( १ ) श्रालि 
(>) सखी ( ३) वयस्या 1 
८ दे जीवद्धदंकायाः >) 
पतिवत्वी समठेका । 
सोदहागिन या शअहिवात्तिन के २ नाम-(१) 
पतिचत्नी ( २ ) सभतका । 
( हे ब्रद्धाया, ) 
घुद्धा परिक्री 
बद श्रौरत के २ नम--(१) ब्रद्धा(२) 
पलिक्नी । 
( हे स्यं क्ष्या. ) 
प्राज्ञी त॒ प्रन 
खद्‌ जानकार श्रौरत के २ नम-(१) 
प्राज्ञी (२) रज्ञा 1 
( दे इद्धिमल्याः ) 
प्राज्ञा तु धीमती ॥१२ 
बुद्धिमती, ममफदार या श्रङ्कमन्द श्रौरत के 
२ नाम--( १ ) प्राज्ञा (२) धीमती ॥१२॥ 
( एकं भिन्नजात्तीयाया जपि श्रुद्रमार्याया ) 


श्रद्री शद्धस्य भायां स्यात्‌ 


विजातीय होने पर भी शद्रकी ल्ली कानाम- 

(१) र्ध । 
( एकमन्यभार्याया जपि श्चुद्रजातीयायाः ) 
शद्रा तज्ातिरेव च । 

उस ( शुद्र ) जाति की दोकर, अन्य जाति 
के पुरुषकी चरी दोन प्रर उसका नाम दोगा-- 
(१) शद्रा! 

८ दे जआभीर्याः ) 

श्रामीरी तु महाशद्री जाति-पुंयोगयोः समां 

मदाशद्र की श्रामीरजातीया चरी के २ नाम- 
८ १) ्रामीरी ८२ ) महाश्री । जाति ( श्र्थीत्‌ 
महाशद्ध की जाति ) पुंयोग ८ श्रथोत्‌ महदाश््र 
की स्री) में नामद्वय दीपूप्रत्ययान्त है ॥१३॥ 

८ हे वैश्यजातीयायाः ) 


श्र्याणी स्वमयां स्यात्‌ 
वैश्य जातिर्मँ पैदा हु चरी के २नाम-- 
(१) श्रयौणी (२) श्रया। 
८ द क्षत्रियजातीयायाः ) 
्षनिया त्तनियाणयपि । 
त्तत्रिय जाति में पैदा हुई कषत्राणीके 
नाम-( १ ) क्षत्रिया (२) त्तत्रियाणी । 
८ दे विद्योपदेशिन्याः ) 
उपाध्यायाप्युपाध्यायीं 
१ स्वयं विदा पढनेवाली ची के > नम- 
( १ ) उपाघ्याया (२ ) उपाध्यायी । 
( एक स्वयं मन्त्रन्याख्यान्याः ) 
स्यादाचार्यांपि च स्वतः ॥१५॥ 
मन्त्र का श्र्थं करनेवाली स्री का नाम-- 
(१) श्राचायौ ॥ १४ ॥ 


१ पुरा करपे तु नारीणां तरतवन्धनमिष्यते 1 
प्रध्यापन च वेदाना सावित्रीवाचन तथा ॥" इति 
पारारारमाधवीये यम 1 
“पल्लीमध्यापयेत्‌ । कस्मात्‌ १ पत्नी जुदयादि" ति वचनात्‌ । 
नदि खच्वनवीत्य शक्रोति होतुमिति 1" 


. मनुप्यवगेः ६ ] 


1090 1 कससि ध 





1. ८५ + ८ 


८ पुकमाचायंभार्यांयाः ) 
श्राचायानी तु पुंयोगे 
१ श्राचारयं की द्धी का नाम--(१) श्राचार्यानी । 
( एकः वैश्यपरन्याः ) 
स्यादयं 
वैश्य कील्लीकानाम-( २) शर्यीं। 
( एकं क्षत्नियपलन्याः ) 
त्षमियी तथा] 
त्ततिय की स्री का नाम--(१) चत्रियी । 
८ दे उपाध्यायस्य भार्यायाः ) 
उपाभ्यान्युपाध्यायी 
रपढनिवाले की खी के २ नाम-(१) उपा- 
ध्यानी ( २ ) उपाध्यायी । 
८ एकं श्रीपुंसयोः सतनश्मश्चा दिचिदयुक्तायाः ) 
पोरा ख्ीपुंखरक्तणा ॥१५॥ 
जिसमे खी श्रौर पुखष के लक्षण ( कुच-मु- 
दादी ) पये जर्ये उस श्रौरत छ नाम--(१) 
पोटा ॥१५॥ 
( दं वीरस्य भार्यायाः > 
घीरपली वीरमायां 
शर वीरकी ची के २ नाम-(१) वीरपत्नी 
(२) वीरभायां । 
( दे वीरमातुः ) 
वीरमाता तु घीरसूः । 
वीर की माता, वहादुर कीर्मो के २नाम- 
{ १) वीरमातृ (२) वीरस्‌ । 
( चत्वारि प्रसूतायाः ) 
जातापत्या प्रजाता च परसूता च प्रसूतिका ॥ 
प्रसूता, सौरिदी श्चरत के ४ नाम-{१) 
जातापदया (२) प्रजाता (३) प्रसूता (४) 
प्रसूतिका \ १६ ॥ 
८ दे नघ्चायाः ) 
शमो न्निका कोटवी स्यात्‌ 


२ चाये शरोर 'उपाघ्वाय' भसि कष्ते द यद्‌ 
जानने फे तिप बर्बर का ७ श्रो देखिए 1 
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नङ्गी ल्वी के २ नाम-( १) नभिका (२) 
कोटवी । ये ( १-२ ) च्रीलिन्ग हैँ । 
( हे दूतिकायाः ) 
दूती-सश्चारिफे समे । 
ञग्रेमी का सन्देसा प्रेमिका तके या म्रेमिका 
का सेदेसा प्रेमी तक पर्हुवानेवाली स्री के २ नाम- 
(१) दूती (२) सश्वारिका। 
( एकं विक्षेषत्रयविष्रिष्टायाः ) 
कात्यायत्यद्धंचद्धा या काषायवसनाऽधवा ९७ 
गेना कपड़ा पहिरनेवाली येद विधवा ची 
का नाम-( १) कात्यायनी ॥१५७॥ 
( एकं विशचेषणन्रयवध्या" ) 
सैरन्ध्री परवेश्मस्था स्ववशा शिर्पक्ारिका । 
४्वाल सवारन वाली, चोरी गूथनेवाली, 
पराये घर मँ रहते हुए भी स्वतन्त्र, नौकरानी 
का नाम--(८ ९) रैरन्धी। 
( एक छष्णकेलादित्रिविशेपणायाः ) 
असिक्नी स्यादद्धा या परेष्यान्तःपुरचारिणी १८ 
रनिवास मेँ रहनेवाली जवान या श्धेद ली 
या मजदूरनी का नाम--{१) श्रसिक्नी ॥१८॥ 
८ चत्वारि वेश्यायाः ) 
घारस्नी गणिका वेश्या रूपाजीवा 
रर्टी या पतुरिया के ४ नाम-(१) 
वारख्री (२) गणिका (३) वेश्या (४) 
रूपाीवा 1 


३ सारित्य म दूतियों तीन भकार की मानी गयी ईै- 


उत्तमा, मध्यमा भ्रौर्‌ ्रधमा । उत्तमा दूतौ चह कदलाती 
है जो मोदी-मीढो वातत कफर श्रच्छी तरद सममात्ती रो 1 
मध्यमा दूतौ उते कते द जो ङु मीठो छीर ऊं कड्वी 
वाते सुनाकर श्रपना काम॒ निकालना चादती टो । केवल 
डोर-कटकार की वातं कहकर श्रपना काम ।निरालनेवालौ 
दूती को ्रधमा दूती कदते ई । 

४ सेरन्ो का ल्ण-- 

चतु पषटिग्रलामिन्षा शीलर्पादिमरेविनौ । 

प्रसाषचोपचारखा सैरन्ध्री परिकीतित। ॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ [2 ^ ५, „४ 
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( एकं जनैः सल्कृतवेदयायाः ) 
अथ सा जनेः। 
सच्छृता घारमुख्या स्यात्‌ 
इज्जतदार ररदी का नाम-(१) वारमुख्या । 
( हे परनारीं पुंसा संयोजयित्याः ) 
कटनी शम्भली समे ॥१६॥ 
स्रियो को वहका कर उने परपुरुष से 
मिलानेवाली श्नौरत कटनी" के २ नाम-(८ १ ) 
कटनी ( २ ) शम्भली ॥१६९॥ 
( त्रीणि छ्ुभाड्धभनिरुपिण्याः ) 
विप्रदिनिका त्वीत्षणिका दैवक्ञा 
लक्तण देखकर शुभ श्रौर अशुभ वतलाने- 
वाली श्चोरत के २ नाम-(१) विप्रश्निका 
(२ ) ‡$क्तणिका (३) दैवज्ञा! 
८ अष्टौ रजस्वलायाः ) 
प्रथ रजस्पलखा । 
खीधर्मिए्यविरात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि २० 
तुमत्यप्युदक्याऽपि 
१रजस्वला के म नाम--८ १) रजस्वला 
(२) घ्ीधर्मिणी (३) श्वि (४) श्रात्रेयी 
(५) मलिनी (६ ) पुष्पवती (७) ऋतुमती 
(5 ) उदक्या ॥ २०॥ 
( घ्ीणि खीरजसः ) 
स्याद्रजः पुष्पमातंवम्‌ । 
रच्चियों के योनि-माग॑से प्रतिमासं निक- 
लने वाले रक्त के ३ नाम--( १२) रजस्‌ (२) 
१ राजनिवण्ड मे लिखा है-- 
दादशादत्सरादूध्वैमापन्याशत्समा" सिय । 
मासि मास्ति मगद्वारा प्रकृत्येवार्चव स्वेद ॥ 
्र्त॑दख्रावदिवसादृतुः पोटशरात्रय । 
गर्म॑म्रदणयोग्यस्तु स एव समय स्पत । 
तथा च मदनपारिजाते दत्त - 
श्मन्जनाम्यन्जने लान प्रवासं दन्तधावनम्‌ । 
न क्यात्सा्तैवा नासै यदाणमोक्तण तथा ॥ 
२ खश्रतसर्िता मे शिखा दै- 
रसदेव रम सखीर्णा मासि मासि श्यद्‌ च्रवेव्‌ । 


जमरकोषः 


[ द्वितीयं चण्डं 





पुप्प ( ३ ) श्रार्तव ये ( १-३ ) नपुंसक हँ । 
८ दवे गभवक्ञादन्नादिविन्नेपाभिापिण्याः ) 
धद्धालुदोहदवती 
श्रमिलाषा वाली गर्भिणी ली के २ नाम-- 
( १ ) श्रद्धालु (२ ) दोददवती । 
( दे ष्ीनरजस्कायाः ) 
निष्कला विगतातंचा ॥२९॥ 
जिस घ्री का रजधर्म रुक गया हा उसके 
२ नाम-८( १) निष्कला (२) विगतात॑वा ॥२१॥ 
( चत्वारि गभिण्याः ) 
श्रपन्नसत्वा स्याद णुविएयन्तवंत्नी च गर्भिणी 
गभमैवती के ४ नाम-( १) श्रापन्नसत्वा 
(२) गुर्विंरी (३) अन्तर्वत्नी (४) गर्भिणी । 
(एकैकं गणिकानां, गर्भिणीनां, युवतीनान्च समूहस्य) 
गणिका्रेस्तु गाणिक्यं गा्भिखं योवतं गणे २२ 
गणिका समूह का नाम-{ १ ) गाणिक्य 1 
गर्भिणी समूह का नम-( १ ) माभि । 
युवती समूह का नाम--( १ ) यौवत ॥२२॥ 
(द्विवारं इतायाः 9 
पुनभदिधिषुरूढा दि. 
उढरी ( वह ल्ली जिसके दो व्याद हुए दँ ) 
के २ नाम-(१) पुनभरू(२) दिधिषू। ये 
( १-२ ) च्रीलिङ्ग हं। 
( एक द्विरूढायाः पद्युः ) 
तस्या दिधिषुः पतिः। 
उढरा ( पहते एकवार व्यादी हरै घ्रीका 
दूसरा पति ) का नाम-( १) दिधिषु (पुं°)। 
( एक द्विङूढायाः प्रधानपद्युः ) 
स तु दिजोऽगरेदिधिषु. सेव यस्य ऊट भ्विनी २३ 
लदका--लडकी पैदा कर॒ चुकने पर वृसरे 
के साथ विवाही गयी उदरी घ्री के पदतले द्विज 
पति का नाम--{ १ ) श्मरेदिधिघु ॥ २३॥ 
( एकमनूढापत्यस्य ) > ~ 
कानीनः कन्यकाजातः सुवः 


सनुष्यवगेः ६ ] 
१बिना व्यारी कन्या के पुत्र का नाम- 
(१ ) कानीन \ । 
( दे सुभगापुप्रस्य ) 
छथ खुभगासुतः। 
सांभागिनेयः 


सुलक्तणा स्त्री के पुत्र के २ नाम-({१) 
खुभगाषुत ( २ ) सौभागिनेय ॥२४॥ 
( एकं परभार्यागुत्रस्य >) 
स्यात्पारस््रोयस्तु परसिया ।२४॥ 
पराई घ्री के ( व्यभिचारके) पुत्र का 
नाम--(.९ ) पारस्ञ्येरोय 1 
( दे पिवृभगिन्या" सुतस्य ) 
पैतृष्वसेयः स्यात्वेतृष्वसखीयश्च पितृष्वसुः ! 
सुतः 





बु्ाया फूफी के लको के २ नाम-- 
( १ ) पेतृष्वसेय ( २.) चैतृष्वल्ीय । 
( दे मादृष्वसुः सुजरस्य ) 
मातुष्वसुष्चेवम्‌ 
इसी प्रकार मौसी के लको का मी जानना, 
प्र्थात्‌ मौसी के लढकों के २ नाम-(१) 
मातृष्वसेय ( २ ) मातृष्वस्ीय । 
( दे अपरमावृसुतस्य ) 
वैमात्रेयो विमातृजः ॥ २५॥ 
„ सोतेली मों क लढकों के २ नाम-{ १) 
वैमन्ेय (२ ) विमातृज ॥२५॥ 
( पञ्च ऊुरुटापुन्नस्य >) 
श्रथ वान्धकिनेयः स्या्रन्धुटश्चासतीसुतः । 
षलटेरः कौलटेयः 
ज्यसिचारिणी, दिनाल या वद्चलन श्रोरत 
के लको के ४ नाम-({ २ ) वान्धकरिनेय (२) 
बन्धुल ( ३) श्रसतीखुत (४) कौलटेर (५) 
कौलेय 





१ मनुस्छृति ( १७२ ) म लिखा है-. 
पित्वेश्मनि कन्या तु य पुत्र जनयेदरह । 
त कानीनं वदेन्न वोडु` कल्यां समुद्धवम्‌ ॥ 
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( दवे भिक्षार्थं गेहं गेहमटन्त्याः सत्याः पुत्रस्य ) 
मिष्ुकी तु सती यदि ॥ द 
तदा कोलटिनेथाऽस्याः कौलटेयाऽपि चात्मजः 
पतिव्रता भिखारिन कै पुत्रों के२ नम- 
८ १ ) कौलयिनेय (२) कौलटेय ५२६९॥ 
{ पन्च पुत्रस्य ) 
श्रालमजस्तनयः सूयः खतः पुत्रः 
रपुत्र, बेटा के ५ नाम-( १) श्रात्मज 
(२) तनय (३) सलु (४) घत ८१५) पुत्र) 
( षट्‌ युतरिकायाः ) 
खिर्या त्वमी ॥२७ 
श्राहुदु्दितरं सवं 
पुती, लकी के ६ नम-( १) आत्मजा 
(२) तनया (२) सूल (४) खता८५) पुती 
( ६ ) दुत । ( ये १-५ शब्द “्रात्मजः श्रादि 
के ल्रीलिङ्ग में दोने पर दोते हैँ । ) ॥२७॥ 
( दे एत्र-कन्ययोः ) 
श्मपत्यं तोकं तयोः समे । 
इन दोनो (पुच-पुती), सन्तान, के २ नाम-- 
( १ ) ्रपत्य (२) तोक । ये ( १-२ ) नपुंसक 
लिङ्ग ह । 
८ दे स्वस्माञ्जातयुच्रस्य ) 
स्वजाते त्वांरसोरस्वी 
उसवणौ ल्ञी के गर्भं से उत्पन्न पुत्र केर 
नाम--( १ ) श्रोरस (२) उरस्य । 


२ मनु भगवान्‌ ( ६, १३८ ) कहते है-- 


पुन्नाम्नो नरकाघस्मात्नायतै पितर सुत । 

तस्मात्पुत्र इतति परोक्त स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
२३ मनुस्छति ( €, १६६ ) 

स्वभे सस्छृतायां तु स्वयमुतादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयाद्पुत्र प्रथमकलितम्‌ ॥ 
निरुक (३, ४ ) म- 

अ्गादच्रात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 

श्रातमा चै पुत्रनामासि सनीव शरद शतम्‌ ॥ 
सवभूति ने उन्तरयामचरित ( ६.२२ ) मेँ “अङ्गा- 


दस्ात्छत श्व' व्यादि. तिखा दै । 


५२६ 


अमरकोषः 


[ द्वितीये काष्टं 
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( च्रीणि पितुः) 
तातस्तु जनकः पिता ॥२म 
पिता, वाप के ३ नाम-{ १) तात (२) 
जनक (३) पितृ ॥२८॥ 
( चत्वारिं जनन्याः ) 
जनयित्री प्रसूर्माता जननी 
माता, मो के ४ नाम--{ १) जनयित्री (२) 
भ्रसू (२) मातृ (४) जननी । 
( टे भगिन्याः ) 
भगिनी स्वसा । 
वहिन के २ नाम-(१) भगिनी (२) स्वख । 
( एकं भवृंभगिन्याः ) 
ननान्दा तु स्वसा पत्यु 
ननद्‌ ( पति के वहिन ) का नाम-{ १) 
ननान्द । 
( न्नीणि सुतस्य सुतायाश्चात्मजायाः ) 
नप्त्री पौली खुतात्मजा ॥२३॥ 
पोती या नतिनीके ३२ नाम-(१) नप्त्री 
(२) पौती (२) खुतात्मजा ॥२९॥ 
( एकं घातृवर्भभार्याया. ) 
भार्यास्तु भ्रातूवगेस्य यातर. स्थु परस्परम्‌ । 
देवरानी-जेठनी का नाम-(१) यात 
( स्रीलिङ्ग ) । 
( टे ख्ृपल्न्याः ) 
श्रजावती भ्रातृजाया 
मावज, भोजा, भाभी के २ नाम--(८१) 
श्रजावती ( २ ) भ्रावृजाया 1 
८ दे मातुखमायायाः ) 
मातखानी त॒ मातुखी ॥३०॥ 
मामी के २ नम-( १) मातुलानी (२) 
माठुली ॥३०॥ 
८ एक दवश्चाः ) 
पति-पल््यो. धरस्‌ यवधर. 
सास, पति श्रौर पत्नी की माता, का नाम-- 
(१) स्वन्न ( स्रीलिद्च )। 


( एक शवद्युरस्य ) 
श्वशुरस्तु पिता तयोः । 
सखर (पति शरीर पत्नी के पिता ) का नाम- 
( १) ख्वश्युर । 
( एक पितृन्यस्य ) 
पितु्राता पितन्यः स्यात्‌ 
चाचा, काका, पितिया का नाम--{१) 
पित्रन्य । 
( एकं मातुख्स्य ) 
मतुरभ्राता ठु मातुरः ॥३१॥ 
मामा का नाम--८ १ ) मातुल ॥२१॥ 
८ एकं श्यालस्य ) 
श्यालाः स्युभ्रांतरः पल्या" 
साला ( पनी घी के भाई) का नम-- 
( १) श्याल । 
( दे पद्युः कनिष्ठस्नातुः ) 
स्वामिनो देघर-देवये । 
देवर ( पति के छोटे भाई ) के २ नाम-(१) 
ठेद्र (२) देषर। 
( दे भगिनीसुतस्य ) 
स्वस्रीयो भागिनेय. स्यात्‌ 
भाञ्जा, भयने के २ नाम--( १ ) स्वस्रीय । 
(२ ) भागिनेय । 
८ एकं जामा ) 
जामाता दुदितुः पति; ॥ २२॥ 
१द्‌माद्‌, जवार का नाम-(१) जा- 
मातृ ॥ ३२ ॥ 
( एकं पितामष्टस्य ) 
पितामहः पितृपिता 
दादा का नाम-( १ ) पितामह ! 


१ शाखो के भ्रनुमार्‌ दामाद के लचण-- 
“वरियाशोयैधनाश्रयो युणनिधि ख्याता युवा न्दर , 
स्वार सुकुलोद्धबो मधुरवाग्‌ दात्रा दयाप्तागर-। 
मोगी भूरिवुद्धम्बवान्‌ रिथिरमति. पापा्ति्टोनो वली, 


, जामाता परिवखित. कविवररेवनि सत्तमः ॥" 


सतुष्यवगेः ६ ] 
५ ८ एक प्रपितामष्टस्य ) 
तत्पिता प्रपितामहः । 
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भाषारोकासटितः । 


१२७ 
सगा भाई के ४ नाम-८१) समानोदर्य 
(२) सोद्यै (३) सगभ्य॑ (४) सदन! ये 


वावा, श्राजा, परदादा का नाम-( १) | ( १-४ ) पुंल्लिज्ञ हैं । 


प्रपितामह । 
( एकैकं मातामषस्य ) 
मातुमातामदहायेवम्‌ 
माता के पिता, नाना, का नाम--( १) 
मातामह । 
नाना के पिता, पर-नाना, का नाम--( १ ) 
प्रमातामह 1 ति 
( दे सपिण्डस्य } 
सपिरडास्तु सनासयः ॥ २३ ॥ 
१जिनके जन्म श्रोर मरण मेँ श्रशौच लगता 
है उन बान्धव के २ नाम-( १) सपिरड (२) 
(२) सनाभि ॥ ३३ ॥ 
( चत्वारि एकोद्रोरपर्नस्रातुः 


१ निम्ना्वित व्यक्ति सपिण्ड कदे गये ह = ` 


पु, पोल, मपो , विवा, कन्या, वन्यपुत्र , 
पिता, माता, भाता, मतीजा, माई का पोता, नाती > 
चचेरा माई, चचेरे मा का लडका, दादा की लकी 
का लद्का, दादा, दादौ, दादा का माई, दादा के माई 
फा लब्का, दादा के माका पोता, परदादा की लडकी 
फालढका । 
विष्ु ( १५, ४० ) ने बतलाया है- “यश््ाथेदरः 
स पिरडदायी !" मिताचरा श्रौर दायमाग के श्रनुसार 
उनत्तराधिकारियों फा क्रम भिन्न २६) मनु ने श्थवैवेद 
( ८,४.२५ ) के मन्व- श्वाने इविरिद जुदोमि 
६ रतेथारसुम्‌ । स विमति पितर पितामहान्‌ 
५ विभतिं पिन्वमान ॥› के श्रनुसार ९,१८६ में 
शवाणासुदक कार्य तरिषु पिरुड प्रवते । 
चतुय सम्मदातेषा पन्वमो नोपपद्यते !।" 
गोतमपमैसूत ( १४, १३) मे लिला है-"पिर्ड- 
{५ १ वा> एक रथान पर, मनुस्मृति 
व षु ( २०१५) म लिखा दै--न्तपि- 
ठ पर्ष, सपमे बिनिवतंते  शखलिित भ्मपि- 
डता तु सवपो मोत साएपौरुयी ? 


( षट्‌ सगोत्नस्य ) 


चन्धु-स्व-स्वजनाःखमाः ३४ 


र्गोतिया, भाई, वन्ध के ६ नम-(१) 
सगोत्र (२ ) बान्धव (३) न्नाति (४) बन्धु 
(५) स्व ८६) स्वजन! ये समान श्र्थं श्रोर 
समान लिद्न ८ पुं° ) वाले दँ ॥२४॥ 
८ एकैक क्तातिभावस्य, बन्धुसमूहस्य च ) 
ज्ञातेयं बन्धुता तेषां कमाद्धाव-समरूहयोः। 
जाति-भाव का नाम-{ १) ज्ञातेय (नपुं) । 
वन्धु-समूह का नाम-( १ ) बन्धुता (च्री°)। 
( चत्वारि पद्युः ) 
घवः प्रियः पतिता 
पति के ४ नाम--(१) धव (२) श्रिय 
(३) पति (४) भव 1 
८ दे स॒ख्यादन्यस् भु ) 
जार स्तुप पतिः समौ ॥३५॥ 
यार, गुप्तपति के २ नाम-(१) जार 
( २) उपपति ॥ ३५॥ 
८ एकं जीवति पत्यौ जारजातस्य ) 
ग्यते जारजः ऊुणडः 
उपति के रहते उपपति से उत्पन्न सन्तान 
का नाम--( १ ) ुरड । 
८ एक विधवायां जारजातस्य ) 
सवते भतेरि गोरकः। 





३ पद्यपुराण मेँ लिहा है- 
मुनीश } जातय प्रोक्ता धर्मशास्त्रे सवत 1 
सपिण्डा गोध्रसम्बन्धप्रवरस्थानदायिन. ॥ 
यरा जन्मविरामादिमृतकारीचड्त्तय 1 
दायित्वेन मवेयुस्ते सातयश्चैकवशना ॥ 
षदन्युः के लिए गौतमधर्मसूत्र ( ४,२,५.६१ २ ) श्रौर्‌ 
श्नापस्तम्बधमेसूत्र ( २५५५१२,१७ ) देखि 1 





१विधवा के जार से उत्पन्न पुत्रका नाम-- 
( १ ) गोलक । 
८ दे ्ावृु्रस्य ) 
भ्राज्नीयो भरावजः 
भतीजा के २ नाम--( १) भ्रात्रीय (२) 


भ्रातृज 1 
८ दे जात्‌-मगिन्योः ) 
_ म्राठ-मगिन्यो भातराघुभौ ॥३६॥ 
ू-वदिन के २ नाम-- (१) भ्रातृ-मगिन्यो 
(२) भ्रातरौ । यहो माई श्नोर विन दोनों का हण 
होने से द्विवचन है ॥३६॥ 
८ चत्वारि माता-पिन्नोः ) 
मावापितसै पितसै मातरपितरौ प्रसूजनयितारौ । 
माता-पिता के संयुक्त ४ नाम--( १ ) माता- 
पितसौ (२) पितरौ (३) मातरपितरौ (४) 
्रसूजनयितारौ । 
( दे स्वश्र.श्वछरयोः ) 
भ्वभु शवशरौ श्वरो 
सास-ससुर के संयुक्त २ नाम-(१) 
श्वभररवशुरो (२ ) श्वशुरौ । 
( एकं कन्या-ुत्रयोः ) 
पत्नौ पुश्च डुदिता च ॥३७ 
वेटा-वेदी का सयुक्त नाम--( १ ) पुत्रौ 1२५७1 
८ चत्वारि जायापत्योः ) 
दम्पती जम्पती जायापती मार्यापती च'तो । 
पति-पत्नी, खी-पुरुष, जोरू-जसम के संयुक्त 
४ नाम-( १) दम्पती (२) जम्पती (३) 
जायापती (४) भायौपती । ( १-४) शब्द्‌ 
द्विवचनान्त पल्लिन्न मे होते हें । 
८ श्रीणि गर्भवेष्टनचर्मणः ) 
गर्भाशयो जयायुः स्यादुल्वं च 
जिसमे गस्य वालक वेधा हुध्या द्योता 
३, १ परदारेषु जायेते दौ इतौ कुर्ड-गोलङो । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यन्दते सत॑रि गोलकः ॥ 
मनुस्मृतिः ( ३११७४ ) 


उस भिल्ली ८ परेव या खेदधी ) के ३ नाम- 


( १) गभौशय ( २ ) जरायु (२ ) उल्व । 
( एकं मिधरितञ्युकदोणितरूपगर्भस्य ) 
करलोऽद्ियाम्‌ ॥२५॥ 
म्रथम दिन वीर्यं श्रौर रज के संयोग से जिस 
सूच्म पिरड की खष्टि दती है, उसका नास-- 
( १ ) कलल । यद पुल्लिङ्ग श्रौर नपुंसक सिद्न 
भेँदोतादहै॥ ३८ 
( दे प्रसवमासस्य ) 
सूृतिमासो वैजननः 
म्रसवमास ( गभस्थ वालक के पेदा दने के 
ष्वेया १० वैँ महिने) के २ नाम--(१) 
सूतिमास ( २ ) वैजनन । 
८ दे ऊक्षिस्थस्य प्राणिनः ) 
गर्भो श्रृण मौ समो । 
हमल, गर्भ के २ नाम-(१) गर्म॑(२) 
भण । ये ( १-२ ) पल्लिन्न हँ । 
८ पन्च नपुंसकस्य ) 
तृतीयाप्रृतिः षण्ढ क्वः पाड नपुंसके ३३ 
रहिजडा, नामर्द्‌ के ५ नाम--( १ ) वरतीया- 
भरकरृति (२) षरढड (२) क्तीव (४) पर्ड 
( ५) नपुंसक । इनमे (१ ) ख्रीतिज्न, ( २,४ ) 
पुल्लिङ्ग, ( ३,५) पैँल्लिन्न श्रौर नपुंसक, में 
होतेरदै॥ ३९ ॥ 
८ श्रीणि दोश्चवस्य ) 
रियतं शेशघं वार्यम्‌ 
लदकपन के २ नाम-( १ ) शिशु (२) 
शैशव ८ ३ ) बाल्य । ये ( १-३ ) नपुसक हें । 
८ दे यौवनस्य ) 
ताख्रयं यीचनं समे । 
जवानी, तरुणाई के २ नाम-( १ ) तारुण्य 
२ उद्राहतस्वे-- 
न मूत्र किल यस्य विष्ठा वाप्ट निमज्जति । 
मेदूश्चोन्मादशुक्राभ्यां दीन छीबः स उच्यते ॥ 


सनुध्यवग॑ः १] माषारीकोसटितः । १२९ 






(र) यौवन ।;ये ( १-२) नपुंसकलिङ्ग में (्रीणि यून. ) 
दोते है| वयस्थस्तरणो युवा । 
( श्रीणि वाद्धकस्य, एकं बृढसमूषटस्य च ) °जवान आदमी के ३ नाम-८१) वय- 
स्यात्स्थाधिरं तु बुद्धत्वं बुद्धक्षयेऽपि वाधंकम्‌ २०| स्थ (२ ) तरुणा ( २ ) युवन्‌! 
' बुदापा के २ नाम-( १ ( षट बद्धस्य > 
स्थाविर (२ # ३) क । # प्रवयाः स्थावरो वद्धो जीनो जीर्णो जरल्नपि२ 
द्धो के समूह का नाम--( १ ) वाधैक ॥४०॥ ञबुह्ा के ६ नाम--(८१) प्रवयस्‌ (२) 
( एकं पठितस्य ) स्थविर (३) कद्ध (४) जीन (५) जीर 
पठितं जरसा शोक्टयं केशादौ (९) जरत्‌ ॥ ४२॥ 
बुढापा के कारण बाल, र्णे छादि के पकने ( त्रीण्यतिबृद्धस्य ) 
( सफेद होने ) का नाम~-( १ ) पलित । यह | वषींयान्द्शमी ज्यायान्‌ 
पुल्लिप्न रौर नपुंसक लिङ्ग मँ दोता देः । , बहुत बुद्धा के ३ नाम--{ १ ) वर्षीयस्‌ (२) 
( हे जरायाः ) दशमिन्‌ ( ३ ) ज्यायस्‌ । 
। विखरसा जस । ( न्रीणि ग्येष्ठम्रातुः ) 
बुदा के २ माम-{ १) विक्षसा (२) | . पूवजस्स्वभियोऽग्रजः । 
जरा । ये ( १-२ ) खीलिङ् है । वदे ( जेठे ) माई के २ नाम-( १ ) पूर्वज 
( चस्वारि स्तनन्धयस्य ) (२) अ्भिय.(३) ्रमज। ` 
स्याटुत्तानशया डिम्भा स्तनपा च स्तनन्धयी१| ` ( पन्च कनिष्ठञ्नातु" > 
दूघ पीने वाले वचरी-वच्ये के ४ नाम-- | जघन्यजे स्युः कनिष्ठ-यवीयोऽवरजाऽचुजाः ४३ 
( १ ) उत्तानशया (२) दिम्भा ८३) स्तनपा छोटे ( लहुरे ) भाई के ५ नाम--(१) 
(४ ) स्तनन्धयी । ये ८ “षु जरावरा ° ४६ वों | जघन्यज (२) कनिष्ठ (३) यवीयस्‌ (४) 
श्लोक ) रौर गे के सब शब्द तीनों लिङ्ग मे | रवर ( ५, श्रयुज ॥ ४३॥ 
छै जायंगे । यदौ जो च्रीत्व है वह च्रीत्वमें ‹ (श्रीणि निबंरस्य ) 
रूप-मेद्‌ के प्रदरन के लिए है । यद्यपि “डिम्भः शर्मासो दुवरश्छातः , 
शब्द्‌ परते ( सिंदादिवम, श्लोक ३८ मँ) लिख कमजोर दुवला-पतला ) के २ नाम-(१) 
श्रये है तयापि पुन. यदं च्ीलिङ्ग मे रूप दिख- | श्रमास ( २ ) दुवेल ८ २ ) छात । 


लाने के लिए लिखा है ॥ ४१ ॥ श्रापोडशाच कैशोर यौवन च तत. परम्‌ ॥* 
( दे बारस्य ) १ बाला के सम्बन्ध मे राजनिषण्ड मे लिखा र- 
षालस्तु स्यान्माणवकः “वालेति गौयते नारी यावदरपाणि पोडल । । 
१सोलद्‌ वर्ष की उप्र तक के वालक के २ सा ्रोष्म-रारत्तालयो प्रशस्ता षेदा च ॥ 
नाम १ › बाल (५ › माणदक । , २ सोलदवषं के वाद से ५० वपे तक की उत्रवाला 
~~~" > _ _ | व्यक्ति, राजनिधण्डं के अनुसार, युवा दै। श्रौर १६ 
२ बराल" के सम्बन्ध भं कष्टा गया दै-- . वप फे वाद्‌ ३२ वपं तककी खरी, मवप्रवाश के ध्रनु- 
'मपोटरा भवेदुवाल. त्रुणस्तत उच्यते !" सार, युवतो है । 
एक भावय े मत से- ३ राजनिषण्ड के श्रनुसार ५१ वपं सरे बृद्धावस्था 
भ्मापृश्व्षाटु वास्य स्यारपौगणड नववर्ष. । शुर दती है । 


१७ 


११० 


८ त्रीणि बरखवतः > 
वलवार्मासरोऽसलः । 
बलवान ( मोटा-ताजा, हष्ट-पुष्ट ) के ३ 
नाम-( १ ) वलवत्‌ ( २ ) मासल (३) शरस 
( पन्च स्थुरोद्रस्य ) 


तस्विलस्वन्दिभस्तुन्दी बरहत्छुक्तिः पिचरिडखः 


तोदवाले, निकले हुए पेटवाल्े व्यक्ति के 
५ नम--{( १) ठन्दिलि (२) उन्दिमि (३) 
ठन्दिन्‌ (४ ) च्रृदत्कुक्ति ( ५ ) पिचरिडल ॥४४॥ 
( चत्वारि विपिटनासिकस्य ) 
छ्मचरीरोऽबनारश्चावथ्नरो नतनासिके । 
नक-चिपटया आदमी के ४ नाम--(१) 
प्मवरटीट (२) श्रवनाट (३) शवभ्रट (४) 
नतनासिक । 
( ग्रीणि प्रशञस्तकेश्रस्य, स्थुलकेशस्य वा ) 
केशवः केशिकः फेशी 
खन्द्र वाल या लम्बे वालवाले व्यक्ति के 
द नाम-( १ ) केशवं (२) केशिक (३) केशिन्‌ । 
(द जरया श्टथचर्मणः ) 
वलिनो बलिभः समौ ॥४५॥ 
बुढाईै के कारण शिकन ८( सिकुढन ) पडे 
इए चमडे वाले व्यक्ति के २ नाम-( १ ) वलिन 
(२ ) वल्िभ । ये ( १-२ ) पुल्लिद्न हँ ॥ ४५॥ 
८ दवे निसगेतो न्युनाधिकावयवस्य ) 
विकलाद्भस्त्वपोगरड. 
जिसके स्वाभाविक ही कोई श्घ्नकम या 
ज्यादा दों उसके २ नाम-(१) विकलाच्च 
(२) श्रपोगरड । 
( त्रीणि हस्वस्य ) 
खर्वो स्वश्च वामनः । 
वौना, नारा आदमी के ३ नाम-(१) 
ख्व (२) हस्व ( ३ ) वामन । 
< दे ीक्ष्णनासिकध्य ) 
स्बरण(ः रयात्लर्णसः 


भमरकोषः 


~ त द 4 ~ ~ ~ प ^ द ~ ~ ~ ^ ~ 


[ द्वितीयं काण्ड 
खड़ी नाक वाले व्यक्ति के २ नाम-{( १) 
खरणस्‌ ( २ ) खरणस । 1 
८ द्वे गतनासिकस्य ) 
धिग्रसतु गतनासिकः ॥४६॥ 
नकटा ( जिसकी नाक कट गयी दो उस ) के 
२ नम-( १) विग्र (२) गतनासिक ॥४६॥ 
( दे पञ्चुरसदशनासिकस्य ) 
सुरणः स्यात्खुरणएसः 
पशुम के खुर की तरह फैली हुई नाकवाले 
श्रादमी के २ नम-(१) खरणस्‌ (८२) 
खुरणस । 
८ दे वातादिना विरख्जानुकस्य ) 
प्रज्ञः प्रगतजानुकः । 
टेढा मेढा घुटनावाले ( लचरा ) व्यक्ति के 
२ नाम-( १) म्रञ्च (२) प्रगतजाजुक 1 
( हे उध्व॑जायुकस्य ) 
उर्वंसुरुध्वेजानुः स्यात्‌ 
ऊचे घुटनेवले न्यक्ति के २ नासम--(८१) 
ऊरष्वैज्ु ८ २ ) ऊर्ष्वैजायु । 
( दवे संलग्नजाुकस्य ) 
संनु: खंदतजाजुक; ॥ ४७ ॥ 
मिले हुए जाघवाल्ते पुरुष के २ नाम-( १) 
संज्ञ (२ ) संदतजानुक ॥४७॥ 
( दे श्रवणेन्दरियहीनस्य ) 
स्यादरडे बधिरः 
वदिरा आदमी के २ नाम-(१) एड 
८२ ) बधिर । 





( दे ऊव्जस्य ) 
कुच्जे गडुलः 
१कुवढा (वह पुरुप जिसकी पीठ वदी या 
खक गयी हो) के २ नाम-{( १) कुन्ज (२) 
गड़ल । | 
१ इसका लच्षण माधवनिदान मे लिला गया दै कि- 
श्ट्दय यदि वा पृष्ठसुन्नत क्रमश सरुक्‌ 1 
कदो वायुयेदा कर्यात्तदा त्ु्लमादिशे्‌ ॥' ` 


मनुष्यवर्गः ६ ] माषारीकासदितः । १६१ 


( दवे रोगादिना वक्रकरस्य ) (धे माङृतितो वर्णतश्च कष्णतिरतुदयस्यदेहगतविदहस्य) 


करे कुणिः । 
टे के २ नाम--( १) कुकर (२ )ङणि। 
ये ( १-२ ) पुल्लिङ्ग है । 
अल्पशारीरस्य 
व ४ 
छोरी देहवाले के २ नाम-(१) पृश्चि (२) 
श्रसपतलु । ये (१-२) पुल्लिङ्ग हैँ । 
{ ( हे जंघाविकरस्य ) 
श्रोणः पङ्गो 
पङ्कले के २ नाम-(र) श्रोणं (२) पङ्घ 
( दे कतवपनस्य ) 
| सुणडस्त॒ सुणिडते ॥५२८॥ 
डे हए, घुटे हुए के २ नाम--( १) मुरड 
( २ ) युरिडत ॥४८॥ 
८ दे नेनविचुक्तस्य ) 
वक्लिरः केकरे 
कजा, मेगा, एैचा के २ नाम-( १) वत्तिर 
(२) केकर । 
( दे गतिविकखस्य ) 
खोड खः 
१लङ्गड़ के २ नाम-(१) खोड (२) खज । 
चिषु जरावराः । 
"जराः शब्द्‌ के वाद्‌ “उत्तानशया ८ शछोक 
४र्वो ) से लेकर "खन्न" पर्यन्त शब्द्‌ तीनों लिङ्च 
भेंदहोतेहै। 
८ दे कृष्णवर्णस्य देहगत विहविरेषस्य ) 
जरः कालक पिप्लुः 
दसन, मदोसा ( शरीर के ऊपर, जन्म से 
उत्पन्न बिह विशेष ) के ३ नाम-{ १ ) जड़ल 
(२) कलक ( ३) पिप्लु । 


९ ख एत प्रकार का रोग ्ोता है, निसमे मनुष्य 


कापर जसड़ नाता दे शीर वह चल फिर नीं सका । 
चयक के श्ननुमार दस रोग मे कमर कौ वायु जोघकीनमों 
को पढ़ लेतो ६, निस्ते पैर स्तन्मित टो जाना है 1 

। त ( सापवनिदान ) 


तिककस्तिलकाकः ॥४७६॥ 


तिल (कालेकाले शरीर के दाग) के २ नाम-- 
(१) तिलक ( २ ) तिलकालक 1४६।॥ 
( दे रोगाभावस्य ) 
अनामयं स्यादारोग्यम्‌ 
नीरोग्य, रोगदीनता ( तन्दुरुस्ती) के २ 
नाम-(१) श्रनामय (२) आरोग्य । 
( दवे रोगभ्रतीकारस्य >) 
~ चिकित्सा श्कश्रतिक्निया । 
रइलाज (रोग दूर करने की युक्ति या क्रिया) 
के २ नाम-(१) चिकित्सा (२) सक्प्रतिक्रिया। 
( पच्चौषधस्य > 
भेषजोषध-सैषज्यान्यगदो जायुरित्यपि ॥५०॥ 
द्वा के ५ नाम--(१) मेषज (२) 
श्रोषध ( ३ ) भेषज्य ( ४ ) प्रगद्‌ (५) जायु । 
इनमे (१-३) नपुंसक, (४-४) पुंलिङ्ग दँ ॥५०॥ 
८ सक्च रोगमात्रस्य ) 
खरी खश्रुजा चोपताप-सोग-व्याधि-गदाऽऽमयाः 
उवीमारी, रोग, व्याधि के ७ नाम--( १) 
सज्‌ (२) रुजा (२) उपताप (४) रोग(५) 


२ श्रायरवैद के दो विभाग दै, एक तो निदान जिम 
पहचान के लिए रोगों के लक्तण शादि कां वणेन रता 
है शोर दूसरा चिकित्सा जिसमे मिन्न-भिन्न रोगो के लिए 
भिन्न-मिन्न ्ओषधों की ग्यवस्था रदती द । चिदित्सा तोन 
प्रकार की मानी गयी दै- देवी, मातुपी, श्रौर धादुरी । 
निस्मे पारे कौ प्रषानता ह्यो वद देवी, जो. स्सोँके 
द्वारा कौ जाय वह मानुषी, श्रीर जो चीरफाड़ ८ भ्यापरे- 
शनः ) के द्वारा दयो वह भापररो कहलाती दै । 

मवप्रकाश मे तिपा रै- 

भ्या क्रिया व्याधिदस्यो सा चिकित्सा निगघते । 
सा त्रिधा यथा- 

श्राुरो मानुपौ देवौ चिकित्सा विविधा मता । 
शस्त्र कपायर्लोद्ाये क्रमेखन्त्या सुपूलिता ॥ (मै० २०) 
+ ३ शसयेगस्तु दोपवपम्य, दोपमान्यमसेगता ¢ 





व्याधि ( € ) गद्‌ (७ ) आमय 1 इनमें ( १-२ 
छ्ीलिङ्ग, ( २-४ ) पुलिन दँ । 
( चरीणि क्षयरोगस्य > 
पतयः शोषश्च यच्सा च 
१ चयी रोग के २ नाम--(८१) क्षय८(२) 
ओष ( ३ ) यकच्मन्‌ । ये ( १-३ › पुत्र है 1 
( हे नासारोगस्य ) 
भ्रतिश्यायस्तु पीनखः ॥५९॥ 
र्पीनस रोग के २ नाम~-( १) प्रतिश्याय 
{८ २) पीनस ॥५१॥ 
( श्नीणि श्रुत्तरेगस्य ) 
स्थी श्चुत्‌ क्षुतं क्षवः पुंसि 
उदछीक के ३ नाम--( १) ज्लुत(२) चलत 
(३) तव । इनमें (१ला) च्ीलिद्ग, (ररा) 
नपुंसक, ( ३ रा ) पुंहिन्न है । ॥ 
८ ढे कासरोगस्य ) 
| कास्तु त्तवथुः पुमान्‌ } 
४्खासी के २ नाम-(१) कास (२) 
क्तवथु । ये ( १-२ › पलि दं । 


` १ यदा का निदान- 

वेगरोधात्‌ चयाच्चैव साहसाद्विषमाशनाद्‌ । 

त्रिदोषो जायतते य्दा गदी हेतु चतुष्टयात्‌ ॥' 

य्दमा शन्द की निरुक्ति- 

'वेचो व्याधिमता यस्माटुन्याधियैत्नेन यप््यते 1 

स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके शब्दशास्नविशारदे ॥ 

राश्श्चनद्रमसो यच्त्मादभूदेप किलामय्‌ ! 

तस्मात्त राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनीपिख ॥ 

करियाक्तयकर्वात्तु क्षय इ्युच्यते वुपै । 

सशोपणट्बलादीनां शोप इत्यभिधीयते ॥" 

२ द्ुध॒त के धतुस्ार पीनस रोग का लकण-- 
श्रान्ते यस्य विधूयते च पापच्यते छयति चापि नासा। 
न वेत्ति यो गन्यरसतश्च जन्त॒जुष्ट व्यवस्येत्‌ तमपोनसेन ॥ 
तषाविलश्लेष्ममव विकार नयाद्‌ प्रतिश्यायसमानलिद्गम्‌ ।* 

द शाप्नैथरसद्िवा मे तिला ईै- 

“उदानप्रखयोरूध्वंयोगान्मोलिकफस्रवाद्‌ । 
शव्द सथायते तैन श्चुत तत्कथ्यते वुपै. ॥* 

& मावप्रकात म लिला दै- 


अमरकोषः 





[ दित्यं काण्ड 








“ ( श्रीणि शोथस्य ) , , 
शाफस्तु श्वयथुः शोधः 
“सुजन के ३ नाम--(१) शोफ (२) 
श्वयथु (२ ) शोध । ये ( १-३ ) पिन हैँ । 
( हे पादस्फारस्य ) । 
. पादस्फोटो विपादिका ॥५२॥ 
विवे के २ नाम-{ १ ) पादस्फोट (२) 
विपादिका ! इनम { १ ला ) पुंहिन्न, श्र ( ररा ) 
सीलिङ्ग है ॥५२॥ 
( दे सिभ्मस्य ) 
किरास-सिध्मे | 
७तेहुर््यो रोग के २ नाम--( १) किलास 
(२) सिष्म। ये (१-२ ) नपुंसकं दँ ! 
( चत्वारि श्ुद्रङष्टरोगविदोषस्य ) 
कच्छ तु पाम पामा विचचिका । 





शमो पघाताद्रनसरतयैव व्यायामरुकाचनिपेवनाचच । 


विमाभगत्वाद पि मोजनस्य वेगावरोधाघ्‌ छवथोस्तयैव ॥ 
प्रासो षु दानालुगत. प्रदिष्ट सम्मन्नकास्यस्वनतुर्योप । 
निरेति व््रात्स्टसा सदोषो मनीपिमि. कासं शति प्रदिष्ट. ॥' 
५ सश्तस्तदिता म लिखा द-- 
शुदध-ामयाभ्ुक्तकृरावलानां चाराम्लतीषयोष्ययुशपरेषा । 
दध्यामस्च्छाक विरोधि-पिष्ट-गरोपखष्टान्ननिषेवणाच ॥ 
श्रशस्यचेष्ट वपुषो ष्यशदिर्म्माभिषातो विषमा प्रसृतिः । 
मिथ्योपचार प्रतिकम्मंणाघ निजस्य देतु श्वयथोःअदिष्ट. ॥ 
६ स॒श्र॒तसद्िता के कथनानुसार बिवाई का ल्ण-- 
भ्स्वि्रस्यास्नाप्यमानस्य कण्ट रक्तकफोद्धवा । 
कण्डूयनात्तत क्षिप्र स्फोट क्लवश्च जायते ॥* 
का जात्ता रै कि जाके पौव न फटी विवार, सो 
क्या जाने पीर पराई ।" 
७ युश्रतसिता के भनुसार द्मका लषएय-- 
'कणडवन्वितं श्वेतमपायि सिध्म वियात्तनुप्रायश.ऊभ्वैकाये 
सानवनिदान मँ लिखा है-- ~ 
श्वेत त्न तनु च य॒त रजो भरष्ट वियति । 
) भ्रायश्चोरसि त्द्‌ प्षिध्ममलबुङुष्मो पमस्‌ ॥ 


सनुभ्यकंः १] माषारीकासरितः। १३३ 


भ~ ~---------~---------------------- ४. 








४ ४ 


+साज-खसरा ऊ ४ नाम-{ १) कच्छू | (२) श्ररुस्‌ । इनमें ( १ ) युस्लल्न धर्‌ नपुंसक 
(२) पामन्‌ (३) पामा (४) विचर्चिका | लिङ्ग मे, ( २-२) नपुंसकलिप्र मँ दोते द । 





इनमे (२ रा ) नपुंसक है, रौर शेष स्ीलिह है । ( एकं सदा गरुतो चरणस्य » 
(प्रीणि गात्रविघर्पणश्य ) नाडीव्रणः पुमान्‌ । 
कणट्रः खजुश्च कराया *नासूर का नाम-(१) नादीव्रण (पुलिलन्न) 


नली के ३ नाम--{ १ ) कर ८२ ) (दवे पिटकबन्मण्डलयुक्चुदरोगान्तगंतचम्नरोगस्य > 
खलँ ( ३) कणडया । ये ( १-३ ) रीलिद् दै । कोटो मरचखकम्‌ 


( दे दष्टस्फोरस्य ) "एक प्रकार का कोद जो चकते की तरह 
विस्फोटः पिरफस्जिषु ॥५३॥ होता है उसके २ नाम-(१) कोठ (२) मरुडलकं । 
र्फोड़ा के २ नाम-( १) विस्फोट (२) 


वेत 
पिटक । इनमे ( १ ला ) पल्लि्न भै, श्रौर (२ रा) ८ दे वेत्य › 


पु -ल्ी-नपुं° लिङ्ग मै होता रै ॥५३॥ ङः 
&सफेद कोड के २ नाम--(१) ङुष्ट(२) 
( त्रीणि अरणस्य ) । 
० शत्र । ये ( १-२) नपुंसक देँ । 

चणोऽस्त्रियामीममसः धीवे (9 नवित 

ऽघावे के ३ नाम-(१) रण८२) हैम + € 
= द्नामकाऽशंसी ॥५४॥. 

१ माधवनिदान शरीर सुश्रुत निदानस्थान अ० १३ == 
के कथनानुत्ार-- ४ वारम मे लिखा है- 
“सूदेमा बहथ पिडका लाववत्य मेत्युक्ता काण्डुमत्य ्मेदात्पकशोफस्य चरणे चापथ्यसेविन. । 
सदादा । 


॥ श्रनुप्रविश्य मासादीन्‌ दूर पूयोऽभिधावति ॥ 
से रफोसतोनदादैरुपेत षया पाएयो कच्छुल् स्फिचोश्च)" | गति सा दूरगमनात्‌ नाडी नाठीव सचते ! 
“एज्योऽतिकरट्वक्तिरज. सुरू भवन्ति गात्रेषु विचधिकायाम्‌|  नाभ्येकानूजुरन्येषां सैव नेकगतिरग॑ति ॥ 

टिनदौ का सुदाविरा ष्कोढ्‌ मे खाज निकलना' सुपरसिद्ध | ५ तस्य लघण माधवनिदाने - । 
श! गो° `तुलसोदास जी कते ४ “क तो कराल भभ्स्म्यग्वमनोदीणेपित्तश्लेष्मान्ननियदै. । 
फलिकाले सुल मूल तामे, कोद मे की खाज पसो सनी. मण्डलानि सकर्डूनि रागवन्ति बहूनि च ॥ 


चरो हे मीन कौ" ४ उत्को सानुषन्धस्तु कोट श्स्यभिधीयते ।' 

२ तस्य निदानपूरा सम्ापतिमाद-- ६ च्॒रतसदिता भ लिखा ईै-- 
-कम्ततोचयोप्एविदादिरुक्ाररजीणाभ्यशनो तैश्च ।- भिथ्याष्ारविहराचारस्य विरोपाट्युरुविशुद्धामात्म्या- 
त्थतेदोषे विषयेण दुष्यन्ति दोषा, पवनादयस्तु ॥ | नीण॑हिताशिनः -स्ने्टपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामयाम्य- 
त्चमामित्य ते रक्त मासारथीनि प्रदूष्य च । धर्मसेविनो यास्यानृपौदकमासानि वा पयस्तामीचेणसश्नतो 
पोरान्‌ दर्वन्ति विस्फोयन्‌ सरवन्ज्वरपुर.सरान्‌ ॥ मा प्र. | यो वा मज्जत्यपसुष्मामितप्त सदसा छदि वा प्रतिहन्ति 

२ सकृतसरितायाम्‌-- तस्य पित्तश्लेष्माणौ प्रङृपितौ परिगृद्यानिल अवृद्धस्ति- 


णः दिमिधः (१) शरोर (२) भागन्तुश्चेति । तयो | र्यैगा शिरा सम्प्रतिपय ससुट्भूय वाध्च मार्ग प्रति समन्ता- 
शरः पक्न-पि्-कफ-रोयित-सनिपातनिमित्त । | दिविति, यत्र यन च दोो विसि नि सरति, तत तव 
भागन्तरपि पुरषपशुपवम्यालसरीखप-पीडनमदारा- | मरडलानि प्ादुमवन्ति, 1 1 र 
-रुचकरषुःपरशु-शक्तिकुन्ता- | परिददधि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोऽस्यन्तर प्रतिषे भात्‌. 

अायुषापमिषातनिमित्त, ! 


न्दूषयन्‌ 1 





१३४ भमरकोषः [ द्वितीयं काण्ड 


१ववासीर के २ नाम-(१) दुनासक 
( २) श्रशस्‌ । ये ( १-२ ) नपुंसक द ॥ ५४ ॥ 
( हं िण्मनत्रनिरोधस्य ) 
्ानादस्तु विबन्धः स्यात्‌ 
क्रडिकज्ञयत ( मलवद्ध रोग ) के २ नाम-(१) 
द्यानाह ( २ ) चिवन्ध । 
( हे संम्रहणीरोगस्य ) 
प्रदणीरुक्‌ प्रवाहिका । 
रसंम्रहणी के २ नाम--( १) यहणीरक्‌ 
(२) प्रवादिका। ये ( १-२ ) खीसिन्न हे । 
€ न्नीणि वमनरोगस्य ) 


परच्छदिका वमिश्च शी पुरमास्तु वमथुः समाः५५ 


कै, उलरी, छोट, वमन के ३ नाम--८१) 
म्रच्छर्दिका (२) वमि (२) वमथु 1 इनमे 
( १-२) स्रीलिज्न हैँ, धनौर (३ रा) पुंल्लिन्न 
॥ ५५॥ 
८ विद्रध्यादीनां रोगम्रमेदानां भ्रत्येकमेकेकम्‌ ) 


श्याधिभेदा विद्रधिः खरी ज्वर-मेह-ऽमगन्दयः 


१ श्रशेनिदानम्‌-- 
श्दोणास्डमाममेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ । 
मासाद्घुरानपानादौ इुर्वन््यर्शसि तां जयु ॥ 
पृथ्दोपे समस्तश्च शो खितात्सदजानि च । 
शर्शासि पट्‌ प्रकाराणि विाह्गुदवलित्रये ॥ 
कमेविपाकसरद्ितायाम-- 

(दत्वाथ वेतन योऽध्येव्यादायापि च वेतनम्‌ । 

श्नध्यापयेचच जुदयाज्जयेद्वाऽर्शोयुतो भवेत्‌ ॥ 
२ सुत म लिखा दै- 
पष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकार्तित्ता 1 
पक्तामाशयमध्यस्था यहणी सा प्रकीर्तिता ॥ 
ग्रहणी वलमथ्चि्दिं स चापि यहणी मत । 
तस्मादग्नौ प्रदुष्टे ठु यद्यपि भदुष्यति ॥ 
३ विन्दं २ पुस्तकों मे यद श्नोक ्रधिक मिलता हे- 

( दे पादसेगविशेषस्य ) 
दररीपद्‌ं पादवस्मीकम्‌ 
पैर एूलजाने के रोग के २ नाम-( १) श्लीपद 
( २) पादवरमीक । 
( दे केशल्नरोगस्य ) 
केदाघ्रस्िन्दद्ुघ्चकः 


भव्यरथिया रोग का नाम-{( १) चित्रि 
( स्रीलिग्र) 

“बुखार का नाम-({ १ ) ज्वर (पं ) 

९ प्रमेह, वहुमूत्र रोग का नाम-(१) 
मेह ( पुं) 

अभगन्द्र (गदारोग विशेष) का न्न-(१) 
मगन्द्र ( पुं० ) 

( दे अश्म्याः ) 

श्रद्मरी मूधङृच्छुं स्यात्‌ 

पथरी रोग के नाम-(१) श्रश्मरी 
(२) मूत्रछृच्छर। इनमे (८१ ला) स्रीलिङ्न, 
अर (२ रा) नपुंसकदै। 


` 





चदलाई ( पक रोग कानाम जिसमे स्सिर के वालं 


उढ़ जाते है श्रौर किर नदीं जमते ) के २ नाम-(१) 
केशघ्त ( २ ) इन्द्रलप्तक । 
४ माधवचिदान मं लिखा दै-- 
श्वयक्तमांसमेदासि सन्दूष्यासिथसमाथिता. । 
दोषा शोथ शनेर्षोर जनयन्दयुच्िताशाम्‌ ॥ 
माश रुनावन्त वृत्त वाप्यथवायतम्‌ । 
स विद्रधिरिति ख्यातो विशय षडुवरिषश्च सः ॥' 
५ ज्वर कर प्रकार का होता ै--प्ताधारख) सन्निमात 
श्रदि । श्मके सम्बन्य मे कषा जाता दै - 
यथा सरगाना शययुवेलिष्ठ तथा गदानां प्रबलो ज्वसेऽय॒म्‌ । 
नान्योऽपि शक्तो मनुज विदाय सोढुं सुवि प्रणयत. सुराधा, 
६ माधवनिदान मे प्मेद के सम्बन्य मे कदा गया दै 
भ्रास्यासुख स्वप्नजख दधीनि याम्योदकानुपरपाः पयांसि । 
नवात्नपान गुडवेकृतन्व प्रमेदेतुः कफङच्च समम्‌ । 
मेदश्च मास शरीरजन्व छेद कफो वस्तिगत. श्रदूष्य । . 
करोति मेषान्‌ सयुदीण्रीस्तानेब पित्त परिदूष्य चापि ॥ 
शत्यादि । 
७ मगगुदवत्तिप्रदेशदारणाद्धगन्दरा शत्युच्यन्ते । 
खदस्य द यङ्गुले त्रे पाश्वं" विद्रकासतिक्‌ । 
भिन्नो भगन्दरो शेय स च पन्चविधो मत. ॥ - 
८ श्रसशोधनशीलस्यापथ्यक्रारिण प्रकुपित, श्लेष्मा 
मू्रसम्प्को ऽुप्रविश्य वस्तिश्मरीं जनयति । 
कष्टा नाता है--श्र्मरौ दारुणो व्याधिरन्तक प्रतिमो मत. ' . 
तरुणो मेप, साध्य ्ष्रदश्येदमर्हति ॥ 


भनुभ्यवभेः ६] 


"~~~ [क 


भाषारीकासदितः । 


८ ४५ „~ ~ „~ ५ ~ ~ ४ 


१६५ 
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पवे श॒क्रावधेखिषु ॥५६॥ | (२ ) ग्लस्तु । ये (१-२ ) पु-त्ी-नपुंसक मे 


“वातैः सै श्रारम्भ दोकर, श्युक के पूर्व 
'मूच्छितः ( र्लीक ६२१ ) तक के शब्द्‌ तीनों लित्न 
भदोतेरै॥ ५६॥ 

( पन्च वैद्यस्य ) 
रोगहायंगदङ्कारो मिषम्षैयौ चिक्षिस्सके 1 

१्ैय के ५ नाभ-( १) रोगहारिन्‌ (२) 
श्रगदङ्कार (३) भिषन्‌ (४) वैय (५) 
चिकित्सक 1 

( चल्वारि रोगसुक्तस्य ) 

पार्तो निरामयः कल्य उल्काघो निर्गतो गदात्‌ 

रोगसुक्त के ३ नाम-{(१) वार्व(२) 
निरामय ( ३ ) कल्य ( ४ ) उल्लाघ ! ये (१-४) 
प° ल्री-नयुंसक मे दते है! किन्दरीके मत से 
( १-३ ) नीरोगी के नाम है रौर (४यथा) 
उस व्यक्षिका नाम है जिसकारोग छूट गया 
दो ॥ ५७ ॥ 

( दे सोगादिवन्ञाव्‌ हषरदितस्य ) . 

म्छान-ग्लास्नू 


रोगसे दुखीके २ नाम-(८१) ग्लान 


१ वैयलक्तणम्‌-- 
भायुरवदङ्रतास्यासो धर्मशासलपरायण 1 
भष्याप्योऽघ्यापनन्येव चिकित्सा वैयलक्तणम्‌ ॥ 
सदेयलचणम्‌-- 
विप्रो वेचफपारग. शुनिरनूचान कुलीन छती 
भीर कालकलाविदाऽऽस्तिकमति्दचतः छुधोषार्भिक । 
स्वाचार' समदृग्दयालुरखलो य. सिद्धमन््रचम. 
रान्त" काममलोटप ृतयशा वैव स विचोतते ॥ 
वैयलद्णम्‌ = 

भीर्‌" ककंशा स्तन्ध सरोगी न्यूनरिषित । 

पथ वेद्या न पूर्यन्ते षन्बन्तरिसमा श्रपि। 

भपि च मेयन्यरलावल्याम्‌-- ४ 
-ासततवपरिशषान वेदनायाश्च नियः । 

पतद्यस्य बधत्व न वैच प्रसुरादुष ॥ 

क कवि वेधनी फो नमस्कार कर कते ४ 

1 नमस्तुभ्य य॒मरानसदोदर | 
यमस्तु प्रादन्दे तचः प्राणान्धनानि च ॥ 


होते है । 
( स्च रोगिणः) 
आमयावी विकृतो व्याधितोऽपटुः । 
्ातुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः 


रोगी के ७ नाम--८१) श्रामयाविन्‌ ८२) 
विहृत ( ३ ) व्याधित (४) श्पटु (५) श्रातुर 
( 8 ) श्रभ्यमित ( ७) श्रभ्यान्त । ये ( १-७ ) 
पु-खी-नपुंसक मेँ होते है । 

( दवे पामायुष्कस्य ) 


समो पामन-कच्छुरौ ॥५०॥ 


खाज-खसरावात्े के २ नाम-( १) 


पामन (२) कच्छुर । ये (१-२) पुं-ल्नी- 
नपुंसक मेँ होते द ॥५८॥ 


( दे दहुयुक्षस्य ) 
ददुणो दह्ुरोगी स्यात्‌ 
दादवले के २ नाम-( १) द्रण (२) 
दद्ररोगिन्‌ । ये ( १-२) पु-ल्ी-नपुंसक में 


होते हे । 
( दे अयुक्तस्य ) 
अर्शोरोगयुतोऽशंसः । 
ववासीर वले के २ नाम-(१) र्शोरोग- 
य॒त (२) श्रशंस । ये ( १-२) पु-ल्ी-नपुंसक 
मेदोतेदहे। 
( हे वातरोगयुक्तस्थय › 
वातकौ वातसेगी स्यात्‌ 
वाघुरोग ( वादी ) वले के २ नाम-- {१ ) 
वातकिन्‌ ( २ ) वाततरोगिन्‌ । ये ( १-२ ) पु-ल्री- 
नपुसके दोते है । 
( दे अतीसारयुक्तस्य ) 
सातिसारोऽतिसारकी ॥५६॥ 
संग्रहणी रोगवाले के २ नाम-( १ ) साति- 


\ सार ( ‰ , श्रतिसारकिन्‌ 1 ये ( १-२ ) पु-ल्री- 
` नपुंसक मँ दोते है 1५६९॥ 
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अमरकोषः 





~ (-च्छ्वारि षछिन्नने्रोगयुक्तस्य) - 
क्गिन्ात्ते चुरल -चिल्ल-पिर्लाः द्िन्नेऽपिण| अद्‌ । ये ( १-२ ) तीनों लिङ्ग भे दते दै । 


चाप्यमी । 

चोँधराई अख वले ( जिसकी शख में से 

पीव की तरह पदार्थं निकला करता है उस )के४ 

नाम--( १ ) क्िन्नाक्त (२ ) चुल्ल ( ३ ) चिल्ल 

(४) पिल्ल । ये ( १-४) पुं-द्ी-नपुंसक मे 
होते है । 


( हे उन्मादयुक्तस्य ) 

छन्मत्त उन्मादवति 

वरदा, पागल के २ नाम-{( १) उन्मत्त 
८ २) उन्मादवत्‌। ये ( १-२) पुं-स्री-नपुंसक 
मँ होतेदहं। 
` ~ (ज्रीणि कफयुक्तस्य ) 
शलेष्मरः श्लेष्मणः कफ ॥६०॥ 

कफ ( वलगम्‌ ) वलि के ३ नाम-(१) 
श्लेष्मलं (२) श्लेष्मण (३) कफिन्‌। ये 
( १-२ ) पुं-ल्ली-नपुंसक मे होते दँ ॥६०॥ 

८ एफ ऊ्ञ्जस्य ) 

न्यु्जो भुग्ने जा 

कुवङा (जिसकी पीठ रोग से टेदी दो शरीर सह 
नीचे की शरोर सुक जाता है उस ) का नाम-- 
( 9 ) न्दुन्ज । यद पुं-ल्री-नपुंसक मेँ दोता दै । 

( च्रीणि वातादिनोचचनाभियुक्तपुरूपस्य ) 

घृद्धनामो तुन्दिल-तुन्दिभो 

वादु के प्रकोप के कारण जिसकी नामि वदृ 
जाती दै उस पुरुष के २ नाम-( १) इद्धनामि 
(२) उन्दिलि (३) ठउन्दिमि। ये (१-३) 
पु-ख्री-नपुंसकमे होते हँ । 

( दे श्चदङप्डरो गयुक्त पुरुषस्य ) 

किखासी सिष्मल. 

सेह के २ नाम-( १) किलासिन्‌ 

२. सिध्मल ! ये ( १-२) तीनों लिङ्ग में 


( द्व नेश्रदीनस्य ) 
शअन्योऽरक्‌ 


धा के २ नाम-(१) श्रन्व (२) 


( त्रीणि मृच्छुक्तस्य ) ` 
मूच्छाले मतं मूच्छितौ ॥द१॥ 
गशम पडे हुए, वेदोश के ३ नाम-(१) 
मूच्छौल ( २ ) मूते ( ३ ) मूच्छित । ये ( १-३ } 
तीनों लिब्र मे दोते दै ॥ ६१॥ , 
( षट रेतसः ) 
छक तेजो-रेतसी च बीज-वीर्येन्दरियासि च | 
१ वीर्य, धातु के ६ नाम-( १) शुक (२) 
तेजस्‌ ( ३ ) रेतस्‌ (४ ) बीज ( ५) वीर्य (६ ) 
इन्द्रिय । ये ( १-६ ) नपुंसक लिङ्ग मे होति दै । ` 
८ दे पित्तस्य ) 
मायुः पिम्‌ 
पित्त के २ नाम-( १ ) मायु (२ ) पित्त। 
इनमे ( १ ला ) पुलिङ्ग रोर (२ रा) नपुंसक है । 
( दे कक्स्य ) 
कफः श्छेप्मा 


१ हमारे खाए हए मोजन का श्रन्तिस परिणाम वीर्य 


ही! दम जो ङु खाति-पीते दै, उषी से क्रमश 
रस, खून मांस, ची, भस्थि, मज्जा श्रौर बीर्यं बतत हे । 
मावप्रका् मँ लिखा ई- 
रसाद्रक्त, ततो मासं, मांसान्मेद' प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि, ततो मज्जा, मज्ञन शुक्रस्य सम्भवे ॥ 
खये मोजन का, एक माम शौर & घडी वाद वीयै 
वनता है ! २० रतल खुराक र्मे से २ रतल खून वनता 
्ै श्र २ रतल खून से २॥ तोला वीय वनता दै । दो मन 
मोजन जितने दिनों मे मनुष्य खाता दै, उतने ष्टी दिर्नो 
म यह २॥ तोला वीयं पेदा ता दै । यदि ताजे शुक्र षी 
छगुवीत्तण यन्त्रे ( {16708600 ) द्वारा, परीघ्ा कां 
जावे तो उक्तम वदी फुरती से षर उधर फिरते हुए कीट 
सदश चीत दिखाई देगी । इसको शकराय या शुन्रकीर 
कते द । ( देखिए हमारे शरीर करी रचना, द्वितीयभागः 
| पष ७६५) 1 
¦ र्यकृतर्मे जो पाचक रस षनता रै उसको पित्त 
। कषत द 1 पित्त के ५ प्रकार पचक पिति, रक पित्त, 
साधक पित्त, ्राछो चक पित्तं श्रौर आजक् पित्त । 


भनुध्यवगः १ 


भाषाटीकासष्टितः । 
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५कफ के २ नाम-(१) कफ (२) श्ले- 
ष्मन्‌ । ये ( १-२ ) पुंल्लञ्च द । 
(द्वे चर्म॑णः ) 
स्यां तु स्वगसखग्धरा ॥ 
्चाम, खात्त के २ नाम--(रत्वच. (२) 
श्रस््धरा । ये ( १-२ ) खरीतिन्न ह ॥६२॥ 
( षट्‌ मांसस्य ) 
पिशितं तरसं मारं परं कृव्यमामिषम्‌। 
उमास के ६ नाम--( १) पिशित (२) 
तरस (२) मांस ( ४) पलल ( ५) कन्य (६) 
श्रामिष्‌ । 
( श्रीणि श्लुष्कमांसस्य ) 
उत्तप्तं शष्करमांसं स्यात्तद्ल्लूरं नरििद्धकम देर 
सूखा मांस के २ नाम-( १ ) उत्तप्त (२) 
यष्कमास ( ३ ) वल्लूर । इनमे ( १-२ ) नपुंसक, 
(३रा) पुं०-घ्री-नपुंसक है ॥ ६३ ॥ 
। ( सप्त रस्य ) 
सधरेऽखृग्छोदितालर-र्त-ततज-शोखितम्‌ । 
ण्लोटरू, खून के ७ नाम--(१) रधिर (२ ) 
असृन्‌ (३) लोहित (४) चरखा (५) रक्त 
(६ ) पतन ( ७ ) शोणित । ये ( १-७) नपु 
सकलिह्न मँ रोते रै 1 


१ भवलम्बके इत्येक" क्लेदक श्लेष्मकोऽपर । 
बोषकरतपकरचेति षरेष्मा पपिथ. स्मृत ॥ 
६ २ हाढ-पिश्नर के ससे ऊपरी भाग फो चाम कते 
1 दरे दवारा शरीर के भीतरी शग की र्षा शती दै। 
भती मे से पसीना निकलता ईै1 
३ भांशसवस्प- . 
शोणित स्ाभनिना पक्त वायुना च घनीक्रनम्‌ । 
तदेव सांस जानीयात्‌ ॥ 
न र्त भ रनेवाली श्रथि दारा प्के भरौर वायु द।र। 
हप रुधिर्‌ का नाम मांस दै 1 रक्ताशय म गया हुश्रा 
8, स्तशोणाता है श्रीर्‌ मासके स्थानमे गया इभा 
रेषिर्‌, मांस बन जाता है । 
४ र्कस्वरुप शाद्रधरसदितायाम्‌-- 
र्तस्तु हृदय याति समनमारतैरित 1 
रन्त. पानितस्तव्र पिचेनायाति रक्तताम्‌ ॥ 
श ् 


( ठे हदयान्तग॑तमांसविगेषस्य ) 
वुक्षाऽम्र्मासम्‌ 
"'कलेजा के २ नाम--(१) बुक्षा (२) श्रथ- 
मास । इनम (ल) पु-घ्ठी-नपुं०, (ररा) नयु"° हे । 
( दे हृदयस्य ) 
दध्यं हत्‌ 
हृद्य के २ नाम-( १) हृदय (२) 
हृद्‌ 1 ये ( १-२ ) नपुंसक हैँ । 
( श्रीणि मेदस्य ) 
भेदस्तु वपा चसा ७ 
ऽच्वीं के २ नाम--( १२) मेदस्‌ (२) वपा 
(३) वसा । इनमें (१ला) नपुं-पुं °, (२-२) सीलिन्न 
द ॥६४॥ 
( एकं ग्रीवायाः पश्चाद्भागे स्थितक्निरायाः ) 
पश्चाटुघ्रीवाश्चिरा मत्या 
<गत्ते के पीले नस का नाम-(१) 
मन्या} 
८ त्रीणि धमन्याः ) 
नाडी तु धमनिः शिर | 


रक्त स्वैशरोरस्थ जोवस्याधारसुन्तमन्‌ 1 


स्मिग्ध गुरु चल रवादु विदग्धं पित्तवद्धवेत््‌ ॥ 
भर्थात्‌--श्रामाशय से जव मोजन का रस कलेजेरमे 
जाता है, तव पित्त के सयोग दारा, व रगदार बनत। ह । 
किर परिपक्व हो जनि से श्ये रक्त की सधा भिल जाती दं । 
रक्त सारे शरीर मे रहता रै । यदी जीव का सर्वोत्तम श्रादार 
है | यह स्निग्ध, मारी, गतिवाला तथा मधुर है । 

५ (चीऽ्थ ॒पाश्व॑भगे--वेधक्रशब्दसिन्धु । 

६ सक्त परिचालक यन्त्र का नाम द्ृदय दै 1 यद 
अग छसैच्धिक मो से निमित दै भौर दोनों फुष्छुसो के 
वीच म वत्त के मीतर्‌ रहता षै। हृदय नियमानु्ार 
सिङ्ुढता शरीर फलता रहता है । फलने प्र उमे रक्त का 
प्रवे होता दै रौर सिकुदने पर उम्भ से स्त वाष्टर 
निकलता रै । सवोच श्रौर प्रसार से एकं शव्द उ्पन 
होता है जो लूबल-ढप, लूव-ढप नेसा घनां दिया करता है) 

७ चकारवन' श्रौर "दाष्टरोजनः के सयोग से ची 
वनतो है । । 

„ष कानों के पदे मघ्यरेवाभलो रिरका नोचेका 
माग ₹ व युद ( प्ष70© ०६ ०९०१; ) कटलातां 
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१नादी के ३ नाम-(१) नाडी (२) 
धमनि (३) शिरा । ये ८ १-२ ) च्रीलिद् है । 
(द्रे मांसपिण्डविश्षोषस्य "फुषफुस' इति ख्यातस्य) 
ति्टकं क्रोम 

न्कृलोम या फुप्छुस के २ नम-(१) 
तिलक (२ ) क्लोमन्‌. । ये ( १-२ ) नपुंसक दै । 

” ( द्र मस्तकसस्मूतघृताकारस्ने्स्य )' 
मस्तिष्कं गोदम्‌ 

उगुरदा के २ नाम-८ १) मसिष्क (२) 
गोद । 

( द्रे फ्णादिगतमरस्य ) 
किट्टं मरोऽस्तियाम्‌ ॥६५॥ 
च्कान श्रादि के मैल के २ नाम-(१) 
विष्ट (२) मल इनम ८ १ला ) नपुःसकलिङ्ग में 
ध्रोर (८२ रा) पुल्िङ्ग-नयु'सकलिङ्ग मेँ दोता 


है ॥६५॥ 
( द्वे धन्त्रश्य ) 


त्तरं पुरीतत्‌ 


१ शरीर मे रक्त, नलि्यों के मीतर रष्टता दै । रक्त 


की नलिर्यो दो प्रकार की ६ै.--( भ्र ) वे नलियाँ जिनकी 
दीवार मोटो होती है श्रीर जिनके भीतर शुद्ध स्त रइता 
ह । शदे धमनिर्याः कष्ते टं । 


(व्‌ ) वे नलिर्यो जिनकी दीवार पतली ्ठोती 
शरीर जिनमे शुद्ध रक्त रदता है । ये शिरा कदलातो ६ । 

२ मावप्रकाश म लिखा दै- “अधस्तु दिये सगे 
हृदथात्‌ छोम तिष्ठति ॥ यद मन्थि उदर मेँ रोद के सामने 
प्रामाशय श्रौर श्रन््र के पठे रदती रै । इसका रस॒ एक 
नली दारा प्रकाशय मे जातां है श्रौर मोजन को पचाता है 

फुष्फुम या फेफदे ( [पण्ड ) दो होते है। वे 
छतो हृदय के दाष्टिनी श्रोर वा शोर रदत द) 
भारतीयों के दोनों फुष्छुसों का भार पक सेर के लगमग 
होता रै। 

३ शिरकेऊपरफाभाग मीतर से खोखला दोता 
ह, तके भीतर मस्तिष्क या दिमाग रहता दै । ऊपरी 
हिस्से पर कमी २ चिकनाहट लिए एक पदायै उत्यन्न 
द्योता दै जिसे गुरं कते ६1 

५ "वमा शुक्रमखक्‌ मञ्जा कणविणमूत्रविए्लखा. । 

शेष्पाशुदूरिका स्वेद द्रादरेते नर्णां मखाः ॥ 


भसरकोषाः 
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[ द्वितीयं काष्टं 


“देति के २ नाम--(१) श्न्त्र ८२) 
पुरीतत्‌ । इनमें ( १ ला-) नयु'सक मे, श्रौर (रर) 
पुल्लिङ्ग नपु"सक मेहता है । 

( दवे वामकुक्षिस्थमां सपिण्डविशेषस्य ) 

गल्मस्तु प्लीहा पुंसि 

९तिह्ली के २ नाम--(१) गुल्म (२) 
प्लीदन्‌ । ये (१-२) पुंलिङ्ग हँ । किसी २ श्राचायं 
के मत से श्ीदाः शब्द ज्नीलिङ्गमीदै।" ` 

{ टे भद्वप्रव्यद्चसन्धिवन्धनरूपायाः स्नायोः ) 
अथ वस्नसा । 
स्नायुः सियाम्‌ ° 

अनस, मास के डोरे के २ नाम-(१) वस्न- 

सा (२) स्नायु । ये (१-२) च्रीरिङ्कर्दै। ~ 
( दवे दक्षिणङुक्षिगतमा सपिण्डस्य >) 

काटखर्ड-यङृती तु समे इमे ॥६६॥ 

<पेट के दाहिने ओर का मास्खरड (जिगर, 


जिसे श्ैम्रजी में “लिवर' [णश कते द) के 


५ भ्नननली मे भामाशय के नीचेकेमाग सेजो 
नली जु दं है, उसे श्रोत धते ै । यह त ३० 
फीट लम्बी होती ्ै। 

& प्ली या तिष्ली (8166 ) उदर मे -वृर्यी 
शरोर र्ती है, को$ प्रणाली नदी हती । ज्वरो म धिरेष 
कर मलेरिया ज्वर ( मौसिभी बुखार ) श्रौर काला अन्नार 
मे यह वहत वदी ष्टो जाया करती दहै । स्वस्थ-मनुष्यर्भे 
इसका भार ५ चरक के लगमग होता है। तिच्ली का 
काम सून को शद करना द । = + 

७ शरीर की प्रत्येक दरक्रत एन मास के डोर्यो; दरा 
होत है । चलना, खाना, दाथ लाना, बोलना श्रौर 
श्नोंख फेरना--रन सव शरीर के कामों मे-स्नयुश्रों की 
दी लरूरत हतौ हे । शारौरिक तव्ववेत्तार्रो का मतद क्न 
शरीर म श्नकी सख्या ५०० द । 

८ जिगर शरीर मर मे सवसे वदा. यन्थि दै भ्रौर 
उदर के पर के भाग वक्षउदरमध्यस्थ पेशी फे नीचे 
पसलिर्यो कौ श्रा मे रहता दै । र व 

“अधो दक्षिणतरचापि हदयाद्य(कृतरिथतिः,। 

तत्तु रन्जकपित्तस्य(स्थान रोित्तज मतम्‌ ॥ - 

--( मा? प्र° ) 


ससुष्पवगेः ६ ] मापाटीकासदितः । ११९ 


५ 
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२ नाम-{ १) कालखरड (२) यछत । ये ऽसोपड़ी, कपार के २ नाम-८१) कषर 
(१-२) नपु्तकर्दै ॥६६॥ + . ~ | (२) कपाल) इनमे (१ ला) पुल्ल, श्र 
९४, (श्रीणि ारायाः) ॥ (२ रा) परलिलि्--नयु"सक है 
सृणिका स्यन्दिनी लाला ' ( न्नीणि अस्थिमात्रस्य ) 
१लार के ३ नाम--( १) णिका (२) कीकसं कुस्यमस्थि च ॥६२८॥ 
स्यन्दिनी (३) लाला । | ण्हाद, दी के २ नाम-{(१) कीकस 
` ({ एकं नेत्रमरस्य ) (२) कुल्य (३ ) श्रस्थि । ये ( १-३ ) नयु सक 


^ ~ ' दुषिका स्ने्रयोमंलम्‌ । | द ॥ ६८ ॥ 
श्रोख-के कीचड़ कां नमि--( १) दुषिकरा। 


= ( एकं सवड मांसरदितश्षरीरास्थ्नः ) 
(दव मूत्रस्य ) 


स्याच्छरीरास्थ्नि कड्काट 
पपोजर, श्रस्थिपञ्जर (जिसे च्रेमेजी मँ 
“स्केतिटनः 8161610४ कहते ) का नाम-- 


मून प्रस्रावः 
` ` मूत, पेशाब के २ नाम-{( १) सूच्र ८२) 
पराव । इनमे ( १ ला ) "नपु'सक श्रौर (२रा) 


पुलिलङ्ग दै! (१ ) काल । . 
( नव विष्टायाः ) - ( एक प्रष्ठमध्यगतास्थिदण्डस्य ) 
व उ्चाराधस्करो शमलं शकृत्‌ ॥६७॥ | 1 तु करोख्का । 
गूधं पुरीषं वचेस्कमस््री विष्ठा-विरौ स्तयो । रीढका नाम १) केरुका । 

गृह, पाखाना, विष्ठा के & नाम--(१) उच्चार | . ( एक रिरोऽस्थ्नः ) 


(२) श्रवस्कर (२) शमल (४) शकृत्‌ (५) शिसोऽस्थनि करोरिः; खी ¢ 
गथ 9). स 
9 ३ खोपड़ म २२ श्रस्थर्यो होती है। इसका व 


विश्‌ 1 ( द ) पुलिङ्ग, ( ३-६ ) नपु" माग जो श्राठ भ्स्थि्यों के परस्पर मेल से वना है कपाट 
खक, (७ वा ) पु क्िङ्ग-नयु"सक लिङ्ग, ( ८-९ ) | कदलाता है । 





तौलिके होते ह ॥ ६० ॥ _ ६ |: छमेद श्पनी श्रन्द्र की श्रि से पकता शरोर वायु 
स्वकर (द शिरोसििखण्डस्य ) उसका रस सोखता दै ! श्सके मस स्पान्तर को टी दादर 
त्कपरः फपालोऽस्मी कते & । शरीर मे दाद की सख्या २०० दै । 
--"---------------~----| अस्थिसवरूपम्‌-- 
„१ दातं की जडो सेर या -लार-निकनतौ -ई -श्ीर-| !* "मेदो यतस्वाथिना पक्व वायुना चातिोधितम । 
यते रस्‌ मोजन पचाने मँ मदायक ‹ दता षै । श्सीलिप तदास्थिक्चा लमते च सारः सरवविग्रदे ॥'(वैण्शणमि) 
वयक यध सूत चवा-चवा कर मोजन -करने के लिए ५ यदि त्वचा, मासि, वसा के मास श्रौर सौमिक 
+ क ततु से निभि कोमल अद्नँंको काट-दछोट कर्‌ शरीर से 
१९ भन्य पुत्तो भ यद श्लोक श्रधिक मिलता है-- | निकाल दिया जाय तो शरोर का टद, ढाचा वाङ र्गा । 
, _ ( एक नासरामलस्य ) “ ` इस कुल दनि फो ककार कहते ई । शीर के १०० 
प दु सिषाणम्‌ * | भागो भँ १६ माग ककाल के होते ६ । । 
; , जाक की मल्‌, नक्यै, का नाम--( १) सपाण 1 ६ योवा, पीठ श्नौर कमर कौ मध्य रेवार्मे श्रणुली म्‌ 
1 ( एक कमलस्य ) व्योलने से नो दण्ठे यैखी कदो चीज मालूम दोती दै, 


श्न ध पिन्जष॒ करंयोम॑लम्‌ । | उसको रोद, पृष्ठवरा या करोम क्ते &} यद ६ 
० चट, का नाम-( १.) पिन्ञुप । श्मस्थियों से वना दै । - 














१४० जमरकोषः [ द्वितीयं काम्ड 
खोपद्धी की हड्डी का नाम-( १ ) करोरि ( टे पादमन्ध्योः ) 
८ खीलिङ्ग ) । तदुभ्रन्थी धुरिके{णरफो 


८ एकं पाषर्वास्थ्नः ) 
पाश््वास्थनि तु पष्ंका ॥६६॥ 
१पसली का नाम-८ १) पका ॥६६॥ 


( चत्वारि देदाचयवस्य ) 
शद्ग प्रतीकोऽवयवघोऽपघनः 
सद्मन, जिस्म के ४ नाम-(१) ङ्ग (२) 
प्रतीक ( ३ ) श्रवयव (४ ) पघन । 
( द्वादश्च देहस्य ) 
थ कलेवरम्‌ । 
गात्रं षयुः संहननं शरीरं वप्मे विच्रहः ॥७०॥ 
कायो देदः ्गीब-पुंखोः स्नियां मुतिस्तचुस्तनूः 
उटेह के १२ नाम-( १) कलेवर (२) 
गत्र (३) वपुष्‌ (४) संहनन (५) शरीर 
८६) वमन्‌ ( ७) विब्रह (८) काय (६)देद 
(१० ) सूति (११) तनु (१२) तनू। इनम 
( १-६ ) नपु'सक, ( ७-८ › पुँल्लिङ्ग, ( ६ र्वो) 
पुल्लिङ्ग शरीर नयु'सक लिन्न, (१०-१२) खीलिङ्न 
मेँ होते ह ॥७०॥ 
( दे पादाग्रस्य ) 
पादाभ्रं प्रपदम्‌ 
भ्पैर की श्ेगुलियों के पीडे वाते भाग के 
२ नाम-( १ ) पादाम्र (२) म्रपद्‌। 
( चत्वारिं चरणस्य ) 
पादः पदंधिश्चस्णोऽस्तियाम्‌ ॥७१॥ 
पाव, पैर के ४ नम-(२) पाद (२) 
- पद्‌ (२) श्द्त्रि (४) चरण । इनमे ( १-३) 


पुल्लिन्न, (४ था) पु"०-नपु'सकर्म होता है ॥७१॥ 





१ दोनों शरोर वारद-वाग्द पसलियाँ दत दै । 

२ श्नवयव को भगेनी में 0799 (नागन) कदते दै । 

३ देह को श्येनी मे {3०१ (बाडो) कहते ६ । 

४ राजनिषण्ट में लिखा दै-- "पदाय प्रपद्‌ मतम्‌ +" 

धिपार्विक वा घन भ्स्थि्यो के सामने श्नौर अगुलि्यं 
के पदे पैरकाजोमाग दै वह प्रपद या प्रपाद कलत्र है 


गहे के २ नाम-(१) घुरिका (२) 
गरल्फ । ग्ेदो दते इसलिए द्विवचनमें रूप 
दिया गया है । इनमे ८ १-ला ) स्रीलिङ्ग, (२ रा) 
पुं ल्लिङ्ग-नयु'सक लिङ्गम दोता है। 

( एकं पादपश्चाद्धागस्य ) 
पुमान्पाभ्िस्तयोरधः । 
एरी का नम--( १ ) पाष्णि ( पुक्िङ्ग ) । 
( दे जहुमयाः ) 
जंघा तु प्रसृता 

जंघा के २ नाम-(१) जङ्घा (२) 
प्रता । ये ( १-२ ) खीलिष्न ै। 

( श्रीणि जान्वोः ) 
जानूरखुपवाऽष्ठीवदस्ियाम्‌ ॥ऽ२॥ 

७घुटना के ३ नाम-(१) जनु (२) 
ऊस्पर्यन्‌.( २ ) अष्ठीवत्‌ । ये ( १-३ ) पुस्लतन 
श्रीर नपुंसकलिङ्ग मेँ दोते द ॥७२॥ 

८ दे जानूपरिभागस्य ) 
सक्थ गीषे पुमानुर 

घुखना के ऊपर के दिस्से के २ नाम-( १) 
सक्रिय (२) ऊरं। इनमे (श्ल) नपु सक, श्र 
( ररा) पुंल्लिङ्त, दै। 

( एकमूर्सन्धेः ) 
तत्सन्धिः पुंसि घं्तणः। 
<जघासा का नाम-- (१ ) वंत्तण (पुं लिलि) 


त 
५ जिस स्थान पर रंगपेरसे जुडी रहती दै भौर 


जहाँ इन दोनों मे गति शती दै वह स्थान टखना 
क्टलात{ । टणने मे प्रषर उधर दो उभार होते हनो 
षट कलते दै । 

६ टघने के नौचे जो पे कौ निकला हश्रा प्रका 
माग है वह एद्धी कदलाता है । 

७ जितस स्थान पर यग जोध पर पीछे फो मुद जाती 
है ष्ट जानु रै । इते श्चग्रेजी मेँ 1९०९९ (नी) कते ६ । 

प घुटने श्रौर उदर फे बीचमे जो माग है उसको ऊर 
कदते ई। जोध उदर प्र यढ जाती शै! निस स्थानसे 


अबुष्यगे ६ |] 


भाषारीकासदहितः । 


१४१ 
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(श्रीणि विष्ठानिग॑मदरस्य ) 

गुदं त्वपानं पायुनां 

"मतद्रार, गुदा के नाम-(२१) गुद 
(२) श्रपान (२) पायु 1 इनमे ( १-२ ) नपु - 
सक, (२ रा) पुल्लिङ्ग दै । 

( एक मूत्राह्ययस्य ) 
घस्तिनासिरधो दयोः ॥ ७३ ॥ 

भमू्ाशय, मसाना का नाम--( १ ) वरित। 

यह पु ल्ल श्रीर स्त्रीलिङ्ग मे दोता है ॥५२॥ 
( दवे कटीफखकस्य } 

करोना भ्रोणिफलकम्‌ 

कमर के दोनों वगल के २ नाम-(१) 
कट (२) श्रो णिफलक । (शत) पुं०, (ररा) नपुं । 

( प्रीणिक्टेः) 

किः श्रोणि" ककुदती । 

कमर के ३नाम-{(१) कटि(२) श्रोशि 
(३) न । ये ( १-३ ) स्ीलिङ्ग है । 

एक खीकट्याः पश्चाद्धागस्य 

पश्चाक्षितम्बः सखौकट्याः । 

नीके चूत का नाम-८ १ ) नितम्ब । 


न 
ज 
पिका आरम्म होता है वह माग कुलं दवा रहता है, यद 


स्थान भग या रि्न के इर्‌ उधर हाता दै रौर इसको 
पता ( वक्ष ) कटते & । 
वः र इन्द्रियं फे पे पुरुप श्रौरखी दोनों मे 
सता हे, श्दो 1 
९ २। मलदरार या चूति कहते दै । मलद्धार से 
व ध द्द इन्व लम्बा माग गुदा क्लाता ईै। 
९ का चारे या पंच \न्च लम्ब्‌। माग मलाशय 
९ (1 नीचेका मागण्क क्टोरे कौ शक्ल का 
२ का नीचे कायां श्रन्तिम भाग भ्नौर मूत्र 
न र षे श्रग जो उत्पादन सस्थान के है, रहते है । 
य( प पधा 19त्‌नः ) वस्तिगहर म विटप- 
( मगसन्षि ) के पौ रहता है । 
१ ५ न पामजोजोष का पिला मोदा माग 
पि कहलाता ₹े। भ्रधिक चवीं-के कार्ण 
तम्ब पुरषो से कद्यं ज्यादा मोदे दोतते है। 


( एक खीकव्याः पुसोभागस्य ) 
द्वे तु जघनं पुरः ॥७४॥ 
ण्ीके कोख का नाम-{ १) जघन 
( नपुंसक ) ॥७४॥ 
( एकं ृष्ठवंशान्धोगतंयोः >) 
पको तु नितम्बस्थौ द्वयदीने कङम्दरे । 
“चूतङ् मे स्थित श्रौर पीठ की रीढ कै 
श्मधो भाग मे विद्यमान, कूप सदश गरो का 
नाम--(१) कुकुन्दर । यह द्वयहीन ( पु-ल्लीलिङ्ग 
वर्जित ) केवल नपुंसक मे होता हे । 
( हे कटिवेशस्थमासपिण्डयोः ) 
सिया स्फिचौ करिभोथो 
कूल्हे के २ नाम-(१) रि्फिच_ (२) 
करिप्रोथ । इनमे (१ लला) ्रीलिङ्ग (२ रा) 
पुल्लिङ्ग है । 
( एक भगदिदनयोः ) 
उपस्थो वद्यमाणयोः ॥७५॥ 
वच्त्यमाण भग शरोर लिङ्ग का सयुक्त नाम~ 
(८ १ ) उपस्थ ( पुंलिङ्ग ) ॥७१५॥ 
८ दे स्मरमन्दिरस्य ) 
भगं योनिदेयोः 
दमम के २ नाम-८ १) भग (२) योनि। 
इने ( १ ला ) नपु'सकलिङ्ग में श्रौर (ररा) 

४ जघन प्रदेश कोश्र्रेजी मेँ [114८ श्वा 
कते है । 

५ कोख ( जघन ) के नीचे योलने से जो श्रसिथ 
मालूम ोती है वह इनी श्रस्थि का उपरो ञ्नि ( जघन 
चदा ) है । कूरे मे यष्ट प्रस्थ मोदी-मोरो पेशिरयो से ढकी 
रहती दै, श्स कारण मको श्रासानौ से टोल कर स्वय 
नटी कर सकने । चूतद़ रने दबनेमेनजो श्रस्थि मालूम 
होती है वह इनी धस्थि का निचला माग है। जव दम 
ठन है तथ इसीके सहारे वत्ते ई । नितम्बारिथर्यो कं 
ऊपर कौ तरच बहुत कड होती दै । इस उमार को कुड 
न्दरपिण्ड कते दँ । 

६ जिम स्थान पुरपर्मे शिश्न श्रीर्‌ श्रण्ठकोप 
होते रै उम स्यान्मे खी मे जो भग दिखाई दते र्दवे 


सन्‌ मिलकर मग क्टलाते ६ । 
1 
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पुल्लि्ग-छ्ीलिङ्ग मै दोता दै । 
( चत्वारि खिद्नस्य ) 
- शिश्नो मेदौ मेदन-शेफसी । 
लिङ्ग के ४ नाम-( १) शिश्न (२) मेद्‌ 
(३) मेहन (८४) शेफस्‌ । इनमे ( १-२) 
पल्लन्न ( केवल दूसरा नपु'सक मेँ भी ), (३-४) 
नपु'खक दै । 
( न्नीणि घरूपणस्य ) 
सुष्फऽखडकेशो वुषण 
१रडकोष के ३ नम-( १ ) मुष्क (२) 
्रुडकोश ( २ ) टृषण॒ । 
( एक पृष्टवश्चाधरे न्निभिरस्थिभिर्ध॑टितस्थानस्य >) 
पृष्ठवंशाधरे धिकम्‌ ॥७६॥ 
स्त्रिक (पीठकी रीड का निचला हिस्सा 
जिसकी शकल तिकोनी होती है श्रौर जिसे शमेन 


१ शिश्न के नीये एक भली दोततौ दै जिसको श्रण्ड- 


कोप कहते ६ । थेली की त्वचा वहुत पतली दोती है रौर 
उसर्मे बाल दोतते है । त्वचा के नोचे वसा नदी रहती, 
वसा के जग नेच्छ मास की एक तद रहती है। 
दस मास के सद्भोच श्रौर प्रसार से येली घोरो चौर वदी 


हो जाती है । ल 
२ कष्टा गया रै किं-‹स्फिक्सकथ्नो. पृष्ठवशास्थ्नय 


सन्धिस्तत्त्रिक मतम्‌ ।' त्रिक देश मे दो भरस्थियोँ है 
जिनमे से ऊपर. को वदी ती है भोर नीचेकी छ्लोयी। 
वधी भ्रस्थि वास्तव मँ पोच मोटो के भापस मेँ जु जाने 
सेवनी दै, एस वात के चि स्पष्ट दिखा देते है । श्रस्थि 
के ्रगले पृष्ठ प्र चौड़ाई के स्ख चार उमरी रला ्ोती 
है, यदी पर श्न मोषटरो के गात्र आापमर्मे जे ६ै। गात्रौ 
की श्षर्‌ उधर ्ररिथकाजा माग रै वह पाश्वं प्रवद्धैरनो 
के श्रापस में मिल जने से वना दै, दनके भापस जुड़ 
जाने से एक नली वन जाती दै जिक्तके मीतर नाद्वा 
रहती है 1 ऊपर वाले मोष्टरो के नीचे वार्लो से वदे होने 
कते कारण इस श्रस्थि की शकल तिकोनी टोती दै । शस ्ररिथ 
के भगले श्रौर पिद्ले पृष्ठो पर ८, = चिद्र ्ोते है, चार मध्य 
रेखाके एक शरोर, चार दूसरी भोर। श्नष्िद्रोमेसे 
होकर नादि वार निकलती द श्र स्क कौ नलि्यों 
श्नाती जात्ती £) दस ्रस्थिके पार्श्वो से नितम्बास्थियां 
जुट रष्टती ई 1 ( हमारे शरोर कौ रचना, प्रथम भाग, 
१००-१०१ पृष्ठ )} 


णु 


मे 38०9 कहते हैँ) का नाम-(१) 
चिक ॥७६॥ (व 
( पञ्च जठरस्य ) 
पिचरड-कुत्ती जटरोदरं तुन्दम्‌ 
पेटके ५ नाम-(८१) पिचरुड (२) 
छुत्ति (२) जठर (८४) उद्र (५) त॒न्द। 
इनम ( १-२ ) पुल्लिङ्ग, ८२) पुं०-नपुंसक, 
( ४-५ ) नपुंसकरहैँ। 
वक्षोजस्य 
( ह बक्षोजस्य ) इ 
४स्तन के २ नाम-( १) स्तन (२) कुच 
( दे स्तनाय्रस्य ) 
चूखकं लु चारं स्यात्‌ 
५न्तूची की ठेपनी के २ नाम-( १ ) चूचक 
(२) कुचाग्र । इनमें (१ ला) पुं°-नपुसक्रमे 
(ररा) नयुसकमं दोता है, 
- ( दे भङ्गस्य >) 
न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ ॥७७॥ 
8्गोद्‌, कोरा के २ नाम-( १) कोड (२) 
भुजान्तर । इनमें ( १ ला ) नपुंसक ध्चौर स्रीलिङ्ग 
मँद्ोता है (न नान्युलिलि्नमे न्दी), (ररा) 


नपुंसक है ॥७५७॥ । 
€ श्रीणि वक्षसः ? 2 


उरो घत्सं च वल्तश्ध 
जाती के ३ नाम-(१).उरस्‌ (२) 
वत्स ( ३ ) वक्तस्‌ । ये ( १-३ ) नपुंसक ह । 


#स्नीके दो स्तन या दुग्ध धन्यां दोत्री र यन्धि 


कुच-कुच शरं गोलाकार दती है भीर त्वचा से ठी रहतौ 
दे, उसके पौदे वना शौर मास पेशचिया टत ६ । 

५ यन्थिके मध्यम एक्‌ वेलन(कार उमार ्टोता रै 
जिसको चूलुफ या स्तनघ्न्त कहते द । चूचक के शिखर 
मे दुग्य स्रोतों के १२-२० दद्र होते ह) 

६ वष स्थान, ज वकस्वलके पासण्कया दोनों 
हाथो का पेरा बनाने मे वनत। है श्रीर निमे प्राय शल्कों 
करो लेते, गोद्‌ कदलाता द । 

“७ गरदन के नीचे जो धद कां उपरी माग ईं उपो 
व्स्थल करते है! ` ध ~ 


सनुभ्यबगं। १] भापाटीकासदितः। १४३ 





( एफ सनोः दश्वाद्धागस्य ) 
3 पृष्ठं तु चरमं तनोः। 
पीठ ( शरीर का पिला भाग ) का नाम-- 
( १) प्रष्ठ। 
( श्रीणि स्कन्धस्य ) 
सन्धो भुजशिर।ऽसोऽस्री - 
कन्धा के ३ नाम-(- ) स्कन्ध (२) 
मुजशिरस्‌ (३) -्ंस । इनमे (१ ला) पुं०, 
(२ रा) नपुक, (र रा) पु०-नपु"सक दै । 
( एक्मंसकक्षयोः सन्धेः ) 
संधी तस्येव जघ्चसी ॥७२॥ 
हैसली ( गले के सामने की दोनों शरोर की 
वह दीजो कन्ये तक कमानीकी तरह लगी 
रहती है ) का नाम-{ १ ) जन्र (नपुंसक) ७० 
(दधे क्षस्य ) ` 
मूत उमे कलो 
कख के २ नाम--{१) वाहुमूल (२) कन्त । 
इम ( १ला ) नपु सक, ( ररा ) पु्लिङ् दै । 
( एकं कक्षयोरधोभागस्य ) 
पा्वंस्नी तयोरधः । 
वग्रल (कन्धा के नीचे का माग ) का नाम- 
(१) पारव ( पुं० नपुं ) । 
( श्रीणि देहमध्यभागस्य ) 
मध्यमं चावलग्नं च मध्योऽस्ती 
 मध्यदेद्‌, कमर के २ नाम--{ १ ) मध्यम 
(२ ) अवल ( ३) मध्य । ये (१-३) पुस्लित्न- 
गपुसकलिङ्ग भं होते ह । 
( चस्वारि 1 
परो द्योः ॥७६॥ 
उज-षाह्‌ भवे दोः स्यात्‌ (0 
ध बह, भुजा के ४ नाम-{ १ ) भुज (२) 
ला (३) प्रवेष्ट(४ ) दोस्‌ । इनमे ( १-२) 
२ स्लकष-लीलित, ( ३-४ ) पुंल्लिद्घ, दँ ॥७६॥ 
८ . (दे ष्पैरस्य) 


कफोणिस्तु कपरः । | 


६ केहुनी के २ नाम-(१) कफोणि (२) 
कूपेर । ये ( १-२ ) पूंलिद्न के श्रतिरिक्त स्रीलिङप्न 
मेभी द्योते हे। 
( एकं कूपंरोपरिभागस्य ) 
श्रस्योपरि प्रगण्डः ल्यात्‌ 
स॒र्क ( केहुनी का ऊपरी दिस्सा } का नाम- 
(१) प्रगरड । 
( एकं कफोणेरधो मणिवन्धपच॑न्तस्य ) 
प्रकोछठस्तस्य चाप्यधः ॥ ८० ॥ 
दाथ का पर्चा ( कलाई शरोर कैहुनी के वीच 
का भाग) का नाम-८ १) प्रकोष्ठ ।1८०॥ 
( एकं करपृष्ठस्य ) 
मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बदिः 
कलाई से लेकर सवसे छोटी उंगली तक 
दाथ के बाहरी दिस्सा (018) 0 180) 
का नाम--( १) करभ । । 
( न्नीणि करस्य ) 
पञ्चशाखः शयः पाणिः 1 
हाथ के २ नाम--( १) पञ्चशाख (२) 
शय (३ ) पाणि । ये (१-३ ) पु्लिदर दै। . 
( दे अद्वुष्ठसमीपा्ल्याः ) 
तजेनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ ८१९ ॥ 
भरेगूठे के पास की शरगुली के २ नाम-- 
( १) तजनी (२) प्रदेशिनी ॥ ८१॥ 
( द्वे भल्ुलिमान्नस्य ) 
अ्ुल्यः कर्शाखाः स्युः 
ह्ली के २ नाम-{( १) हली (२) 
करशाला । ये ( १-२ ) खीलिङ्ग हं । 
८ एकेकं करमेण समस्ताङ्घुलीनाम्‌ ) 
पुंस्यहुष्टः भदेश्चिनी । 
अभ्यमाऽनाभिका चापि कनिष्ठा चेति ताःकरमात्‌ 
शेगूा का नाम--( १ ) यष्ट ( प° )1 
शगूडा के पास की ययुली 1०0९४ णलः 
का नाम--{ १) प्रदेशिनी ! र 
चीचवाली चंयुली ख नाम--(% मन्रमा । 


९४४ 


~ ~~ ५. + ८ ५ ४ [^ 


कानी श्र॑गुली के पास की श्रगुली 1 
70261 का नाम--{ १ ) अनापिका । 
दिगुनी का नाम-( १ ) कनिष्ठा ॥८२॥ 


( चस्वारि नखस्य ) 
पुनभेवः कररुटो नखोऽखी नखलसेऽस्तरियाम्‌। 
नाखून, नह के ४ नाम-( १) पुनर्भव 
(२) कररद (३) नख (४) नखर । इनमे 
( १-२ ) पुं्िज्ग, ( ३-४ ) पुलिन श्नौर॒ नपुंसक 
लिङ्ग है । 
€ तजन्यादिसदिते विस्तृतेऽङगुष्ठे करमेणेङेकम्‌ ) 
प्रदेश-ताल-गोकरणांस्तजंन्यादियुते तते ॥८३॥ 
तजनी सरित फैला श्रा अरंमूञा का नाम-- 
( १) प्रदेश ( पुं° )। 
मध्यमा सहित फेला हुच्रा श्रंगूटय का नाम-- 
ताल ( पुं° ) । 
श्ननामिका सहित फैला हुता गूढा का 
नाम--(१) गोकणं ८ पुं ) ॥८३॥ 
( दे वितस्तेः ) 
चदे सकनिष्ठे स्याद्धितस्तिद्धीद्शाङ्ुलः। 
वालिर्त, वित्ता ८ कानी श्रंगुली से लेकर फले 
छंगूठे तक के परिमाण) के २ नम-(१) 
वितस्ति (२) द्वादशङ्खुल । इनमे (१ला) 
त्रीलिज्ग-यपलिक्ग, ८ २ रा ) यक्िन्न है । 
(श्रीणि विस्दृताङ्गुङिषर्तस्य ) 
पाणौ चपेट-प्रतल-प्रदस्ता विस्वृताङ्गकौ ॥८४ 
-फापद़, थप्पड़, तमाचा के ३ नाम--(१) 
चपेट ८ > ) प्रत्त ( २ ) ग्रदस्त ॥८४] 
(दधे वामदक्षिणयोः पाण्योमिकितयो विस्तृताङ्कल्योः) 
द्धो संहतौ संहतल-प्रतरौ वाम-दक्तिणौ । 
दहत्या चरकना के २ नाम--(८ १) संहतल 
(२ ) प्रतत । 
एक भरखतेः ) 
पाणिनिङ्ग्ञः प्रखतिः 
प्र का नाम-( १ ) प्रखति ( पुलिन ) । 


अभरकोपः 


[ द्वितीय कष्ट 





( एकमः ) 
तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌ ॥८५॥ 
दो पसर = (१) श्रज्ञक्लि ( प्िद्न ) ॥५५॥ 
( एकं विस्वृतकरस्य ) 
प्रकोष्ठे विस्वृतकरे हस्तः 
केहुनी से लेकर वीचवाली श्च॑गुली तक के 
नाप (जो चौवीस श्ंगुल या लगभग १८ इ 
द्योता है ) का नाम-{ १ ) हस्त । 
( एक वद्धयु्टिहस्तस्य ) 
= मुष्टया तु बद्धया । 
सखरलिः"स्यात्‌ 
केहुनी से लेकर वेधी सद्र के श्न्तभाग तक 
के नापः का नाम-( १) सरति (पुं०-घ्ीलिङ्ग) । 
( एकमरतिषस्तस्य ) 
अरल्तिस्तु निष्कनिष्ठेन भसुष्टिना ॥८६॥ 
केहुनी से लेकर खली हरै कानी श्रंगुली 
तक के परिमाण का नाम--८ १) श्ररलि ८ पु०- 
स्रीलिज्न ) ॥८६ 
८ एकं स्वे स्वे पावें प्रसारितयोबाहोमध्यस्य ) 
व्यामो बाहोः स-कसरयोस्ततयो स्तियंगन्तरम्‌ । 
दार्थो के श्रादा फैलाने पर दोनों दाथ की 
गतियो की श्न्तिमि सीमा तक के नाप का 
नाम--( १ ) व्याम । 
( एकमूष्वविस्ृतदोःपाणिपुरुषपरिमाणस्य ) 
ऊध्वं विस्तृतदोष्पारिचमाने पोरषं चिषु ॥८७ 
पुरसा (पोच दाथ का मपि, दाथ ऊपर 
फलान पर ्य॑गुली से लेकर पेर की श्रंगली तक का 
माप ) का नाम--( १ ) पौरुष (पुं०-स्री-नयपुंसक) । 
( दे मरीवा्रभागस्य ) 
करटी गलः 
गला के २ नाम-{ १) करठ (२) गल्तं। 
( श्रीणि प्रीवायाः) 
छथ प्रीवायां धिरोधिः कन्धरेत्यपि। 


१ ऊपर वाले न्रोक्मे स्सुष्टथाः का प्रयोग रीर 
शस मकम मुष्टिना" ह । इसे स्य है कि शु्टिः शग्द 
पुि्ठ-लीतिङ्ग मे होता है । 


मयुंष्यवगंः ६ ] 


न ्~-~~~-~--~~- ~~~ 


. भाषाटीकासदितः। 


१४५ 


गरदन के ३ नाम-(१) रीवा (२) | इनमे (१-३ ) पेक्षि्न, ९ ध्या ) नपु"सक है । 


शिरोधि ८२) कन्धरा 1 ये (१-२) खीलिन्न है । 

( एक श्ह्ाकृतिरेखाघ्नयाख्य्रीवायाः ) 
क्नुभ्रीवा धिरेखा सा 

जिस गरदन का श्राकार शङ्ख की तरद दोता 
है शरोर उस पर तीन लकीर खींची हुई दोती 
है उसका नाम--( १ ) कम्बुभ्रीवा ( स्रीलिङ्ग ) 1 

( स्रीणि ग्रीदापश्चाद्धागस्य ) 
श्रवटुघारा रुकाटिका ॥८५॥ 

१गरदन के पिद्धेले भाग ( किसी के मतसे 
"न्ते की घरी ) के ३ नाम-(१) वदु (२) 
घाटा (३) कृकाटिका । इनम (१ ला) पु °च. 
लिक्न, ( २-२ ) स्रीलिङ्ग है ॥८८॥ 

८ स्च सुखस्य ) 

घक्ञास्ये षदनं तुण्डमाननं रुपनं मुखम्‌ । 

सद के ७ नाम-( १) वक्त्र (२) आस्य 
(३) वदन (४) तुरड (५) श्रानन (६) 
लपन (७ ) सुख ) ये ( १-७ ) नपु'सक हैँ । 

( पञ्च नासिकायाः ) 

क्गीवे घ्राणं गत्धवह घोणा नासा च नासिका 

स्नाक के ५ नम-{(१) प्राण (२) 
गन्धवदा (३) घोणा (४) नासा (५) 
नासिका । इनर्मे ( १ ला ) नयु"सक, (२-५) च्री- 
लिङ्ग दँ ॥८६॥ 

( चश्वार्यत्तराधरोषठमाश्रस्य ) 

श्राष्ठाधसै तु रवदनच्वुदौ दश्नवासेसी । 

शठ, दोट के ४ नाम-( १) ओष्ठ (२) 
अधर (३) रदनच्छद (४) दशनवासस्‌ 1 


१ गरदन के पिद्धले भाग को कृकाटिका कते ६ 


( पमार शयैर फो रचना, प्रथम माग, पृष्ठ ३१ ) 

~ २ उच्छास क्रिया से हवा नासारन्भों द्वारा नाधिका 
मै प्रवेश करती दे, मध्य श्नौर रधो सुरमोंभे ती हु 
पिम द्रां दारा बह फर्ठ मे परुचतौ दै, कणठ म स्वर- 
यन्त्र भोर एड म से एकर फुष्छुभों म जातो र। प्रत्येक 
नापागुहठ मे ऊवे शुक्तिका तथा उ्के सम्मुख परदे कौ 
र्वैभ्निक पाना द काम गन्ध पष्चदानने क ३। 

१३ 


( एकमोष्ठाघोभागस्य ) 
अधस्ताचिबुकम्‌ ` 1 
उदुद्ी, ठदी का नाम--( १ ) चिद्ुक । 

( दवे कपोरुस्य >) ह 
गरुडौ कपोलौ 
गलके २ नाम-{१) गरड (२) 
कपोल 1 
( दे कपोराघोभागस्य ) ' 
तपसे हुः ॥६०॥ 
ष्जवडा का नाम--(१) इचु (पु- 
ल्रीलिङ्ग )॥ ९० ॥ 


( चत्वारि दन्तस्य ) 
रदना दशना दन्ता रदाः 
तके ४ नाम--(१) र्दन (२) दशन 
(२) दन्त (४) रद 1 ( १-४) वलिक हे, 
इनमें केवल ( ररा) नपुसकमें भी दोताहै।ः 
( द्वे तानः ) 
तालु तु काङ्घदम्‌ 1 
“तालु के २ नाम--(१) तालु (२) 
काकुद । ये ( १-२ ) नपु"सक हैँ । 
( त्रीणि निद्धयाः ) 
रसक्ष। रसना जिद 
जीभ के ३ नम-८ १) रसज्ञा (२) रसना 
(३ ) जहा । 
( एकमोष्टप्रन्तयोः ) 
प्रान्तावोठस्य खक्णी ॥६६।॥ 
प्रोठा के दोनों कोनो का नाम-(१) 


खक्णी ॥६१॥ 


२ निस्र भो के नीचेलोउमरा श्चा -माग दिखाई 
देता दै व इटो कलाता ई ! 

४ दोनों जब मे दत अड र्ते ४1 

५ मुद के मोतरदर्गिंकौ ज्ढोमे लाल मसूद्रे ते 
1 संद खोलालायतो उ्परके दानो के षठो प्व छन 


{ दिखाई देणो 1 श्मफो तादु क्डमे ६ 1 


१४१ 


[ द्वितीयं काण्ड 





( ब्रीणि भारस्य ). 
कलारमलिकःं गोधिः 
भाल के ३ नाम--( १ ) ललाट (२) अ्रलिक 
(३) गोधि । इनमे ( १-२) नपु'सक, (रेरा) 
पुलिङ्ग है । 
८ एक नेश्रोपरिभागस्थरोमराजेः ) 
ऊर्वं दण्भ्यां भुवो स्त्रियौ । 
भद का नाम-(१) भ्र ( न्लीलिद्र)। 
शोक मँ द्विवचनान्त प्रयोग है । 
( एक नासोपरिभ्रद्यमध्यस्य ) 
षूचमस्मी घ॒बोमध्यम्‌ 
दोनों मों के वीच के स्थान का नाम-- 
( १) कूच ८ पु ्िङ्क-नपु"सक ) । 
८ दे नेच्रकनीनिकायाः ) 
तारकाच्णः कनीनिका ।8२॥ 
खों की तारा ( पुतली ) के २नाम- 
(१) तारका (२) कनीनिका ॥६२॥ 
८ अष्टौ नेत्रस्य ) 
रोचनं नयनं नेत्रमीत्तणं चक्ुरक्िणी । 
दग्द्ी 


श्ोख के ८ नम-(१) लोचन (२) 
नयन (३) नेत्र (४) दैक्तण ( ५) च्ुष्‌ (€) 
श्म्ति (७) दश्‌ (८) दष्टि। इनमे ( १-६) 
नपु सक, ( ७-८ ) घ्नीलिङ्ग दै । 

( पञ्च नेत्रोदकस्य ) 
श्य नेाम्बु रोदनं चाखमश्रु च ॥६३॥ 

रसू के ५ नाम--(१) श्रघ (२) 
नेत्राम्बु ( ३) रोदन (४) परल (५) शश्र । 
ये ( १-५) नपु सक ह ॥६३॥ 

( एक नेत्रप्रान्तयो ) 


श्रपाङ्घो जेत्रयोरन्तो 


श्रेखिों के कोनो ( नेत्र-कोण ) का नाम-- 


( १ ) ्रपाप्च। 
८ एक कदाक्षस्य ) 


कटात्तोऽपाङ्गदशने । 


व 


१तीरद्ी नजर से टेखने का नाम-( १) 
कटाक्ञ । 
( षट्‌ कणेस्य ) 
फणे-शब्दव्रदौ शोच श्रतिः स्वी श्रवणं श्रवः६४ 
कान के £ नाम-( १) कण (२) शब्द 
रह (३) श्रोत्र (४) भ्रति (५) श्रवण (६) 
श्रवस्‌ । इनमें ( १-२ ) यँल्लिङ्ग, (२ रा) नु 
सक, (४था) ख्रीलिन्न, (५्वोँ) नपुंसक- 
पूल्लिङ्न, ( छा ) नपुंसक है ॥ ९६४ ॥ 
८ पन्च शिरस >) 8 
उन्तमाह्गं शिरः शीषं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ 
सिर, माथा के ५ नम--(१) उत्तमाप्न 
(२) शिरस्‌ (३) शीर्षं (४) मूर्न्‌(५) 
मस्तक । इनर्मे ( १-३) नपुंसक, (थथा) 
पुल्लिङ्ग, ( ५ वो ) पुलिलन्र-नपुंसक है । 
( षट केश्चस्य ) 
चिकुरः ऊन्तलो बालः फचः केशः शिशोरहः॥ 
सिरके बाल के ६ नाम-({१) चिकुर 
(२ ) कुन्तल (३) वाल (४) क्च (५) केश 
( ६ ) शिरोरुह ॥ ६५ ॥ 
( दे केश्चसमूहस्य ) 
तह्वृन्दे कैशिकं कैश्यम्‌ 
वालो के सुरड के २ नाम--( १ ) कैशिक 
(२) कैश्य। 
( दे टिरङश्चानाम्‌ ) 
श्रकराश्ूणेकुत्तलाः । 
जुल्फ, टेढीलर्यो, घरति बालों के २ नम-- 
( १ ) रलक ( २ ) चूरेकुन्तल । 
८ एकं रुाटगतक्ेदानाम्‌ ) 
ते काटे भरमरकाः 
ललाट पर छुकी हुईं उरल्फो का नाम- 


(१) ्रमरक। 


१ पक कविजो जोते को सम्बोधन कर कदते ६- 
श्रेष्ट] मारोदी; के क न भामयन्त्यमू | 
कयद्षवीदणद्वि, करङ््टस्य का कथा ॥ 


मनुभ्यवगंः ६ ] 


( द्वे बाखानां दिखाया) 
काकपक्तः शिखण्डकः ॥६६॥ 
लद्रकों की बुलुली के २ नम-(८१) 
काकपन्त ( २) शिखर्ड क ॥ ६६ ॥ 
८ हे केशबन्धरचनायाः ) 
क्रवरी फेशवेशः 
वालो मँ पटिया सुवारने के २ नम-( १) 
फवरी ( २ ) केशवेश । इनमे (१ ला ) घ्रीलिब्न, 
(२रा) पुंलिङ्ग दै, 
( एक मौक्िकदामादिबद्धकेशसमूहस्य ) 
प्यथ धम्मिहछ. संयता फचाः । 
मोती की मालाश्रादिसेर्गूथी हुई चोरी या 
जृढा का नाम-( १ ) धम्मिल्ल । 
( न्रीणि शिरोमध्यस्थचूडायाः ) 
शिखा ब्यूडाकेशपाशी ` 
चुरकी, चुन्दी, चोरी के ३ नाम-(१) 
शिखा ( २) घूडा( ३) कैशपाशी । ये ( १-२) 
ज्ीलिदह हें । 
( दे ्रतिनः शिखायाः ) 
त्रतिनस्तु जख सरा ॥६५॥ 
साधुर की जटा ( एकमे उलभ हुए सिर 
के बहुत से वदे वदे वाल ) के २ नास-(१) 
जटा (२) सय ॥ &७॥ 
( दे सर्पकाररदितकेशवेश्लस्य ) 
वेणिः प्रवेणी 
बेनी (सष के ध्याकार की तरद सजाकर 
गधी गयी या लुदधरी चोरी ) के २ नाम-{(१) 
वेणि (२) प्रवेणी \! ये ( १-२ ) खीलि ङ्न ह 
( दे विस्वृतसूचस्य ) 
शीषेरय-शिरस्यौ विश्वदे कचे ! 
विस्तृत, विशाल एव सुन्दर बाल के २ नाम 
--{ १ ) शीर्षस्य (२) भिरस्य \ ये (१-२) 
पृष्ठि है । 
( म्रीणि केसमृ्स्य ) 


-पाशः परतश्च हस्वश्च फरापार्थाः कचात्परे । 


माषारीकासदितः । 


८ - ~ ~-~- ~ 


१७ 


"कचः पयौय ( चिकुर, कुन्तल, वाल, कच, 
केश, शिरोरुद ) से परे ये तीन शब्दं कलापार्थ 
( केशसमूहवाचक, जसे कचपाश, कचपन्त, कच- 
स्त, केशपाश, ऊन्तलदस्त ) है-( १) पाश 
(८२) पत्त (२) इस्त ॥ ९८॥ 

( ग्रीणि रोम्णः) 
तनृख्टं रोम खोम 

रोर््रो, रोगा के ३ नम-({ १) तनूरुह 
(८२) रोमन्‌ (३) लोमन्‌ । इन्मे(ल्ला) 
नपु सक-पुशिन्न, ८ २-३ ) नपु'सक दै । 

( एक दादिकायाः ) 
तटूश्द्धौ श्मश्रु पुमुखे। 
दादी-मृच्छ का नाम--( १ ) शमश्च ( नयु सक ) 1 
( पन्चारङ्कारचनादिकृत्चोभायाः ) 
छ्माकरपवेषौ नेपथ्यं प्रतिकमं साधनम्‌ &8 

सजावट के ५ नाम-( १) श्रक्रल्य (२) 
वेष (३) नेपथ्य (४) प्रतिकर्मन्‌ (५) प्रसा- 
धन । इनमे ( १-२ ) पुक्िद्न, ( २-५) नपु- 
सकर ॥ ६९॥ 
दश्षेते धिषु 

ये दश ( शलङ्कताः से लेकर रोचिष्णु" 
तक ) शब्द तीनो जिप्नमेदहोतेरद। 

( दं भल््भरणश्चीरस्य ) 
अरलष्कुताऽख्टुरिष्युश्च 
सजनेवले के २ नाम-(१) श्रलद 
२ ) श्रलङ्ररिष्छा । ये ( १-२) पुः < 
3 १ ( १-२ ) पु-खी नपु सक 


( पन्चारट तस्य ) 
मंडितः। 
भसाधितोऽलङ्क तश्च भूषितश्च परिष्टतः ॥ 
सजे हुए के ५ नाम--( १ ; मरिडित (२) 
भ्रखाधित (२) श्रलद्छृत ( ४) भूषित्त (५) 
परिष्न । ये ( १-५ ) पु-ख्ी-नपु'सक मं टोते 
ह॥ १०० ॥ 
( भ्रीष्यलद्ारादिनाऽतिश्चयेन दोममानस्य 9 
विघ्राड्‌ च्रिष्णु-तेचिष्ण 


१४८ 


, श्राभूषण द्वारा श्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ के ३ 
नाम-(१) विभ्राज्‌ (२) भराजिष्णु (३) 
रोचिष्णु । ये ( १-३ ) पु-स्री-नुंसक मे दोते दै । 

( दे भूपायाः ) 
भूषणं स्यादलङुक्रिया । 
शपद्वार के २ नाम-( १) भूषण [ भूषा ] 
(२) श्रलद्क्रिया। 

( पन्चालष्धारस्य ) 
श्मलद्धपरस्त्वासरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ १०१ 
मराडनं च 

गहना, जेवर के ५ नाम-(१) श्रलङ्कार 

(२) ्रभरण (३) परिष्कार ८४) विभूषण 
( ५) मरडन । इनमें ८१, ३ ) पंद्लिङ्न, ( २, 
४-५ ) नपुंसक हैँ ॥ १०१॥ 

( दवे किरीटस्य ) ॥ 
अथ सुङ्टं किरीर पुंनपुंसकम्‌ । 
सुकुट, ताज के २ नाम--(१) मुकुट 

(२) किरीट 1 इनमे (१ ला) नपुंसक, (ररा) 
पु्लिङ्ग-नपुंसक दै । 

८ हे शिसेमणेः ) 

न्ूडामसिः शिरोर्लम्‌ 

सिर मे पहनने का शीश पलः नामक गहना 
के २ नम-(१) चूडमणि (२) शिरोरत्न । 
इनमे (१ ला) पक्त्र, (२ रा) नपुंसक दै । 

( एक हारमध्यसणे. ) 

= तरलो दारमध्यगः ॥१०२॥ 

हार के वीच की बड़ी मणि “िकडाः का 

नाम-( १ ) तरल ॥१०२॥ 

( दे सीमन्तभुषणस्य } 
वारूपाध्या पारितथ्यां 
वदी ( सदिला््मों की मग मेँ पहरनेका 
द्माभूपण विशेष ) के २ नाम--( १ ) वालपाश्या 

(२) पारितथ्या! 

( दे ङखाटभूषणस्य ) 

पननपाश्या खखारिका । 


अमरकोषः 


(2 4 न ८ ८ (ध (4 7 ८ 4 4 ८ द ८ ५ द 7 ८ ८ ८ ८ र -/- --। 


[ द्वितीयं काणं 

सोने का टीका ( मदिलार्श्रो के मस्तक पर 
धारण करने वाला श्रामूषणु विशेष) के २ 
नम--( १ ) पत्रपाश्या (२ ) ललारिका । 

( दे ताङ्कश्य >) 

करिका तारूपचं स्यात्‌ 

तरकी, करपूल, एेरन ( 141-1108 ) के 
२ नाम-( १ ) करणिका ( २ ) तालपचन । 


( दे ङण्डलस्य ) 
्रुडलं क शेवेष्टनम्‌ ॥१०३॥ 
कुरडल ( पुरुषों का कणं भूषण विष, या 
पद्विए के श्राकार का गोल गहना जो सींग, लगी, 
कच यागेडे की खाल, यासोने कावना दोताहै 
शरीर जिसे आजकल गोरखनाथ चाघु कानों में 
पहनते हैँ) के २ नाम-(१) करडल (२) 
कर्णवेष्टन ॥ १०३ १ 
( हे ओवाभरणस्य ) 
भैवेयकं करटभूुषा 
खली, हुमेल, चम्पाकली, करटमाला, रीक 
श्रादि के २ नाम--( १) भैवेयक (२) करठ- 
भूषा । इनम (१ला) नपुसक, (ररा) 
स्रीलिन्न है । 
८ दे ्ानामिरूम्बितकण्ठिकायाः ) 
टम्बनं स्याल्छटन्तिकफां । 
गलते से लेकर नाभिपयैन्त लम्बी कंठीके 
२ नाम--( १ ) लम्बन ८२) ललन्तिका। 
( एकं स्वणेरचितकण्ठिकायाः ) 
स्वरसः भराखम्बिका 
गले से लेकर नामिपयैन्त लम्बी सोने की 
चनी हुई करटी का नाम-( १ ) भालम्विका 
(एक सुक्ाम्रथितकण्ठिकायाः ) 
अथोरःखूजिका मौक्तिकैः छता ॥१०४॥ 
गले से लेकर नाभिप्यन्त लम्बी मोती की 
वनी हुई करटी का नाम-(२) उर.सूचिका॥ १०४॥ 
( हे अुक्ताष्टारस्य ) 
हारो मुक्तावली 











सनुष्यवगं! ६ ] 

_ भोति्यो के दारके २ नाम-{ १.) हार 
(२) सुक्तावली । इनमे (१ ला) पुलिन, 
(२ रा) स्ीलिङ्गरहै। 


( एक शतलतिकष्ारस्य ) 
देवच्चुन्दोऽसौ शतयष्टिका । 
_ सौ लद्ीवाले हार का नाम-( १) देव- 
च्छन्द्‌ । 
( हारभेदानां प्रस्येकमेकैकम्‌ ) 
हारभेदा यष्टिमेदाट्‌ गुच्छु-गच्छाद्धगोस्तना 
श्रधंहारो माणवक पकावल्येकयष्टिका । 
सेव नक्ञत्रमाला स्या्सक्तविशतिभौक्तिकेः १०६ 
लडीकेमेदसे दारके किस्म मँ विभिच्रता 
हाती दै, यथा- 
२२ लड़ी के हार का नाम--(१) गुच्छ (पुं०) 1 
२४ लखी के हार का नाम-(१) गुच्छादध (प°)! 
४ लदीके हार का नाम--(१) गोस्तन (पुर) 
२२ लदी के हार कानाम-(१) श्रधदार (पुं) । 
२० लद्धी के हार कानम-(१). माणवक (पुं°) 
१ त्रके हार क्रा नाम-(१) एकावली(खी °) । 
२७ मोतिर्यो की एकावली हार का नाम-- 
( १) नक्तत्रमाला (खी °) ॥१०५-१०६॥ 
( चत्वारि प्रकोष्ठाभरणस्य } 
द्ावापकः प।रिदायं करको वखयोऽचियाम्‌ 
पर्ची ( श्राभूषण विशेष, जिसे श्रग्रेजी मे 
2184वृ€ कहते है) के ४ नाम-(१) 
घ्मावापक (२) पारिहाय (३) कटक (४) 
वलय । इनमे ( १-२ ) पुल्लिन्न, ( ३-४ ) 
पल्लिप्न-नपु'सक में दोते ह । 
( दे प्रगण्डभूपणस्य ) 
केयूरमङ्कदं तुर्ये 
विजायठ, भुजबन्द के २ नाम-{ १) 
केयूर (२) शहद । ८ १-२) पुं स्लिद शरीर 
नपुंसकम होतेटे। 





* रातिश्च एारे माणवः परिद्धेतित ! 


माषाटीकासषटितः । 





१४९ 
( दे जदगुल्याभरणस्य ) 
श््कीयकप्रूमिका ॥१०७] 
श्रगूढी, दरी, छल्ला के २ नाम--(१) 
छगुलीयक (२) ऊर्भिका। इनमे (१ ला) 
पुल्लिङ्-लपुःसक, (ररा) घ्ीर्तिग मेँ द्योता है ॥ १०५ 
( एक रामनामाचङ्किताङ् ीयस्य >) 
सात्तराऽङ्गुलिभुद्धा 
मोहर करनेवाली शअगूटी (8९81 71) 
का नाम--८ १ ) शह्ुज्िसुद्रा 1 
( दे मेणिवन्धभूषणस्य ) 
कड णं कर्भूषणम्‌ । 
कंगन, ककनी के २ नाम--(१) कष्ण 
(८२) करभूषण । इनमें (१ ला) पुंल्लक्न श्रोर 
नपुंसक मे, (२ रा) नपुंसक मेँ होता है। 
( पच खीक!{टभूषणस्य ) 
खीकर्या मेखला काञनचरी सप्तकी रशना तथा। 
्तीवे सारसन च 
चयो के कमर का गहना, करधनी, के ५ 
नाम-( १) मेखला (२) काञ्ची (३) 
सप्तकी (८४) रशना (५) सारसन। इनमें 
( १-४ ) स्रीलिप्न हैँ (५वों) नपु सक ॥१०८॥ 
( एके पुरुपकटिभूषणस्य ) 
अथ पुंस्कदूयां हलं त्रिषु । 
प्रादमियों के कमर का गहना, करधन, 
का नम--( १) श्ल ( पु-खी-नपु सक्र ) ! 
( प्‌ नपुरस्य ) 
पादाइदं तुखाकोटिमन्जीसे नृपुरोऽखियाम्‌ 
हंसक; पादकटक. 
पायजेव ( चेजनी, पायल ), विद्धिया के ६ 
नाम--{( १) पादान्नद (२) तुलाकोरि ८३) 
मञ्जीर (४) नूपुर (५) दंसक (६) पाद्क- 


टक । इनमें (१ ला) नपु'्क, (२ रा) पुं लितिप्न, 





१ ण्कय्टिमैवेरकाल्ची, मेग्यरगा एष्टयिसा 1 
रसना पोट देया, कापः पल्वर्दिगः ॥ 


| #.9। 


अमरकोषः 


[ द्वितीयं काण्ड 








(न ~~~ ~~~ 


( ३-४) पल्लकच-नपुंसक, ( ५-६ ) पुल्लिङ्ग दै 
॥ १०६ ५ 
( द्र किष्किण्याः ) 
किद्किरी श्चद्रघरिरका । 
१धुषुस ( पैर का गहना जो छ्ुम-छुम शब्द्‌ 
करने के लिए नाचने के समय पटना जाता है ) 
के २ नाम-(१) किङ्किणी (२) ज्ञुदधरिटका 
८ एकं चसखयोनेः ) 
त्वक्‌-फलर-रूमि-ेमाणि घस्जयोनिः 
कर्तो की छाल, फल, कीडे श्रौर जानवरों के 
रोए वलनां के उत्पन्न होने के कारण है, श्र्थात्‌ 
इन चार उत्पत्तिक्रारकों का नाम-( १) वस्र 
योनि ( स्जीलिङ्ग )। 
दश चिषु ॥११०॥ 
ये दश ८ "वाल्क से लेकर ननिष्प्रवाणि' तक) 
श्रौर नतन्रक' तीर्नोलिङ्ग मेँ दोते द ॥११०॥ 
८ एक स्व््रयस्य ) 
घाठ्कं प्तोमादि 
्रलसी शरोर सन शरदि के रेशोंसे बुने 
हए कप. का नाम--( १ ) वाल्क ( पु-ल्री- 
नपु'सक )। 
८ श्रीणि फङ्विकारस्य कार्पासवस्त्रस्य ) 
फार तु कार्पासं बादरं च तत्‌ । 
सूती-कपास के वने हुए-कपो के २ नाम-- 
फाल (२) कापास (३) वाद्र । ये (८ १-३) 
पुं-ल्ी-नपुंसक हैँ । 
( दे इमिकोश्योद्धववस्रस्य >) 
कौशेयं रमिकोशोत्थम्‌ 
रेशमी कपद्धो--पीताम्वर, वनारसी सादी 
श्रादि-के २ नाम-{ १) कौशेय (२) कमि- 
कोशोत्थ । ये ( १-२ ) पु -ल्ली-नयु सक ई । 
८ दवे पञ्चुरोमरवचितवस्त्रस्य ) 


गाद्भवं स्गसोमजम्‌ ॥१११॥ 


१ केशव कवि कते ई-- 
'विद्धिया रनोट वोके घघरी, जराय जरी, जहर 


छनीली श्वुद्घण्टिका को जालिका ।* 


ऊनी कपर्छो-दुशाला, कम्बल श्रादि- 
के२ नाम-(१) राङ्कवे (२) श्रगरोमज । 
ये ( १-२ ) पु-खी-नपुंसक दै ॥ १११ ॥ 
८ चत्वारि मूतनवस्रस्य >) 
्मनादतं निष्प्रवणि तन््कं च नवाम्बरम्‌। 
कोरा कपड़ा-- विना धुला हुमा नयनञ्ख 
्ादि-के ४ नाम-( १) श्ननाहत (२) निष्पर- 
वाशि (३) तन््रक (४) नवाम्बर। दनम 
( १-३) पु-लख्री-नपु'सक है, श्नौर (४था) 
नपु'सक 1 
८ एकं धौतवस्त्युगस्य > 
तत्स्यादुदुगमनीयं यद्धौतयोवंखरयोयुंगम्‌ ११२ 
धुला इमा जोडा कपड़ा का नाम--( १) 
उद्मनीय ॥११२॥ 
८ द प्रक्षाछ्ितिकौश्चेयस्य ) 
पत्रों धोतकोरोयम्‌ 
घुले हए रेशमी कप के २ नाम--{ १) 
पत्रोरी ( २) धौतकौशेय । 
( दे बहुमूल्यस्य ) 
बहुमूल्य म्रह्मधनम्‌ । 
कीमती कपङां--जैसे जरी का दुशाला, 
करमीरी श्ल शअआदि-के २ नम-(१) 
बहुमूल्य ( २ ) महावन 1 
( दे पटटवस्तरस्प ) 
सतोमं दकं स्यात्‌ 
रेशमी दुप्च, सिल्क के २ नाम-{ १ ) कौम 
(२ ) दुकूल । 
८ द प्राब्रतवस्त्रस्य ) 
दे तु निवीतं प्राव्रतं निषु ॥११२॥ 
कपडो के किनारे, गोर के २ नम-(१) 
निवीत (२) प्राकृत । ये (१-२) तीनलिह्ठ मे 
होते है।॥११३॥ 
८ दे वस्त्रान्ताचयवानाम्‌ ) 
खिर वहस्व घल्रस्य दशाः स्यु्वंस्तयोद्धयोः। 
दसी (दीर, कपदेके दर पर का. सृत, 
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कपडे का पल्ला, थन का आवल ) के २ नाम-- 
(१) दशा८२) वस्ति। इन्मे(श्ला) ची 
जिन्न नित्य बहुवचनान्त है श्रौर (२ रा) पु ल्लि्न- 
ल्रीलिप्नमे दोतादै। 
( अणि वश्रदिरद्यंस्य ) 
दैव्यमायाम येद 
कपरी की लम्ब के ३ नाम-(१) 
दैष्ये (२) चायाम (३) श्रारोह ८ श्रानाह ) । इनमें 
( १ ता ) नपुंसक, ( २-३ ) पुंलिङ्ग हे । 
( द्व परिणादस्य > 
पारणाहा विशालता ॥११४॥ 
पनद्ा, कपो की चौढदाई, के २ नाम-{१) 
परिणाह (२ ›) विशालत्रा ॥ ११४] 
( दवे जीणैवखस्य ) 
परश्चरं जीणंबल्म्‌ 
पुराना कपा के २ नाम--(१) पटष्वर 
( २) जीरौवस्र । 
८ दवे जीणेवश्चखण्डस्य ) 
समो नक्तक-क्पंट । 
चिथदा के २ नाम-(१) नक्कक (२) 
कर्पट । ये ( १-२ ) पुंल्लिन्न दँ । 
( षट चघ्लस्य ) 
वसख्माच्कादनं षासश्चङ वसनमंश्कम्‌ ११४ 
कपड। के ६ नाम--(१) वल्ल (२) 
प्रच्छादन (२) वासस्‌ (४) चेल ( ५) वसन 
(९ ) शरंशुक । ये ( १-६ ) नपुंसक हैँ १११५॥ 
( दे शोसनवखस्य ) 
एुचेलकः परोऽस््री स्यात्‌ 
अच्छा कपा के २ नाम--{ १) सुचेलक्र 
(>) पट इनमे (१क्ता) पुलिलिप्घ, (ररा) 
पुं*-नपु'सक है) 
८ दे ष्थृषूवाससः ) 
वराशिः स्थुलशारकः । 
मोटा पदा कै २ नाम-{१) बरशि 
(८२) स्थूलक्षटरर। हनम (१ ला) पुर्लिप्त- 
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१०१ 
नपु सक मेँ (२ रा) युल्लिन्न-त्री-नयुसक मेँ 
दोता दै 
( दे डोरिकाधावरणपटस्य ) 

निचोलः पच्छुद्परः । 

श्मोदार, प्रदा, वेँठन, .खअच्छादन वख, पलंग 
पोश शादि के २ नाम-(८१२) निचोल (२) 
प्रच्छंदपट । इनमे (१ ला) पु°-च्री-नपुंसक म, 
(२ रा) पुल्लिङ्ग में दोता है। 


( दरं कम्परलस्य ) 
समो रछक-कम्बलौ ॥११६॥ 

कम्बल के २ नाम-{१) रक्षक (२) 

कम्बल । ये ( १-२ ) रपलिलिङ्ग ह ॥११६॥ 
८ चस्वारि परिधानवस्त्रस्य ) 

श्मन्वरीयोपसन्यान-परिधानान्यघेऽद्युके । 

धोती के ४ नाम-( १) अन्तरीय (२) 
उपसन्यन (३) परिधान (४) श्रधोशुक । 
ये ( १-४ ) नपुसक द । 

८ प्चोत्ततियस्य ) 

द्धो प्रावारोत्तयासद्भौ समो बृहतिका तथा १९७ 
सेव्यानपुच्तरीयं च 

द्गोचा या दुपघ् के ५ नाम--( १ ) प्रावार 
( २) उत्तरासद्न (३) बृहतिका (४) सन्यान 
(५) उत्तरीय । ये ( १-२ ) यंह्लिद्र, (३ रा) 
खीलिर्न, ( ४-५) नपुसक ई ॥११५॥ 

८ दे स्मीणां स्तनादिपिधायकस्य ) 
चोल. कूपांसकोऽखियाम्‌ । 

प्मगिया, चोली (8176881 8प 00169 
के २ नाम--८१) चोल (२) कूर्पासक । नँ 
(२ ला) पुंि्ग के श्रतिरिकत च्रीलिप्नमे मी, 
(२ रा) पु"०~नपु'सकमें हाता दे) 

८ एक हिमानिरनिवारक्वस्त्रस्य ) 

नीश्वार,. स्याद्पत्वरणे हिमानिटनिचार्ये११८ 

रजाई, दु्लाईं, श्मोदना, लिदापत का नाम-- 
(२) नीखार ॥११८॥ 


५५१ 


४ 0 ~ ४ 
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„` ८ एकं 'वरस्तीणामद्धोरुपिधायिकवस््रस्य ) ` 
र्धोसकं वरीं स्याचर्डातकमस्ियाम्‌ । 
लियो की कुरती, जाकेट, जम्पर का नाम- 
( १ ) चरडातक ( पु °-नपु'सक )। 
` (एकं पादा्रपरयन्तरम्बमानवस्त्रस्य ) 
स्याल्निभ्वाप्रपदीनं तस्राप्नोत्याप्रपदं हि यत्‌ 
शाया, लर्देगा का नाम-( १) श्राप्रपदीन 
( पुं०-च्ी-नपुंखके ) ॥११६॥ 
( दे आतपाद्पनयाथंमुपरिबद्धस्य चन्द्र॑काख्यस्य 
वाससः ) 
श्रखी वितानसुल्ञो चः 
चंदवा के २ नाम-(१) वितान (२) 
उल्लोच । इनम (१ ला) पंललिब्ग-नपुंसक मे, 
(२ रा) वुंल्लङ्गमे होतार) 
{५ ८ एकं वस््ररचितगरहस्य ) 
| दुष्यं बख्वेश्मनि । 
तम्ब, खेमा, रावी का नाम--{( १) दूष्य 
( नपुंसक ) । 
. ८ श्रीणि जवनिकायाः ) 
प्रतिसीरा जवनिका स्याच्तिरस्करिणी च सा 
परदा, कनात के ३ नाम--(८ १) प्रतिसीरा 
(२) जवनिका (३) तिरस्करिणी ॥१२०॥ 


( दे उ्ुमादिना शरीरे संस्छारमान्रस्य ) 
परिकमोऽद्ध संस्कारः 
देद मे चन्दन, केसर शादि लगने के 
नाम--( १) परिकर्मन्‌ (२) श्यद्वसस्कार । 
दनम (१ ली ) नपुंसक, (२ रा) पुल्लिङ्ग है, 
` (श्रीणि प्रोक्षणादीना देहनिर्मलीकरणस्य।) 
स्यान्भाटिमांजंना खडा । 
पने श्यादि से देह को निर्मल करने के ३ 
नाम--( २ ) मां (२ } माजैना (३) श्यूजा। 
ये ( १-३ ) स्रीलिङ्ग है । 
८ दवे उद्वर्वनद्रभ्येण श्चरीरमरापकरणस्य ) 
उद्धतनोत्सादने द्धे समे 
उवरनसे शरीरके भेल दूर करनेके २ 


नाम--( १ ) उद्रतन । (२) उत्वादन 1 ये (१-२) 
नपुंसक ह । 
{ श्रीणि स्नानस्य ) 
प्याञ्नाव अाप्ठघः ॥१२९। 
स्नानम्‌ 
नहाने के ३ नाम-(१) श्राभ्नाव (२) श्राक्नव 
(३) सान । इनमे (१-२) पल्लिग्न दै र (३ रा) 
नपुंसक ॥१२१॥ 
( प्रीणि चन्दनादिना देहविटेपनस्य ) 
चचाँ तु चा्चिक्यं स्थांसकः 
लेपन के. नाम-(१) चनी (२) 
चार्चिक्य ( ३ ) स्थासक । 
( दे गत्तगन्धस्य पुनग॑न्धव्यक्तीकरणस्य ) 
अथ प्रबोधनम्‌ । 
अञ्चषोधः १ 
गयी सुगन्ध के फिर प्रकट करने के २ 
नाम--( १ ) प्रबोधन (२) अनुवोघ । इनमे 
( ¶१ला ) नपु सक, ( २ रा ) पुल्लिङ्ग दै । 
८ दे स्तनकपोलादीौ फेसरादिना रषितपन्नवेल्ल्याः ) 
पत्रलेखा पष्रा्धुलिरिमे समे ॥१२२॥ 
स्तन श्रौर कपोल श्रादि पर की जनेवाली 
चित्रकारी, कस्तूरी, चन्दन श्रादि से रचित वेल 
वूटे के २ नाम--(८ १) पत्रलेखा (२) पत्रा 
हलि । ये ( १-र › स्रीलि्न हैँ ॥१२२॥ 

८ चस्वारि कस्ूर्यादिना रराटे कृततिर्कस्य ) 
तमारुपन्न-तिलक-चिन्रकाणि विश्चेषकम्‌ । 
द्वितीयं च तुरीयं च न खियाम्‌ 

तिलक, टीका ( वह चिद्ठ जिसे गीले- चन्दन 
केमर श्रादि से मस्तक पर शोभाके लिए लगाते 
हे ) के ४ नाम-( १) तमालपच्र (२) तिलक 
८३) चिच्र(४) विर्थेषक । इनमे ( द्वितीय) 
"तिलकः श्रौर.( तुरीय~=४था ) “विशेषकः पंल्लिद्ग- 
नपुसक्मेहेवेर्है, शेप(श्ला,३रा) नपु 
सक में । 
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( एकादश कुकुमस्य } 

+ अथ ऊुद्धुमम्‌ ॥१२३॥ 
फाश्मीरज्पाऽच्निशिखं घरं बाह्वीक-पीतने 
रत-सद्कोच-पिशुनं धीरं ऊोदितचन्दनम्‌१२७ 

१केसर, कुङ्कम के ११ नाम-{(१) 
कुष्म (२) काश्मौरजन्मन्‌ (३) भिशिख 
(४) वर (५) वाहीक ( ६ ) पीतन (७ ) रक्त 
( ८ ) संकोच ८ ९ › पिश्युन ८१०) धीर (११) 
लोहितचन्दम़,॥ १२३-१२४ ॥ 

.( पट्‌ राक्षायाः ) 

लान्ता रत्ताजटु वे यांबोऽरक्तो हमामयः 

गलाद, श्रलता, महावर के ६ नम--( १) 
लक्ता (२) रक्षा(३ ) जतु (४) याव (५) 
श्रलक्त ८ ६ ) द्रमामय । इनम ( १-२ ) खीलिङ्ग, 
(३ रा) नपु"सक, ( ४-६ ) पहिलङ्न हैँ । 


२ माषप्रकाशमें लिता - 
“काश्मीरदेशजरेतर श्म यद्धपेद्धि तव्‌ । 
सृदेभकेशरमारक्त पद्मगन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ 
बाहोकदेशसन्नात बमं पाण्डुर भवेद्‌ । 
केतकीगन्धयुक्तं तन्मध्यम सृषमकेशरम्‌ ॥ 
कुश्ुम पारसीकेयं मघुगन्ि तदीरितम्‌ । 
ईपत्पाणडुरवरं तदधमं स्थूलकेशरम्‌ ॥› 

२ एक प्रकार के बहुत दोटे कदे >दोते रै, जिनकी 
फर जातियों दोतौ है । ये कीड़े पीपल, पलास, ऊुखुम, 
येर, भ्रष्टर भादि श्रनेक प्रकार के वृष्तो प्र्‌ श्राप से श्राप 
षो जते है । वृक्षो पर ये श्रपने शरीर से एक प्रकारका 
लमदार्‌ लाल पदाथ निकाल कर उसमे घर बनाते ई शरीर 
उसो षटुत प्रधिक रण्डे देते ६! लोग पशा श्रीर 
भग्न मे पृं की श्राला्भों पर से खुरच कर यह लाल 
रम्य निकाल रेते दौर तव शे क तरद से साफ 
यके कामं लने! पसे य प्रकार के रग, तेल, 
षारनिरा, भोर चूदिया, कम्मे धारि द्रन्य दनते ६। 
चषका मी मसोत तेयार होता ठै! लाख केवल मारते 
ए ोतौदे भोर कौ न्यं हेती! यष्टी मे य मारे 
ससार भ जानो दै 1 यष्ट एमका व्यवहार दहुन प्राचोन- 
फल से, सममत भेदिककाल से, होता श्राया ह । प्ले 
यश एनसे कषे भोर चमदे आदि स्गनेपे भीरैरनें 
शगनि फे लिए भर्ता या महावर दना पे, 

{-4 । 
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( चीणि ख्वङ्गस्य ) 
ख्व" देवङखमं भीसंक्षम्‌ 
उ्लौग के ३ नाम-(१) सद्ग (२) 
देवङुखम ( २ › श्रीसंज्ञ । 


, ,( त्रीणि पीतचन्दनस्य ) 


श्रथ जायकम्‌ ॥१२४॥ 
कालीयकं च कालायुसार्य च 
*कलम्बक, पीलाचन्द्न के ३ नाम-{ १) 
जायक ( २ ) कालीयक ( ३ ) कालानुसार्य॥ १२५) 
( पट्‌ अगुरुणः ) 
श्रथ समा्थकम्‌ । 
वंशिकाऽशुर-राजाहै-लोहं छमिज-जोडकम्‌१२६ 
“अगर के ६ नाम--(१) वंशिक(२) 
ययुर ( ३ ) राजाहं (४) लोह (५) छृमिज 
( ६ ) जोक । ये ( १-६) नघु'सक दै, किन्तु 
केवल (२ रा) पुलिङ्ग मेभी होता है ॥१२६॥ 


( दे ष्णागुहणः ) 
कालागुवंगुषः 


३ निवण्ड अन्यो के श्रनुनार लौग के पर्यायवाची 
शष्य--लवब्र देवकुषुम श्रीसश्च कलिकोत्तमम्‌ । 
शङ्नार सिर तोदेण वारिज शेखर लवम्‌ ॥ 
लोग के दुत्त मालावार, जजीबार, मलाया, लावा, 
घ्क्गिफा के ममुद्र तर श्रादि्े षते षै! लीणकौ चेताक 
लिए कालौमिद्धी नौर विशेषत व मिद्धो जो ञग्रलामुखौ 
की राखो या जिसमे वालू मिली टो, भच्छौ मानी जाती 
हे । लोगका प्रयोग विप कर मनाते मे होना र। 
भस्मे स्पष्ट हं कि लद्मो के पर्यायवाची गण्ड भितने 
है, वे श्सके मो ६ । 
४ पीलाचन्दन के पर्यायवाची गन्द- 
(नारयसप्रिय पत पताम एरिचन्दनम्‌ । 
कालोयक पोनकाष्ठ जायक कान्तिद्ायङ्कन्‌ 1" 
५ मानप्रकात के भ्रनुमार श्नगर के पर्यायवाची गब्द्‌- 
भगस्‌ क्रिमिज लोह रवार वित्र सधु । 
रोख्व जेप्नक चपि ङ्य वणप्रजादनम्‌ 1 
भगर फे पेद प्रानान के पटो ज्द्रनों प्रर भरान्य- 
सागरके रपु्धोञं पदे दाते रै। 


१७५ 


१काली श्रगर के २ नाम-( १) काला 
गुर्‌ (२) श्रयुरु। इनमे (१ ला) नपुंसक, 
(२ रा) पु“-नपु'सकदहै। 
( एकं स्वनास्ना केदारदेशञ प्रसिद्धागुरुणः ) 
स्या्तम्मह्गल्या भर्छिगन्धि यत्‌ | 
रमङ्गलागर का नाम-(१) मङ्गल्या 
( ्रीलिङ्ग ) । 
( पन्च रालस्य ) 
यत्तधुपः सज॑रसो र-सघैरसावपि ॥१२७॥ 
बहुरूपोऽपि 
ऽराल के ५ नाम-{( १) यक्तधुप८२) 
सजरस (२) राल (४) स्वैरस ( ५) वहुरूप 
1 १२५७॥ 
(दे अनेकपदार्थकृतधूपस्य ) 
छ्मथ चकधूप-कुनिमधूपको । 
जदशाद्ग धूप के २ नाम--(१) दृकधूप 
(२) कृत्रिमधूपक । 


१ भ्रगर श्रनेक प्रकार की दोती है। उन्म काली 


श्रगर टी उत्तम श्नौर वेयक मे लिखित श्रौषधियों के साथ 
व्यवहृत दती है। भारं ्टोने के कारण यदह जल में 
दूव जातौ है श्रौर नरम पेस्ी ्ोतो दै कि दतं म रखकर 
खाने से चिपक जाती है। इसको पीसकर जलने से 
सुगन्ध निकलती है ! कष्णायुर के नाम-- 

कृष्णागुरुं स्या ्ुक सङ्गस्य विश्वरूपकम्‌ । 

२ मगलायुर्‌ के नाम- 

मद्धस्या मल्क गन्धमक्घलाऽगरुवाचका 1 

इ शाल के पेड देहरादून मे पाये जाते ह । इसकी 
लकी किसी काम की नदौ द्योतो है! पर शसश 
गोद जिसे राल कते &, वहत काम का टता है । इसका 
व्यव्हार प्राय वार्मिश श्रादि के कामम ोतादै, श्रौर 
घ्नतिसार प्रदर शादि रोर्गोमेभीदिया जातादै। रालके 
तेल को (तारपिन' कते दै । 

ॐ सुन्रिम अर्थात्‌ कर दर्यो के योग से वना हई 
भूप कर प्रकार कौ होती दै, नेसे पथाङ्ग धूप, श्रटजन 
पूप, दशाद्र धूप, दवादराज्न धूप, पोशान्न धूप । शनम से 
दणाद्ध धृष श्रधिक प्रसिद्ध है जिस्म दम चीर्जोका मेल 
होता ई । ये दस चोर्ज क्या क्या दोनी चादि इमर्मे मत- 
भेद ड । पद्मपुराण के श्रनुसार कपूर, कष्ठ, शरणर, गुग्युन, 


भमरकोषः 


[ द्दितीयं काण्ड 





( चत्वारि सिह्ाल्यगन्धद्रव्यस्य ) 

ठस्प्कः पिण्डकः सिहर यावनोऽपि 

"लोचान के ४ नाम--( १) तुरष्क-(२) 
पिरडक (३) सिह (४) यावन । 

( पञ्च सरख्द्रवस्य ) 
श्रथ पायसः ॥१२८॥ 

श्रीवासो ्कधूपोऽपि श्चीवेष्ट-सर्लद्रवौ । 

चीद के धूप के ५ नाम--( १ ) पायस (२) 
श्रीवास (३) वरकधूप (४) श्रीवेष्ट (५) सरलद्रव १२८ 


( त्रीणि कस्तूर्या. ) 
सखगनाभिश्ेगमद्‌ः कस्तूरी च 
ध्कस्तूरी के ३ नाम-(१) भरगनामि (२) 
खगमद (३) कस्तूरी । इनमें (१-२) पुं्िङ्ग है चीर 


(ररा) स्रीलिङ्ग 
( चीणि कक्नोरुकस्य ) 
सथ कोलकम्‌ ॥ १२४६ ॥ 
क्रोलकं फोशफलरम्‌ 
शीतल चीनी, कवाव चीनी के ३ नम- 
(१) कोलक (२) कंकोलक (३) कोशफल ॥१२६॥ 


चदन, केसर, ॒गन्धवाला, तेजपत्ता, खस श्रर जायफल- 


ये दस च्ञ होनी चा्िय । साराश यह किं साल भौर 
सल का गोद, मैनसिल, गर, देवदार, पद्माल, मोचरसः, 
मोथा, नटामांखी त्यादि सुगन्धित द्रव्य भूप देने के काम 
म श्रते दै। 

५ यष एक वृत्त का सुगन्धित गोद दै । यष्ट वृत 
श्रि का के पूर्वी किनारे प्र, छमालीलेण्ड मे श्रौर श्वर 
के दद्विणी तट पर टता द श्रोर वद्यसे लोवान मारत 
म श्राता 1 लोवान प्राय जलाने के कामर्मे लाया जता 
है, जिससे सुगन्धित धुभं निकलता ३ । 

६ कस्तूरी रन की नामि मेँद्योती दै) हिरन को 
मार कर उसकी नामि फो काट लेते है। उक्तको कस्तूरी 
का नामा कदते ६ । वद ॒श्राकार मे गोल होता है। उस 
नामा को चीरकर कस्तूरी निकालते ६ । जिन हिरो की 
नामि से कस्तूरी निकलती दै, वे कार्मीर, नेपाल रीर 
कामरूप देश मे पाये जते इ 1 

७ वयक निषण्ट अर्थो के भअरनुमार शीतलचीनी के 
पर्यायवाचो शब्द--कद्टोलक कोशफल कलक वैलसाधनम्‌ ॥ 





सनुष्यवर्गः ई ] 
५६ पन्च कषूररय ) 
श्रथ कपृरमस्तियाम्‌ । 
धनसार्चन्द्रसंज्ञः सिताश्नो दिमवालुका१३० 
१कपूर के ५ नाम-{(२) कपूर (२) 
घनसार (३) चन्दरसंज्ञ (४८) सिताप्र ८५) 
दिमवालुका ! इनमें (१ ला) पुंल्लिज्ग-नपुंसक, 
( २-४ ) पुंलिङ्ग, (५ वें) खीलिङ्ग दै ॥१२३०॥ 
` ( चत्वारि चन्दनस्य ) 
गन्धसरासे मलयजो भद्र्रीश्चन्दनोऽच्रियाम्‌ 


रचन्द्न के ४ नाम--( १ ) गन्धसार (२) 
मलयज (९) मद्रश्री (४) चन्दन 1 इनमें 
( १ ) पुलिङ्ग, (२ ) पु-नपुंसक (३) घ्रीलिङ्ग, 
(४ ) पुं-नपुसकर है । 

( एकं धवरश्चीतख्चन्द्‌नविश्चेषस्य } 
तेकपरिक-- 

उज्ज्वलं शरोर शीतल चन्दन का नाम- 
८ १ ) तेलपरणिक ( नघुंसक ) । 

( एकघ्ुखरुगन्धिचन्द्‌नस्य ) 
गोशीपं 

कमल वी तरह गन्धवाले चन्दन का नाम-- 
( १ ) गोशीर्षं ( नपुसक ) 1 

( एकं कपिख्वणं चन्दनस्य ) 
हरिचन्द्‌नमलियाम्‌ ॥१३१॥ 

१ ध्चन्द्रसक्ष' सेस्पष्ट एकि इसके नाम चन्द्र पे 
पर्यायत्राचो शब्द के भ्रनुमार्‌ दोते ६ै-- 

घ्रोपधारश्च कपूर सोमशक्च स्सिताभ्रकम्‌ । 

शिला हिगरशु शीताशुशवन्द्रमस्म निशापति. ॥ 

कपूर फे दुत्त भारत के भतिरिक्त चीन श्रौर जापान 
ॐमोषठोते६। कपूर फो नेक जाति योती है ससे 
भामततेनी कपूर, चिनियाकप्र चादि । 

२. मावप्रका्च मे लिवा ६-- 

“स्वादे तिक्त, पपे पेतं, छेदे रक्त, तनौ मितन्‌ । 

धन्विकोररसरुक्त चन्दने भषटमुच्यते ॥ 

सथति--ले स्वदे फर्वा छो, पिसनेमं पटा, | 
भमै लापे, येउने नै न्फेद चे, श्र गाघ्टार्‌, 
रपरः णे चह यन्दन से सता है! } 





साषारीक्ासषठितः । 


३ हरिचन्दन के सम्बन्ध मे कदा नाता रई-- 


९५५ 
= 
पीले रंग के चन्दन का नाम-{ १) दरि- 
चन्दन (पुं-नपुंसक) ॥ १३१ ॥ 
८ पञ्च रक्तचन्दनस्य ) 

तिरूपरीं तु पत्राङ्गं रञ्जन रक्तचन्दनम्‌ । 
कुचन्दनं च 

लात चन्दन के ५ नमम-( १) तिल- 
पणी (२ ) प्राङ्क (२) रञ्जनं (४) रक्त 
चन्दन ( ५) कुचन्दन ! इनमे (१ला)घ्री- 
जिन्न, ( २-५ ) नपुंसक दै । 

( दे जातीफरस्य ) 

श्रथ जातीकोश-जातीफले समे ॥९३२॥ 

"जायफल के २ नाम--( १ ) जातीकोश 
(२) जातीफल । ये (१-२) नपुंसक हैँ ॥१३२॥ 
(एकं कपूरादिभिः समभागः पिण्डीकृतरेपविदोपस्य) 
कपूंराशख-कस्तुरी-कट्ोकेयत्तकदेमः। 

&महायुगन्धित लेप विशेष-जो कपूर, 
श्रगर, कस्तूरी, श्चोर शीतलचीनी कै सम भागसे 
चनता है--क्रा नाम -८( १ ) यक्तकर्दम । 





हरिचन्दन सुरार्द्‌ दरिगन्ध चन्द्रचन्दन टिन्यम्‌ । 

दिविज च महागन्ध नन्दनज लो्टितज नवसतघम्‌ ॥ 

हरिचन्दन तु दिव्य तिक्तदिम तदिष् दु्लम मनुते । 
पित्तायोपविलेपि चन्दनवच्छमदर च शोप्रम्‌ ॥(रा०्नि४) 

४ लाल चन्दन के सम्बन्ध मे राजनिधरण्ट में 
लिखा है- 

रक्तपित्त्र वल्य च्चुष्य रक्तचन्दनमू । 

५ जायफल कौ उसन्ति लावा, वताविया श्रौर पिनादर 
के गपुथों मे शेतौ ६। ध्मको ल्म जाति टतो शीर 
फल जामुन ङी तरह त्ता 1 इसकी दाल फे मानर्‌ 
लाल युच्छा होत्रा र, जिने जाविध्री कथते ६ 1 छुद्र समय 
केवाद उत्का रघन पोलाष्टे चातता! उनके भीत 
कठिन वल्क का वोज ष्रोत्राष्टैजो तोद जाने पर्‌ रायस्न 
कहलाता दे 1 

5 वपरयुर-रन्नूरां-र रो र-षुदध पानि = 1 

पकौ कनयिट सरद यक्षकदठैम एष्यते 1 इति च्याटि-1 
ङ्फुमयुरच्यलुन च्पूरे चन्टयदया। 


१५६ 





समरकोषः 





[ ह्िवीयं काण्ड 





= 


ट किया जाता है उसक्रा नाम--( १ ) श्रधिवासन 


गात्राजुलेपनी घतिवे खकः स्याद्धितेपनम्‌ १३३ 
शरीर पर श्नुलेप के योग्य पीसे हुए शरोर 
भिसे हुए खगन्धित द्रन्य--जिसे १चोश्रा कहते 
है--ॐे ४ नाम-(१) गात्रानुलेपनी (२) 
वतिं (३) वीक (४ ) विलेपन । इनमे ( १-२ ) 
स्रीलिङ्ग, (२ रा) पुं-नपुंसक, ( ण्था ) नपुंसक, 
है ॥ १३३॥ 
८ दे पटवासादिचूणंमाननस्य ) 
्ुर्णानि वासयोभ्याः स्युः 
सुगन्धित "पाउडर (700०. बुकरनी) के 
२ नाम-( १) चूर (२) वासयोग्य । इनमे 
(१) नपु०, (२) पुंण्है। 
८ हे गन्धद्रन्येन वासितस्य वस्तुनः } 
भावितं वासितं चिषु । 
गन्धद्रन्य से खगन्धित की गयी चीज के 
२ नाम--( १ ). भावित (२) वासित । ये 
( १-२ ) पु-ी-नपुंसक है । 
( एक गन्धपुष्पोपचारस्य ) 
संस्कारे गन्धमाल्य'चैयं' स्यात्तदधिवा तनम्‌ 
कपड़ा, पान श्रादि की सुगन्धि वढाने के 
लिए जो श्रतर, पूलमाला, धूप श्रादि से सस्कार 





मषटा्गन्धमिल्युक्त नामतो यक्षकद॑मः । इति धन्वन्तरिः 
कपूरा रुकस्तूरोककोलेर्य्धूपक । 
चन्दनागुरकुरङ्गनाभिकाचन्द्रचन्दनसमाशसम्यतम्‌ । 
अयच्पूजनपरौकगोचर यक्षकदममिमं भ्र च्छते ॥ 
ति राजनिघण्टु, 1 
१ एक प्रकार का सुगन्धित द्रव पदार्थं जो कई गन्ध- 
र्यो को एक साथ मिलाकर गरमी की सष्टायता से उसका 
रम टपकाने से तेयार ता है । श्सके तैयार करने को 
कर रीतियो ई-( क ) चन्दन का धुरादा, देवदार का 
वुरादा श्रीर मरसेके पूर्लो को एक मे मिलते रौर मरम 
करके उनमें से रस रपकाते दहै । ( ख ) केमर, कस्तुरी 
शादि को मस्मेकेफ़ूर्लोके रस मे मिलाते श्नौर गरम 
करके उसमे से रस रपकाते ६ । 


॥ १३४ ॥ 
( च्रीणि मूध्नि एताथाः कुसुमावङेः ). 
माल्यं माला-लरजौ मूध्नि 
सिर पर की धरी इई पुष्पमाला करे ३ 
नाम-( १ ) माल्य (२) मला८(३) सखज्‌। 
इनमे ( १ ला ) नयुंसक, ( २-३ ) खीर्सिंग दै । 
( एक केश्रमध्यस्थितमास्यस्य ) 
केशमध्ये तु गभ॑कः। 
सिर के वीचोबीच रखी हुई माला का नाम-- 
(१) गर्मक। 
८ एक शिखारूग्बिमाल्यस्य ) 
्रभ्र्टकं शिखारम्बि 
सिरसे चोटी तके लयकती हुई मालाका 
नाम-( १) प्रभ्रष्टक । 
( एकं पुरस्थखङाटपर्य॑न्तमास्यस्य ) 
पुरो न्यस्तं ककछामकम्‌ ॥१३५॥ 
सिर से ललाट तक की माला का नम- 
(१) लामके ॥ १३५॥ 
( एक कण्ठे सरखलर्परमानमाल्यस्य ) 
प्राखम्बस्रुञ्जुलम्बि स्यात्करटात्‌ 
करठ से सीधी लटकनेवाली माला का नम-- 
(१) प्रालम्ब। 
८ एकमुरसि यद्होपवीतवत्ति्यग्तमाल्यस्य ) 


वेकत्तिकं त॒ तत्‌। 
यचियक्‌ क्ितमुरसि 
जनेव की तरद छाती पर टेढी लटकती हुई 
माला का नाम-( १ ) वैकचिक । 
८ दे क्िखासु न्यस्तमाल्यस्य ) 
शिखास्वापीड-शेखरी ॥१३६॥ 
शिखा मेँ पनी इं माला के २ नम-(१) 
श्रापीड (२) खर ॥१३६॥ 
( हे माल्यादिरचनायाः ) 
रचना स्यात्परिस्यन्दः 
फूलों से मालाया गुच्छे श्रादि बनने वा 





मयुभ्यवगंः १ ] 


८८ [9 ६.०.२ 


गूथने की क्रिया के २ नाम--( र) रचना(२) 
परिस्यन्द । 
( दे सर्वोपचारपरिपणंतायाः ) 
श्मासोगः परिपूखंता । 
परिपूरनता. सम्पूरौता के २ नम-( १) 
प्राभोग ८२ ) परिपृणंता । 
( दे शिरोनिधानस्य ) 
उपधानं तूपवर्हः 
तकिया ( कपडे का वना हुमा वहं लम्बोतरा, 
गोल या चौकोर थला जिसमे रू, पर शमादि 
भरते है ्रोर जिसे सोने लेटमे श्रादि के समय 
पिर के नीचे रखते) के २ नम-(१) 
उपधान ( २ ) उपवहं । 
( प्रीणि शय्यायाः ) 
शस्यायां शयनीयवत्‌ ॥१३७॥ 


८ ४ 


शयनम्‌ 
सेज ८ बिद्धौना, विस्तर ) के ३ नाम-(२) 
शय्या (२) शयनीय (३) शयन । इनमें 
(१ला) स्रीलिङ्ग, (२-३) नपुंसक हैँ ॥१३७॥ 
( चस्वारि पदस्य ) 
म्च-पयह-पल्यद्ाः खटूबया समाः । 
मैचिया, खरिया, पलङ्ग, चारपाई, मशदरी 
के ४ नाम--( १) मश्च (२) पर्यष् (२) पल्यष् 
८४) खटवा । इनमें ( १-२ ) पु्लिन्न है, 
(४था) स्रीलिद्च 1 
( द कन्टुकस्य ) 
गेन्टुफः फल्दुकः 
गद, गेन्दवा (छोरी तकिया) के २ नाम- 
(१) गेन्दुक (२) कन्दुक । 
(द्वे दीपस्य ) 
दीप प्रदीपः 
दीया, चिराग, लालटेन के २ नाम- 
रौप (२) प्रदीप, 
६ टे सासनस्य ) 
पोरभासनम्‌ 1६२२८} 


माषाटीकासदितः । 


१५७ 
शद्रासन, पीदा के २ नाम-(२१) पीठ 
( २) शरासन ॥ १३८॥ 
( दे सम्पुरस्य ) 
समुद्रकः सम्पुरकः 
डव्वा, चोघडा (विलहरा) के २ नाम-(१) 
समुद्रक (२) सम्पुरक। 
( दे पतद्मरहस्य ) 
प्रतिग्राहः पतदुप्रदः। 
पीकदानी के २ नाम--{( १) प्रतिग्राह (२) 
पतद्ग्रह 
८ हे ेशमा्जन्थाः ) 
प्रसाधनी कद्ूतिका 
कट्रो के २ नाम-(१) प्रसाधनी (२) 
कङ्कुतिका । 
८ हे पिष्ातस्य ) 
पि्ठातः पटवासकः ॥१३६॥ 
बुक्वा ८ सुगन्धित पाउडर ) के २ नाम-- 
८ १) पिष्टात ( २ ) पटवासक ॥१२६॥ 
( त्रीणि दुपेणस्य » 
दर्पणे सुङ्रऽऽदशौ 
शीशा, एेना के ३ नाम-{( १) दर्पण (२) 
सुकुर (३) आदश । इनमे (१ ला) गल्लि- 
नपुंसक, ( २-३ ) पुह्लिङग हं । 
( दे तारपत्रादिनिर्मितव्यजनस्य >) 
स्यजनं तालन्रन्तकम्‌ । 
च्वेना, तादके पंखे कै २ नम-(१) 
व्यजन (२) तालब्रन्तके ॥ 
( इति मलुष्यतेर्ग ६ ) 
१ विचतित्तकुनलचमौस्तम्मनायोद्यतेन 


क्वितितलसयनौवे येन सोता ध्वियाम। । 
समुदितदलक्छोपान्पुष्यमिः [ध द्त्वा 
दिनीपचरखफीटे स्थापितो शामपाद. # 
स्कन्दगुप्त छा हिलानेख { प्ट न° १३) 
= दोदकामोन नया दु्कदन प्र दौ चिपररारीरमे 
से बष्प्कारके मिष्टते र उनटे गप है दिश्यचनद्द 
मे पोरप्तगोन योदल्न्ते, दोर व्टदरार, द्धे ष्च 


[4 
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नि किना 











१५८ अमरकोषः [ द्वितीय काण्डं 
श्रथ बह्यव्मैः ७ ८ दे लमाननोत्पननस्य ) 

( नव चंद्यास्य ) बीन्यस्तु ुरसस्भवः ॥ २॥ 

सन्ततिर्गोति-जनन-ुलान्यभिजनान्वयौ । कुल मे उत्पन्न इए के २ नाम-(१) 


वंशोऽन्ववायः सन्तान, 
चश, खानदान के & नाम-८ १) सन्तति 
(२) गोत्र (३) जनन (४) कल (५) 
प्मसिजन ( ६ ) अन्वय (७) वंश (प) अअन्व- 
वाय (६) सन्तान । इनमें (शला) च्रीलिन्न, 
( २-४ ) नपुंसक, ( ५-& ) पुलि द । 
( एकं वर्णस्य ) 
वणा. स्यर्राह्यणएदय' ॥ १ ॥ 
¶ब्राह्मण श्रादि का नाम--( १) वरी ॥१॥ 
८ एक चातु्वंण्यंस्य >) 


विग्रत्तजिय-विय्‌-श् द्राष्चातुवर्येमितिस्खतम्‌ 


चारो वसी का नाम--( १) चातुर । 
( दवे राजवंश्तोत्पन्नस्य ) 
याजबीजी साजवंश्यः 
राजकुल मे उत्पन्न हुए के २ नाम-(२१) 
राजवीजिन्‌ (२) राजवश्य । ये (१-२) पुंलिङ्ग हँ । 


मे सुराख वाने ोते ये) व्यक अथोभ लिखा कि 
ताद के पे की हव। त्रिदोपनाशक श्नौर दल्की होती है । 
यथा-^तालबृन्तमवो वातस्जिदोपशमनो लघु । ` 

१ पहले आयौ का रंग गोरा ्ोता था घौर यट की 
श्रादिम निवासी श्रनायाँ--चिन्देँ ऋ्वेद मे दासः दस्युः 
श्रादि नामों से सम्बोपित क्रिया गया दै-कां रग काला था। 
श्रायौ अनायौ मेन केवल रग म वक्ति धर्म, सस्कृति 
एव सामाजिक प्रथाश्रँ मँ मी भिन्नता थी 1 ध्सलिए इन्द्र के 
सम्बन्ध मँ ऋग्वेद (१,१२, ४ ) मेँ कष्टा गया है करि--भ्यो 
दास वणं मधर गुद्दाक 1" तदन्तर श्रायौ म तीन रगके 
हिसाब से तोन वणँ हुए--्राह्मणानां सितो वणे , प्षत्नि 
याणं च लो्टिति ! वैश्याना पौतको वेः, शद्राणामसित- 
स्तथा ॥ (मष्टामारत, शांतिपवे ) । 

२ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीट्‌ वाहू राजन्य्‌ कृत. । 

ऊढ तदस्य यद्ैश्यः पद यां शद्धोऽनायत (यजुवद) 

राष्ट स्पीशयोरको राके लिए बराह्मण, घत्निय, 
वश्य श्रीर श्र वणौ ( सु्-वाहु-ऊन-पद ) की नितांत 
आवश्यकना दोत्री ६ । 


वीज्य (८ २ ) कुलसम्भव ॥२॥ 
( पट्‌ सज्जनस्य ) 
मदाङल-कुखीनाऽऽयं-समभ्य-सज्जन-साधवः । 
उत्तम कुल मे उत्पन्न, सजन, के & नाम-- 
( १ ) महाकुल (२ ) कुलीन (३ ) श्राय (४) 
सभ्य ( ५) सज्जन (६ ) साधु । 
( एकैक व्रह्यचार्यांदीनाम्‌ ) 
बह्यचासी गरही वानप्रस्थो भिध्चुश्चतु्टये ॥६॥ 


श्राश्रमोऽल्री 
अयन्ञोपवीत के श्नन्तर नियमपूर्वैक गुरुकुल 


मे परचीस वष की श्रवस्थातक वेदाभ्यासं करनेवाले 
का नाम--( १ ) ब्रह्मचारिन्‌ ( पूंक्िन्न ) । 
ब्रह्मचर्यं के उपरान्त विवाद करके च्ी-पुत्र 
श्रादि के साथ रहनेवाले गृहस्थ का नाम- 
(१) खदन्‌ (घु"°) । 
पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न दो जाने पर एकान्त ध्यान 
के लिए वन मेँ निवास कृरनेवाले का नाम-(२) 
वानग्रस्थ (पु"°)। 
संन्यासी, मीख से जीनेवाले (या वौद्धभिक्खु) 
का नाम-(१) सि्ु ( प° )। 
ब्रह्मचर्य, गाैस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास-इन 
चार प्रकार की श्वस्थाओं का संयुक्त नाम-( १) 
द्याश्नम ( पु-नपुसक ) ॥३॥ 
( षट्‌ ब्राह्मणस्य ) 
द्विजात्य्रजन्म-भूदेव-वाडवाः। 
विग्रश्च बाह्मणः 
ब्राह्मण के ६ नाम--(१) द्विजाति (२) श्रम 
जन्मन्‌ (२) भूदेव (४) वाडव (५) चिप्र (६) 
व्राह्मण । ये (१-६) पुंक्लिञ्च 
८ एकं पटकमणो विप्रस्य ) 
श्रसौ पट्क्मां यागादिभिष्रंतः ॥४॥ 
३ कमणा मनमा वाचा सर्वावस्था सर्वदा । 
सर्वत्र मयुनत्यागो ब्रष्यचर्यै॑तदुच्यते ॥ 


॥ 


[ 1, 
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*दध्ययन, श्रघ्यापन, यजन, याजन, दान 
"छोर प्रतिग्रह इन £ कमो को करनेवाले ब्राह्मण 
का नाम--(२) षट्क्न्‌ (प°) प 

८ द्वा्विश्तिः पण्डितस्य ) 


धिन्‌ विपरचिदोषन्ञःसन्तुधीःकोविदो बुधः 








धीसे मनीषी ज्ञःपाज्ञःसंल्यावान्परिडितःकविः५ 


धीमानश्ुरिः ङती ङषश्िंग्धवर्णो विचत्तणः। 
दुरदशीं दीदी 

र्परिडत के २२ नाम--( १ ) विद्धस्‌ ( २) 
विपश्चित्‌ (२) दोषल्ञ (८४) सत्‌ (८५) खधी 
(६) कोविद (७) बुधन) धीर (६) 
मनीषिन्‌ (१०) ज्ञ ( ११) ग्राज्ञ (१२) सख्या 
वत ( १३ ) परिडत ( १४) कवि (१५) धीमत्‌ 
( १६) स्रि (१७) कृतिन्‌ ( १८ ) कृष्टि (१६) 
लव्धव्णं ( २० ) विचक्षण (२१) दूरदशिन्‌ 
(२२) दीर्धदिन्‌॥ ५॥ 

( ढे षेदाध्यायिनः ) 


भोजियच्छान्दसौ समो 1६॥ 
वेदपाठी के २ नाम--(८ १) श्रोननिय (२) 
छान्दस । ये ( १-२ ) पुंट्लिङ्ग द ॥६॥ 


१ इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा । 
्रतिग्र्शच तैुक्त पटकमाँ विप्र उच्यते ॥ 
भाग तमा्ाल्य्‌ (श्र ६, २२) के श्रुमार 
प्पडित' शब्द को परिभापा- 
"पडित संशयच्छेत्ता ्लोकयोधनतत्पर 1" 
गता के भ्रनु्तार "पटितः शव्द कौ परिमापा-- 
'्यस्य सवे समारन्मा" काममद्टपवभषिता । 
शानाथिदर्धकर्पाय तमाष् पटित बुधा ॥* 
२. कु पुस्तओे म तते श्लोक श्रधिक मिलते ह 
(दे मोमासाशाक्षवेत्त ) 
सीमांसफो सैमिनीये 


सोम (जेमिनि छन पूर्वमोमांतादेन) साख के 


माषादीकासदितः । १०५९ 


~~~ 


( दे उपाध्यायस्य } 
उपाध्यायोऽध्यापक 
अवेद पढाने वाले के २ नाम-{ १) उप 
ध्याय (२ ) अध्यापक । 
( एकं सस्कारादिकठयुरोः >) 
अथ स्याक्निषेकादिरृटशुखः 


४निषैक (गसौधान ) श्रादि (पुंसवन इदयादि 


( दे वैरेषिकराखवेत्त ) 
वैदोपिके स्यादौदक््यः 
प्रमागुवाद्‌ ( कणाद, उलूक करत वैरोषिफदशैन ) : 
जाननेवाले के २ नाम-{( १ ) वैरेपिक (२ ) भलूक्य 
[ दव वौद्धशाश्स्य ) 
सौगतः श्यून्यवादिनि ॥१। 
शन्यवाद (वौददशैन) के जानने बाले के २ नम- 
( १ ) सौगत ८२ ) शत्यवादिन्‌ ॥१॥ 
( दे ग्यायशालश्स्य ) 
नेयायिकस्तवक्षपाद स्यात्‌ 
न्यायशास्र (भरक्तपादगीतम छत स्यायदशशन) विशार 
के २ नाम--( १) नैयायिक { २) भक्तपाद्‌ 1 
( दः जैनशाखषस्य ) 
स्याद्रादिक भा्हकः 
स्याद्वाद ( लैनदरोन ) के जाननेवाले के २ नाम 
(१ ) स्या्टादिक (२ ) आक ( श्रा्न )। 
(दे चर्वाकशासपस्य ) 
चार्वाक-रोकायतिकौ 
्रनोश्वर वाद्‌ ( वृति के शिष्य चार्वाक का शास 
जिनके मत का उल्लेख नवदर्गनस ह, सर्वदर्तनचिसे 
मणि, वृ्स्पतिसूत्र श्नोर नेपथ के १७ वैँ न ओ मिलन 
ह) के जानने वाले के २ नाम-( १) चर्वाक (२ 
लीवगयततिवः 1 
{ दे साख्यल्ासषठस्य ) 
सत्क सांस्य-कापिरौ ॥२॥ 
प्रकनि--पुर्पवाद ( मपि कपियट्प्र नाख्यदर्धन | 


नानमेवाले फे २ नाम~ (१) मोरमानक (२ ) मिनीव । के लानने वले के > नान-{*) चाल्य (>) कापिल 1२1 


( द्र वेदान्नशारूपस्य ) 
। वेदान्ती ्रह्मवादिनि 1 
 च्यन्व ( व्यानहत कए देदन्त येन ) के सामने 
६1२ छ > नाग १ । वेढान्तिन्‌ (२) नप्वादिन्‌ } 


3 पदेश तं वदस्य वेदद्नमन्यपिय युन 1 
योऽष्यापयति वृत्ययमुपाध्यायः स च्च्यने [मनु नरे 
८ निपकादीनि दमानि च स्सेति दनि. 1 

-सस्मावरति चान्नेन म विप्रो गुख्स्च्यतं + [पनु 








१६० शसरकोषः [ हितीयं काण्डं 
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संस्कारों के करनेवाले ( पिता रादि ) का नाम- ( दे सोमयाजिनः ) 
(१) युर! सोमपीथी तु सोमपाः । 


८ एकमाचार्थस्य ) 
मन्नव्याख्यारूदाचायः 
१्वेद की व्याख्या करनेवाले का नाम-- 
८ १ ) श्ाचार्य । 
( श्रीणि यजमानस्प्र ) 
्ादेष्टा त्वभ्वरे रती ॥७॥। 
यषा च यजमानश्च 
यजमान के ३ नम--(८ १) व्रतिन्‌ (२) 
यष्ट (३) यजमान । ये (१-३) पुल्लिङ्ग द ॥७॥ 
ष्ट ) 
( एक सोमयाजियजमानस्य ) 
स सोमवति दीक्षितः । 
सोम यज्ञ॒ करने वाले यजमान का नाम- 
(१) दीक्तित।, 
( दवे यजनक्नीरुस्य ) 


दज्याशीरो यायजुकः 
वार बार यज्ञ करने वाले के २ नाम-( १) 
इज्याशील ( २ ) यायजूक । 
८ एकं सविधिय्करतुंकस्य ) 
यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌ । 
विधि पूवक यज्ञ कर लेने वले का नाम- 
( १ ) यज्वन्‌ ( पु" ) ॥5॥ 
८ एक बृहस्पतियागकर्तः ) 
सं गीष्पतीणष्टधा स्थपतिः 
वरृदस्पति यज्ञ के करने वाले का नाम-(१) 
८ १ ) स्थपति \ 

१ उपनीय तु च शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज 1 
साञ्च"च सरस्य च तमाचार्यं परचचते ॥ (मनु २।१४०) 
ग्याख्यालघण तु-- 

पदच्छेद पदार्थोक्तिवियदटो वाक्ययोजना । 

श्रा्तेषोऽथ समाधान व्याख्यान पडट्पिध मतम्‌ ॥ 

रीता प्रस दारा प्रकाशित शृष्याद्भ' ( वधं &, स 


२, पृ० 5७ ) म--भचिनोत्ति दहि राल्ञासि स्वाचर 
स्थुपयत्यपि । भ्रा चारयति त लोके तमाचार्यं प्रचदेयते ॥ 


सोमयज्ञ करनेवाले के २ नाम--८ १ ) सोम- 
पीथिन्‌ (२) सोमपा । 
( एकं सर्वस्वदक्षिणयागकरैकस्य ) 
सवेवेदाः स येनेष्ठो यागः सर्व॑स्वदत्तिणः ॥४ 
स्स्व दक्षिणा से विश्वजित्‌ श्रादि य॒ज्ञ के 
करनेवाले का नाम--( १ ) सरवैवेदस्‌ (पुं) ॥€॥ 
( एकं साङ्गवेदविश्यारदस्य ) 
श्रनुचानः प्रवचने साद्धेऽधीती 
साङ्ग ८ शिक्ता, कल्प, निस्त, ज्योतिष, 
व्याकरण, न्द सहित ) प्रवचन (वेद्‌) पडे 
हुए का नाम-( १) श्ननूचान । 
( एक गुरुङरूवासाभनिद्त्तस्य ) 
गुरोस्तु यः। 
रन्धाचुन्लः समावृचः 
जिस अनूचान ने गुरु से दस्थ्यादि आश्रमं 
के ल्लिंए श्राज्ञा पायी है उसका नाम-( १) 
समादत्त । 
८ एकं स्नातकस्य ) 
खुत्वा व्वभिषवे ईते ॥१०॥ 
प्मभिषव स्नान करनेवाले का नम-( १) 
सुत्वन्‌ { पु° ) ॥१०॥ ठ > 
( प्रीणि शिष्यस्य ) 
छात्राऽन्तेवासिनौ शिष्ये 
शिष्य, विद्यार्थी, चेला के २ नाम-( १) 
छात्र ( २ ) श्रन्तेवासिन्‌ ( ३ ) शिष्य 1 
८ द्व भारज्धाध्ययनानां बहूनाम्‌ ) 
शेता. घाथमकरिपका. 1 
वेद्‌ पढना शुरु करनेवाले लदकों के २ नाम- 
( १) शेक्त (२) प्राथमकल्पिक । 
८ एकं समानशाखाध्येतृणाम्‌ ) 
पकब्रह्यनताचास मिथ. सब्रह्मचारिणः ॥११ 
एक शाखा क पदृनेवाले ब्रद्मचाि्यो का 


धहावगेः ७ } 
श्रापस में ( सपादी ) का नाम-({ १) सब्रह्म 
चारिन्‌ ११) 
( एक सष्टाध्यायिनाम्‌ ) 
सतीर्थ्यास्स्वेकगुरव. 
एर गुरु के यी कै पठनेवालों का पारस्परिक 
नाम-( १ ) सतीथ्यै । 
८ एक कृताभिचयनस्य ) 
चितवानग्निमग्निचित्‌ । 
ष्ममि संग्रह करनेवाले का नाम-{१) 
श्रभिचित्‌ ( पुं )। 
( द्वे पारम्पर्योपदेश्शस्य ) 
पारभ्पर्योपदे्े स्यादैतिद्यमितिदाध्ययम्‌ १२ 
परम्परा से प्राप्त उपदेश के २ नम-(१) 
एेतिह्य ८ २) इतिह । इनमे (शला) नपुंसक, (रर) 
प्मन्यय है ॥१२॥ 
८ एकमायस्तानस्य ) 
उपज्ञा ज्ञानमाद्य स्यात्‌ 
( उपदेश के चिना, ईश्वरदत्त ) प्रथम जान 
का नाम--( १ ) उपक्ता ( खी )। 
८ एकं सात्वा प्रथमारम्भस्य ) 
ज्ञात्वारस्म उपक्रमः । 
सममकर मन्य के प्रारम्भ करने कानाम-- 
{ १) उपक्रमे 1 
( सक्च यतस्य ) 
यक्षः सवोऽध्वसो याग. सप्ततन्दुमंखः क्रतुः 
यमक ७ नाम--(१) यञ्ञ(२) सव 
(३) श्चष्वर्‌ (४) याग (५) सप्ततन्तु (६) 
मस (७) क्रतु । ये (१-७) पुलिन हँ ॥१३॥ 
( पञ्चमष्टायश्तानामेरेक्म्‌ ) 
पाटो दोमश्चातिथीन} सपयां तप॑ यद्ि- 1 
प्ते पञ्च पदायत्ता ग्रह्मयलादिनामका ९७ 
पाठ, दोन, प्त्तिधियों की सेचा, तर्पर, 


° धभ्प'पन प्रदायन्न, पिनृयक्तरत॒तपैखन्‌ । 
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१९६१ 
वलि--इन ब्रह्मयन श्मादिकां का नाम--(१) 
महायज्ञ 1 

श्रथौत्‌--पाठ ( विधिपूर्वक वेदाध्ययन ) का 
नाम--( 3 ) ब्रह्मयज्ञ । 

(वेरवदेव का) हवन का नाम- (१) देवयज्ञ । 

्रतियि-सपयो (गरहागत श्रतिथियो को श्र 
श्मादि से सन्तुष्ट करने ) का नाम-(१) मनुष्ययज्ञ । 

तपण ( पितरो को शन्न जल से सन्तुष्ट करने 
का नाम-{१) पितृयत्न । 

वलि ( जीवों को श्रन्न दानादि सै सन्तुष्ट 
करने ) का नाम--(१) भूतयज्ञ ॥१४॥ 

( नव सभाया ) 

समज्या परिषटुगोठी खभा-समिति-संसद्‌ । 
स्थानी क्गीवसास्थान स्नीनएुसकयो ःसद्‌ः१५ 

रसभा के & नास--(१) समज्या (२) परि 
पद्‌ (३) गोष्टी (४) समा (५) समिति (६) 
ससद ( ५ › श्रास्थानी (८) श्रास्थान (६) सरस्‌ । 
इनमे (१-७) घ्रीलिङ्ग दै, (= वो) नपुंमक, (६ वौ) 
खीलिङ्न-नयुंमम्मे होता हे ॥१५॥ 
( एकं हविरगेासपू्वदेशे स्थितस्य सदस्यगृटस्य › 
प्राग्वंशः प्रा्धषिर्गँद्यत्‌ 

ह विग के सामनेवाली कोटरी--जिसमे यन- 
कतौ के परिवारवति श्वोर खद वणन टै 
नाम-(२) प्राग्वश्च । 

( दे सदस्यानाम्‌ ) 

सदस्या विधिदगरिन । 








२्‌ वैदिक यातत मे समा" शौर नमिति" ये करय पृथका 
य । दोन प्रजापति की ल्क्य फष्ठी गयी ह (^न्माच 
मा समितिश्वावता प्रनापतेदुह्िनराौ नविदाने---भ्रधस्वेद, 
७, १२ ) 1 नमिति मे उपन्थिन र्एना यका प परम 
क्व्यथा। नेमां प्रनानं परन्द्दयट्ख ठनो य 
घ्मोर न्त्म निर्गम होता याञ्म मद नोग मानन 





---~~ ~~~ ~ 


¦ ये ("पिते स्मे नात न्रि्ानाम गष्ष्ि1 येते 


च मनन्द्स्तै म छन्तु न्गनस ~ ध्यषयदेः; | मेन्ण्र 
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यज्ञ के प्रत्येक कार्थं विधिपू्यैक सम्पादितः दते 


ह या नदी, यद देखनेवाल्े शरोर विपरीत होने पर 
संशोधन करनेवाले यज्ञदशक ऋषत्विगविशेष कै २ 
नम--(१) सदस्य (२) विधिदर्शिन्‌ 1 

( चस्वारि सामाजिकानाम्‌ ) 


खभासद्‌ः सभास्तायः सभ्याः सामाजिकाश्च ते 


- सभा में वेग्नेवालों के ४ नाम-- (१) सभासद 
(२) सभास्तार (३ ) सभ्य (४) सामाजिक ॥१६॥ 
( ऋस्विग्विोषाणां क्रमादेकैकम्‌ ) 

्ध्वयुह्वाठ॒-होतासे यज्चु.सामग्िदः क्रमात्‌ 

यसुर्ेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-- 
(१) श्रष्वयु ( पुं ) । 

सामवेद के जननेवाले ऋत्विज का नाम-- 
( १ ) उद्रातर (पु )। 

ऋग्वेद के जाननेवाज्े त्वज का नाम-- 
(१) हेव ( पु"°) । 

( दे चस्विजाम्‌ ) 

श्माग्नीभ्राया घनैवांयां ऋत्विजो याजकाश्च ते 

यजमान धन से जिन श्रामीध्र श्रादिं 
(ह्या, उद्ाता, होता, श्रष्वयु रादि १६) को यज 
मे वरणा करता ह उन ऋत्विजां के > नाम-- 
( १ ) ऋत्विज्‌ ( २ ) याजक ॥१५॥ 

( एकं यत्तवेदिकायाः ) 

वेदिः परिष्छिता भूमिः 

होम करने के चवूतरे का नाम -{(१) वेदि 
(ख्ी°)। 

८ दवे यज्ञाथ॑ संस्कृतस्य भूभागस्य ) 
समे स्थरिडरु-चत्वर । 

दोम के लिए साफक्िए हुए स्थान केर 
नाम-( १ ) स्थरिडल ८ २) चन्वर । ये (१-२) 
नपुंसक है । 

८ दे यूकटकस्य ) 

चषालो यूपकटकः 

यज्ञ के युपमें लगी हुई पशु योधने की 
गराद़धी के २ नम--{( १) चषाल (२) युपकटक । 


(एकं यागभूमावन्त्यजादिदश्रौंनवारणाय 
निविडवेष्टनस्य ) 
कुग्वा खुगहना घृतिः ॥ १८ ॥ 
यजभूमि मे श्रन्त्यजों को देखने से रोकने 7 
लिए लगायी गयी घनी ट्री का नम-(१) 
कुम्बा ( घ्री ) ॥१८॥ 
( दे यूपा्ममागस्य ) 
युपाग्रं तमं 
यज्ञस्तम्भ के श्रगले दिस्से (सिर) क 
२ नाम--( १) युपा (२) तर्मन्‌। ये (१-९) 
नपुंसक दे । 
८ एकमरणेः ) 
निमेन्थ्यादारुणि त्वरणिद्धंयो. 1 
जिस काष्टविशेष को धिसकर श्रि निकालते 
ह उस लकड़ी का नाम-(१) रणि ( पु, 
लीलिङ्ग ) 
( एकैकमञ्चिविशेषस्य ) 
दक्तिणयिर्गाहंपत्याहवनीयौ योऽद्य ॥१६॥ 
यज्ञानि विशेषो के एक-एक नम-( १ ) 
दक्लिणाभि (२ ) गार्हपत्य (३) श्राहवनीय । ये 
( १-३ ) पुंलिलि्घ हैँ ॥ १९॥ 
८ एकमशित्रयस्य ) 
द्मथिजरयमिदं भेता 
तीनों श्रभियों का सयुक्त नाम-( १) त्रेता 
( चछ्रीलिङ्ग ) । 
८ एकं संस्छृतानलस्य ) 
प्रणीतः संस्कृतोऽनलः । 
यक्षमन्त्र द्वारा संस्कृत ( प्रज्वलित ) रमि 
का नाम--( १) प्रणीत । 
८ च्रीणि यक्ञाञ्निधारणायस्य स्थरविदोपस्य ) 
समूह्यः परिचःस्यो पचास्यावग्नौ प्रयो गिण ८० 
यज्ञाग्निधारखा्थं स्थलविशेष के > नाम- 
८ १) समूह्य (२) परिचाय्य ( ३ ) उपचाय्य । 
८ एकं गाहपर्यानीताभ्नि विशेषस्य ) 
यो गा्हपत्यादानीय दक्तिणायिः प्रणीयते । 


1 
व्रह्मवगः ७ ] 
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तस्मिन्नानाय्यः 
गाहेपत्यासि से निकालकर जो दक्तिणामि 
स्थापित की जाती है उसका नाम-(१) 
द्ानाप्य । 
€ त्रीण्यग्नेः प्रियायाः ) 
प्रथा्नायी स्वाद च हुतपुष्भरिया ॥२९॥ 
श्रभिकी चरी स्वादाः के ३ नाम--(१) 
श्रम्रायी (२) स्वादा (२) हुतयुक्प्रिया ॥२१॥ 
८ दवै समिसमक्षेपेण वद्िञ्वरने या चक प्रयुज्यते" 
तस्याः ) 
क्‌ सामिधेनी धास्या च या स्यादधिसमिन्धने 
समिधाश्रं को फेकते हुए श्रि के जलने मे 
जो छचा पी जाती दै उसके २ नाम-(१) 
सामिधेनी (२) धाय्या) 
८ एक गायत्यादीनाम्‌ ) 
गायवी प्रमुखं चन्दः 
गायत्री ( उष्णिक्‌, रुष्टप्‌ , बृहती, पटिङ्त, 
च्रिष्टप्‌, जगती ) श्रादि का नम--( १) छन्दस्‌ 
( नपुसकं ) 1 
( एकं विप्यान्नस्य ) 
हव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥२२॥ 
हवन या यज्ञ की श्राहुति के लिए पकाया 
हुश्रा ( चावल, धृत, तिल, जा धादि ) रन्न का 
नाम--( १) चर ( पु° )॥२२॥ 
(एकं 'पक्चोष्णक्षीरे दधियोगतो या विकुति'तस्याः) 
श्रभिक्त सा श्टतोष्णे या तीरे स्यादधियोगतः 
टे हुए गरम दूषमें ददी के मिलने से 
जो परिकार्‌ होता दै उसका नाम--{ १ ) श्रामि्ता 
{ ल्ली )1 
८ एकं शगचम॑णा रचितव्यजनस्य ) | 
धिं प्यजनं तदयद्रचितं सृगचर्मणा ॥२३। 
यग के चमदेसे वने हुए पसे का नन-- 
८२) धवित्र २३ ह 
( एक दधियुखष्तस्य ) 
एपदाय्यं सदप्याज्ये 


~ «^+ ~ ~~ ~~ 


दही मिला घी का नाम--( १) एषदाज्य । 
(दे क्षीरान्नस्य ). 
परमान्नं त पायसम्‌ । 
खीरके २ नाम-(१) परमान्न (२) 
पायम । ये ( १-२ ) नपुःसक दै, (केवल ररा 
पुल्लिद्नमें भी)! 
( दे हव्यकभ्ययोः ) 
न्यकश्ये दैवपिन्ये श्रन्ने 
देवताश्रां को दिये जनेवलि श्रन्न का नाम- 
(१) हन्य ( नपुं°) 
पितरों को दिए जनेवाज्ञे श्रनका नम-- 
(१) कव्य (नपु) 
८ एकं खवादिकस्य ) 
पाचन स्रवादिकम्‌ ॥ २४॥ 
यज्गीय पात्र ( खव, चमसा उलृखलादि ) 
का नाम-( १) पत्र ॥ २४॥ 
( स्वार सवभेदानाम्‌ >) 
भ्रवोप्रूज्जुहनां तु खुवो भेदा. सुचः सिय, 
"यज्ञपात्र जो वेकंड की लद का वनताहै 
उसका नाम--(१) ध्र वा ( च्रीसिन्न )। 


गोलाकार यनपात्र का नाम--(१) उप- 
मत्‌ ( ख्री°) 


प्रथ चन्द्रमा के समान शक्वाल्े यज्ञपात्र का 
नाम-( १) जद (स्री 
सवा का नाम--{ १) स्व । यहद पुल्लिष्धमें 
( श्रौर स्ीलित में मी) दोता ई। 
( एकं क्तावभिमन्तिनपशोः ) 
उपातः पश्युरसो योऽभिमन्ध्य कतौ ्त-२५ 
जो पर्यु यज्ञम श्रमिमन्तित कर मारा जाता 


है उमका नाम -{ १) उदाङृत्‌ ॥२५॥ 


२ खादिरो वाहमा्रस्त्‌ सुहूखक्सस्तक.* सुव । 
श्रगध्िनिनाध्रो एमास्यो दतुनोरद पद्‌ 1 
परवप्रणरया च युक्ते नासाङृषमभवेत्‌ + 


“टपग्टरटषट' शुदा च "दुष्रदुक्‌' तथेव च 1 


भन्निद्ये ् 
*अप्मिदोत्रह्प वणी" चय चैकतः लूष्‌ ५ 
प्रे चन्य ख ददव" खगम प्रहिता 
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( च्रीणि यागाथप्ुहननस्य ) तालाव-कुश्रा-वावदी-देवालय श्यादि कर्मकरा 
परस्पराकं शमनं प्रोत्तं च चधा्थकम्‌। | नाम--( १ ) पूर्व ( नु° ) । 
यज्ञ के सिए पशुश्मों के वधके ३ नम-- ( एकैक यश्तरोप-भोजनश्नेषयोः ) 
( १) परम्पराक (२) शमन ८३) ्रोक्तण। । श्रतं विधसो3 यक्षशेष-भाजनशेपयोः ॥२८॥ 
( ब्रीणि यश्हतपश्लो. ) यज्ञ से वचे हुए ( पुरोडाश श्रादि) का 
वाच्यलिङ्काः प्रमीतो पसम्पन्न-घो त्तिना हते२. | नाम--८ १ ) श्रत । 
यज्ञ के निमित्त मारे गये पशुमात्र के ३ नाम- (देव पितर के) भोजनसे वचे हुए का 
(१) प्रमीत (२) उपसम्पत्र (३) प्रोक्ित। | नास--८ १) विघस ॥२८॥ 
ये ( १-२ ) वाच्यलिङ्ग है, शत पु०, घ्री, ( जरयोदश दानस्य ) 
नपुंसक मँ होते दँ ॥ २६९ ॥ त्यागो धिहापितं दानमुर्सजंन-विसजंने । 
( दवे हविषः ) विश्राणन वितरणं स्पशेनं प्रतिपादनम्‌॥२६॥ 
सान्नायं हविः परारशनं निव पणम पव्जनमंदति. ! 
हविविशोष, साकल्य के २ नाम-(१) दान के १३ नाम-( १) त्याग (२) विहा- 
सान्नाय (२) हविप्‌ । ये ( १-२ ) नपुंसक | पित ८३) दान (४) उत्सजेन (५) विस- 
८ एकं हतस्य ) जन (६) विधाणन (७) वितरण (८) 


अग्नौतु हुतं चिषु वषर्‌टृतम्‌ ।  स्पशीन (६) प्रतिपादन (१०) प्रदिशन ( ११) 
शमि मेँ द्रूनी वस्तु का नाम--(१) वषट्कृत | निर्वपण ( १२) श्पवजेन ( १३) प्रहति । 


यह पुंलिलिङ्ग-चखरीलिङ्न-नपुस्रक मे होता है । इनमे ( १ ला ) पुंलिङ्ग, (२-१२) नपुंसक, ( १२) 
( एकमिष्टिपू करनानविरेषस्य ) खीलिङ्ग दहै ॥२६॥ 
दीत्तास्तोऽवभ्युथो यज्ञे ( एकमौप्वं दैदिकदानस्य ) 


यज्ञ में दीक्तान्त (दीक्षा की समाप्षि) का सरतार्थं तदहे दान षु स्यादोध्वंदैदहिकम्‌॥३० 


वोधक इ्िपूवक स्नान विशेष का नाम--८ १) म्रतक के निमित्त मरण दिन से लेकर दशा 
पर्मन्त पिरुडादिक दान का नाम--( १ ) श्ोष्व- 


प्मव्रथ । 
८ एक य्तकमयोग्यद्धिजद्‌ग्यादे ) देहिक ८ पुं-घी-नपुसक 2 ॥ २० ॥ 
तत्कर्म तु यक्षियस्‌ ॥२७। ( दे सपिण्डनादुर््वं पिचुदवे्ेन दानस्य ) 
निषु पिवदानं निवापः स्यात्‌ 
यज्ञ कर्म के योग्य वस्तु का नाम--(१) पितसें के निमित्त जो दान किया जाता 
यज्चिय । यदह तीनों लिश्नो में दोता है 1२७] उसके २ नाम--८( १) पितरदान (२) निवाप । 
८ एक यज्ञकमंण. } इनमे ८ शला ) नपुंसक श्रौर ( ररा) पुं्लिन्न है । 
श्रथ करतुकमं्टम्‌ ? ( एक श्राद्धस्य ) 


यज्ञादि कम का नाम--( १ ) ईष्ट (नपुंसक) । श्राद्धं तच्छं शास्त: । 


~~ 





1, [9 + [१ 
८ एक 1 ) न २ पुष्करिण्य स्मा वापी देवतायतनानि च । 
~ _ शृतं खातादिकमंणि। | भारामरच पय पूर्वकं वनिदिरव्‌ ॥ 
१ एकाथिकम९्वन वेताया यच्च हूय । ३ वियसतारी मवेनित्य नित्य चाऽसृतमोजन । 


श्न्त्ययां च यदहानमिष्ट वदमिधीयते,॥ इति मनु. ॥ विवसो मुक्तशेष तु यश्चरोष तयाऽखतम्‌ ॥ (मनुः २।२८५) 


तरह्यवर्गंः ७ ] माषारीकासदहितः । 
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+शान्न ऊ श्रनुसार पितरो की वृति के लिए | नाम--(१) पयेपणा (२) परीष्टि! ये घ्रीलिक है । 


तर्पण, पिण्डदान श्रादि का नाम--( १) श्राद्ध 
(नपुं०) । 
८ दे मासिकश्राद्धस्य ) 
श्मन्वाहायं मासिक 
मासिक ( शमावस्यके ) श्राद्ध के २ नम- 
(१) शन्नादायै (२) मासिक । ये(१-२) 
नपु'सक दहं । 
८ एकं श्राद्ध कारविक्षेषस्य } 
श्रशोऽटमोऽद. कुतपो ऽस्त्रियाम्‌ ॥३१॥ 
उदिन के प्माठ्वे सुहूते ( जो मध्याह समय 
मे दोता दहे) का नाम-(१) कुतप । यह प्िप्न- 
नपुसकमे होता है ॥३२१॥ 
( दे भद्दे दिजभकिश्चुश्चपाया, ) 
पर्चैषणा परीष्टिश्च ४ 


श्राद्ध मे ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक शुश्रषा के २ 
© 


१ माकेण्डेय पुराण मेँ लिखा द कि- 

कल्यायते सवितरि दिनानि दश पपच। 

पावैशेनेव विधिना तत्रे याद विधीयते ॥ 

यम महाराज कते ६-- 

नित्य नैमित्तिक काम्य बृद्धिथाद्ध तथापरम्‌ । 

पर्वण चेति विशेय भद्ध पघमिद पुरैः॥ 

साद्ध की प्रया वृत प्राचौन है। पितर लोगकी 
पूजा का उत्लेख ऋ्रम्वेदादि म भरिलता द । यह प्रथा केवल 
भारत ्टीमे नटी पहिक प्षसार मरम उन दिनों प्रचलित 
थी! चीन, जापान; सेम, योस आदिदेश म पिद पूजा 
होती धी। 

२ प्िर्ान्वादायेक आदं कुर्यन्मासानुमापिकम्‌-- 
मतुः \ 

३ भितास्य के प्नुनार याद मे भाठ वरठु्रांकी 
भदपयकता दती है-मध्याए, वट्गपात्र या यदे के चमङे 
बी पत्र, नेणलो कम्बल, चादौ का परतन, ऊ, तित, 
गाय शोर दोधि! मनु ( ३,२२५ }) मधराज कते ६ 

भोि धाद्धे पविघ्राखि दौदित्र ऊनपर्तिरा- +" 

म्पि श्यनाप्प फा पवन ६-- 

दिदत्प्या्टे मामे मन्दौमदमि माच्करे। 

ष्मा षपो रदः पितुर दसमद्यम्‌ ५ 


( दे धर्मादिमार्गणस्य ) 
्रन्वेषणा च गवेषणा । 
धमं के अन्वैषण करने के २ नम--(१) 
च्मन्वेषणा ( २ ) गवेषणा । 
८ दधे गुदः छविदरयं प्राथनया नियोजनस्य ) 
सनिस्स्वध्येषणा 
गुर शादि से किसी निमित्त प्रार्थना-पूर्वक 
विनती करने के २ नाम--(१) सनि(२) 
च्रष्येषणा । ये ( १-२ ) खीलिन्न है । 
( चत्वारि यारनायाः ) 
याञ्चाऽभिशस्तिर्याचनाऽर्थना ॥२२॥ 
याचना (मौगने) के ४ नाम--(१) याश्चा (२) 
प्रभिशस्ति (३) याचना ८४) श्रर्थना। ये 
( १-४ ) स्रीलिन्न हे॥ ३२ ॥ 
षट्‌ तु शि 
ये ( अध्यै, पाय, श्रातिथ्य, श्रातिथेय, श्रवे- 
शिक, श्यागन्तु ) छ शब्द्‌ तीनों लिक्षों भे दोतेदि 
( श्रथौत्‌ वाच्यलिङ्ग हें )। 
| ( एकमस्य ) 
| द्मष्यम्धांथं 
| पूजोपचाराथे जल का नाम--(१) शर्य 
( पु-खी-नपुनक ) 
८ एक पादस्य ) 
पायं पादाय धारिसि। 
| पाव धोने के निमित्त जल क नाम-{१) 
| पाद्य ( पु-घ्नी नपुसके ) 
| (एकैश्मतिष्य्थंस्मंकस्याऽतिधिनिमित्तसि्स्यण्व) 


| क्रमादातिथ्यातिधेये श्रतिथ्य्थंऽत्र साधुनि ॥ 
¦ शरतियि के निमित्त क्म (मेदमान के निण 
सजन श्यादि ऊ पदां ) `य नाम-( १) याति- 


ध्य ( पु स्री° नपुसकं) 1 
द्मतिधिरेवाक्यरसरः व नाम-(२) श्रातियेन 
(° पयर नपुखक) 1२३१ 
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( चत्वारि गदागतस्य ) 
स्युरावेशिक श्रागरतुरतिथिनां गृहागते । 
१मेहमान ( जिनके श्रनि की तिथि नियत 
नद्धो) के ४ नाम-(८१) श्मवेशिक (२) 
श्रागन्तु (३) श्रतिथि (४) गृहागत। इनमें 
( १-२ ) पु-ल्ली-नपुंसक, ( ३-४ ) पुंखिह्ग है । 
( दवे भम्यागतस्य ) 
प्राघूरीक्ः प्राघुएफश्च 
रपाहुन, श्रभ्यागत के २ नाम-( १) प्राघू- 
शिक (२) प्राघुणक्र । 
( दवे उस्थानपूर्वकसत्कारस्य ) 
्मभ्युस्थानं तु गौरवम्‌ ॥३४॥ 
किसी आए हुए पुरुप के सम्मानार्थं उठ खड 
होने के २ नाम-( १) श्रभ्युत्यान (२) 
गौरव ॥ ३४ ॥ 
( षट पूजायाः) 


पूजा नमस्याऽपवचितिः सपयाऽचाऽदेणाः समाः 


पूजा के £ नाम--( १ ) पूजा (२) नमस्या 
(३) श्रपचिति (४) सपयौ ( ५) र्चा (६) 
र्दणा । ये ( १-६ ) ख्रीलित्न दै! 
( चत्वारि शचश्रुषायाः ) 
घरिवस्यां तु शुश्रूषा परस्चिर्याप्युपासना ५ 
सेवा, टदल के ४ नाम-({ १) वरिवस्या 
(२) शु्रषा(३) परिचयं (४) उपासना ।३५। 
( चटवारि पयैटनस्य ) 
बज्याऽराऽच्या पर्यटनम्‌ 
घूमने के ४ नाम--( १) व्रज्या (२) शटा 
(३) श्रव्या (४) पर्यटन । इनमे ( १-२) 
ख्रीलिष दे, (४ था) नपुसक। 
(एकमीर्यापये ध्यानाय पाये परिन्राजकादीनां स्थिते 
च्या त्वीयापये स्थितिः ॥ 


२ दूराश्चोपगत थान्त वंश्व॑देव उपस्थितम्‌ । 
अति्धित्त विजानोयान्नातियि पूवेमागत्त ॥ इति व्यासः। 
२ तिथिपर्वोरिसिवा" सरवे त्यक्ता येन मष्टासना । 
, सोऽतिथिः सवभूतानां रेषानम्यागतान्विदु" ॥ इतियम्‌, । 


उङ्योपथ ८ ध्यरान-मौनादि योग माम) मे 
जो स्थिति है उसका नाम-{ १) चयौ! 
८ दे भआचमनस्य ) 
उपस्पशंस्ाचमनम्‌ 
श्राचमन ( नित्य किए जनेवाले कर्मी के 
पहले थोदा जल दथेली प्रर रखकर पीने ) के 
२ नाम-८ १ ) उपस्पश (२ ) श्राचमन । इनमें 
(१) द्ग, (२ रा) नपुंसक हे । 
( दे मौनस्य ) 
श्रथ मौनममापणम्‌" ॥२६॥ 
मौन (चुपचाप) रहने के २ नाम-(१) भौन 
(२) श्रभापण ॥३६॥ 
( पन्च अनुक्रमस्य ) 
्ाचुपूवीं रितिय वाऽऽचत्परिपारी श्रनुक्रमः। 
पर्यायश्च 
परिपाटी, रीति-्मोति के ५ नाम-(१)"याचु- 
पूर्वी ( २ ) श्राढृत्‌. ( २ ) परिपारी ( ४) श्रचुकरम 
(५) पयाय ! इनमे (शला) खीलिङ्ग तथा नपुंसक, 
मे ( २-३ ) च्रीलिद्ग ( ४.५) पक्र दँ । 
( त्रीण्यतिक्रमस्य ) 
श्रतिपातस्तु स्यात्पयंय उपात्ययः ॥३७॥ 
क्रम-मङ्ध करने के ३ नाम--८ १) श्रतिपात 
(२) पर्यय ( ३ ) उपात्यय ॥ २७॥ 


स 

२ हिन्दु म दिनचयां -रातनिचयां एथक २ द । वौद्ो 
मं उनके भाचर्णो का वंन भ्वर्यापिटकः मेँ मिलता ह । 

# न्य पुस्तकों मे ये श्लोक भ्रथिक पये जते दै- 
ध्राचैतसशवादिकविः स्यान्मेत्रावरुणिश्व सः । 
वान्मोकिश्च 

वाटमीि समुनिके ४ नाम-{ १) प्राचेतस (२) 
श्नादिकमि (२) मत्राव्णि (४) वास्मीकरि । 

सथ ग.घेयो विद्रवामिन्र्चः वौश्िकः। 

विश्वामिन्नके २ नाम-(१) गापेय (२) विश्वामिध्र 
(३) कौशिक । व्यासो द्वैपायनः पाराशयंः सस्यवती- 
सुतः । ¡ ग्याक्त मुनि के ४ नाम-( १) ब्याप्त 
(२) दैपयन { ३) पाराशरं (४) सत्यवतीद्त । 
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( दवे त्रतमाघ्र्य ) योग॒ ( चित्त की दर्तिं के निरोव करने) के 
नियमो ्रतमस्ी ` द्रासन का नाम--( १ ) ब्रह्मासन । 
. व्रत मात्र के २ नाम--( १) नियम(२) < श्रीणि विधानस्य ) 
त्रत । इनमे (१ला) पुलिलिक्न (रर) पु-नपुंसक हे । कटपे विधिक्रमो ॥ 
( एकमुपवापादविदितन्रतस्य ) | वैदिक विधान { श्रमुक कायं करना) के 


तचोपवासादि पुणयकम्‌ ॥ | नाम-( १ ) कल्प (२) विवि (३)क्रम) ये 
चन्द्रायरा रादि उपवास का नम-( १) | ( १-३) पृ्लिन्न हे । 


पुरयक । ८ एकमाद्यविधेः ) 
( दवे उपवासस्य ) मुख्य" स्यासप्रथमः करप 
श्रौपवस्तं तूपवासः सख्य विधि ( जसे श्रीहिभिर्मजेतः ) का 
उपवास ( भूखा रहने ) के २ नाम-( १) | नाम-{१) य्य । 
श्रापवस्त (२) उपवास । ( एकं गौणवरिधेः ) 
( दे विवेकस्य ) श्रलुकटपस्तु ततोऽधमः ॥ 
विवेकः पृथगात्मत। ॥२८॥ गोण विधि (जैसे ब्रीह्यभावे नीवररयजेतः ) 
चैतन्य श्रौर जड पदाथा की तिरयास्मिक्रा | का नाम-(१) श्रजुकल्प ॥ ४० ॥ 
वुद्धि के २ नम--(१) विवेक (२) प्रथगात्मता 1 ८ एकं संस्कार प्वंकश्च तिग्र णस्य ) 
टनमें (१ला) पु०, (२) ख्रीलिक्न है ॥२८॥ संस्कारपूर्व ्रहं स्याद पाकर णं श्रुतेः । 
( एक सद्रा्वारपाटन वेदा्यासयोः सम्प्ते ) उपनयन सर्कार पूर्वैक वेदाध्ययन का नाम-- 
स्याटुबरह्मवचैसं दृ ताध्ययनद्धिः (२) उपाकरण । 
सदाचार शौर वेदाभ्यास की सम्पत्ति (या| (दवे नामोच्नोक्तिपूर्वकनमस्कारविषेषस्य ) 
नज ) का नाम--(१) व्रह्मवचैस समे ठु पदप्रदणममिवादनमिल्युमे ४९ ॥ 
८ एकं वेदाध्ययने कृताऽपघ्नलेः ) नाम श्रार गोत्र वतलाति हुए पादम्रहणपूवक 
्मथाऽञजलिः। | प्रणम "पाल्ागन' के २ नाम--( १) पादग्रटण 
पाठे ब्रह्माञ्जलिः (२) श्रभिवाद्न । ये (१-२) नुम ह ॥४१॥ 
वेदपार के श्रारम्भ में प्रणवोचारपूर्वैक शान्ति- ( पच्च सन्याक्षिनाम्‌ ) 


पाठ की ्रनुली का नाम-(१) बरच्या्लि (ननि)! । भिश्रुः परिवद्‌ फमेन्दी पायश्चयंपि मस्करी॥ 
८ एकं वेदपाठ सुखनिगंतजलयिन्दूनाम्‌ ) | परिनाजक (सन्यासी) के ५ नाम-{१) मिन्ु 
पाठे विप्रुषो ग्रह्यविन्दव ॥२६॥ | (२) परि्रस्‌ (२) कमेन्दिन्‌ { ४) पाराशरिन्‌, 
पदपाठ के तमय मुह से निश्ले हुए जलबिन्दु का ¦ ( ५) मरररिन । ये ( १-५) पिदर ई । 
नाम-(१) ब्रद्यविन्दु ( पृष्छिष ) ॥३६॥ ( श्रीणि तपस्िनः ) 
. (पं ष्यानवोगयोरासनस्व >) तपस्यी तापसः पारिक्ता्ती 
भ्यानयोगासने ब्रह्मासनम्‌ तपस्वी के ३ नाम-{१) तपस्विन्‌ (२) ठापश्च 
प्यान ( ए्छप्र मन से स्मरण करने ) शरोर , (द) पारिराक्तिन्‌ ¦ 
१ भ्दकतनेन मनसा र्मरसं \प्ानसुख्यते 1 (दे मीरमतिन" ) 
विषूष्टनिसोपर्त्‌ मदधर्यात" प्ते स्तृ चाचंवमो सुनि. ॥४२। 
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मौनी तपस्वी के २ नाम-(१) वाचयम (२) 
मुनि ॥४२॥ 
( एकं तपःक्लेश्षसदस्य ) 
तपःक्केशसदो दान्तः 
तपस्याके कष्टो के सहन करनेवाते का 
नाम-(१) दन्त 1 
( दे ब्रह्मचारिणः ) 
व्ीनो ब्रह्मचारिणः। 
बरह्मचारी के २ नाम-( १) विन्‌ (२) 
ब्रह्मचारिन्‌ । 
८ दे कपिक्तामान्यस्य ) 
ऋषयः सत्यवचसः 
छषि के २ नाम-(१) ऋषि (२ ) 


सत्यवचस्‌ । , , ९ 
८ एक ृतसमावतनस्य ) 


सनातकस्त्घाप्लुतो चती ॥४३॥ 
१ स्नातकं ( वेदन्रत धारणकर गुरु की श्रान्ना 
से समावकषन सस्कार किए गए) का नाम-- 


(१) स्नातक ॥४२॥ 
( दे यतीनाम्‌ ) 


ये निर्जितेन्दियम्रामा यतिनो यतयश्च ते ॥ 

जितेन्धिय के २ नाम--( १) यतिन्‌ (२) 
यति । ये (१-२) पंहिज्न दँ ¦ 

८ द्र नियमवच्ाद्भूमिविदोपन्चायिन' ) 
य;स्थरिडले बतवशाच्छेते स्थरिडिलशाटयसौ । 
स्थारिडलश्च 

नियम के कारण भूमि विशेष (चवृतरा श्रादि) 
पर्‌ शयन करनेवाल्ञे के २ नाम--स्थरिडलशा- 
यिन्‌ ( २ ) स्थारिडल्ल ॥४४॥ 

८ दे निद्रृत्तरजस्तमोगुणानां व्यासादीनाम्‌ ) 
श्रथ विरजस्तमसः स्युद्धंयातिगा । 

रजोगुण शौर तमोगण से रदित ऋषियों 
( मत्वयुणपरायण व्यासादिकों ) के २ नाम-- 
विरजस्तमस्‌ (२) दयातिग । 


१ यरे तु वर दत्वा स्नायाद्रा तदलुश्चया । 
वेदनानि वा पा॒ज्ोत्वा यु मयमेव्‌ वा ॥ 


( त्रीणि परचित्रस्य ) 
पविः प्रयतः पूत. 
पवित्र के ३ नाम--(१) पवित्र (२) 
प्रयत (२) पूत। 
८ दे दुदशाखवरतिनां बोदधक्चपणङदीनाम्‌ ) 
पाखरडाः सवंलिङ्िनः ॥४५॥ 
रपाखरढी के २ नाम-(१) पाखरड 
८२ ) सवैलिश्निन्‌ । ये ( १-२ ) पंल्लङ्ग है ४५ 
( एक पाखाशदण्डस्य ) 
पालाशो दरड आ्राषाटो चते 
पल्ाश--( ठक, टेसु. )--दरड का नाम-- 
(१) श्राषाद । 
८ एक वैणवद्ण्डस्य ) 
राम्भस्तु वेणवः । 
वसि के द्रड का नाम-{ १ ›) राम्भ। 
( दे चतिनां जख्पान्नस्य ) 
म्ली कमण्डलुः कुर्डी 
कमरडल के २ नम-( १ ) कमरडलतु 
(२ ) ऊुरटी । इनमे ( १ ला ) पुल्लिङ्ग-नपुसक, 
(२रा) खीलिङ्गटै। 
( एक जतिनामासनस्य ) 
घ्तिनामासनं षी ॥४६॥ 
रतधारि्यो के श्रासन का नाम--(१) वृषी 
( ख्ील्तिग ) ॥ ४६ ॥ 
(त्रीणि सगचमेणः ) 
अजिनं चमे र्तिः स्ी 
( खगा के ) चाम ( खगच्ाला ) के ३ नम-- 


२ प्रसिद्ध बोद्ध राजा भशोक के पन्च तथा दादश 


शिलालेखौ मे पापरड' का नाम॒ श्रत्यन्त श्राद्र के साथ 
लिया गया दै { यह कष्टा जाता है रि- 
"पालनाच्च चयीधमै पा शष्देन निगघते । 
त खण्डयन्ति ते तस्मात्पालण्डासतेन देतुना ॥° 
मनु महाराज ( &।२२५ ) कहते ई कि- 
‹कितवान्कुशीलवान्तररान्पापण्डस्थादच मानवान्‌ । 
विकर्मस्यान्दौरिटक।शच ्षिप्र निवामयेत्पुरात्‌ ॥' 
पापण्डस्थान्‌--श्रर्तिस्यृत्िवाश्चवताच्ि ( ऊुरलूक ) 
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८१ ) अजिन (२ ) चर्मन (३) त्ति इनमें 
( १-२ ) नपुसक हैँ श्रौर (२ रा) स्रीलिङ्न 1 
८ एकं भिक्चासमूहस्य ) 
भेत्तं भिक्ताकद्म्बकम्‌ ॥ 
भिक्त के समूद का नाम-( १ ) भेत । 
८ दे वेदाध्ययनस्य ) 
स्वाध्यायः स्याज्जपः 
१वेदाभ्यास के २ नाम--(१) स्वाप्याय 
(२) जप, 
< ्रीणि क्षोमरताकूण्डनस्य ) 
खत्याऽभिषवः सवनं च सा 1४७ 
सोमलता या यज्ञौषधी के कूटने के ३ नाम- 
(१) सुत्या ८२) श्रभिषव ८३) सवन। इमे 
(१ ला) स्रीलिङग, (ररा) पृल्लिप्न, (ररा) 
नपुंसक है । 
८ एकं सर्वपापनाद्रानमन्तरस्य ) 
सवे नसामपध्वंसि जप्य जिष्वघमपेणम्‌ ॥ 
सर्वपापों के नाश करनेवाले मन्त्र ग नाम-- 
( १) श्रघमरपेण (फु -ल्ी-नपु सक्र ) ॥४७॥ 
८ अमावस्यापौणमासग्रागयो 
यथाक्रममेकेकम्‌ ) 
दशंश्च पोरमास्श्च यागौ पत्तान्तयो ्‌ 
प्ममाचस्या के दिन किए जनिवाले यत्न का 
नाम-( १) दशे । 
पूरीमा कै दिन फिए जनेवले यज्ञ का 
नाम--(१) पणंमास ॥४८॥ 
( एक श्रारीरमात्रसाध्यनिप्यकमेण ) 
शसेरसाघनापेत्तं नित्य यर्कमं तद्यमः । 
रशरीरे नार से साध्य नित्य कम्‌ क नाम-- 


(१) सम। 








९ पेकमोयान्यमेनिनत्य ययादरलमतन्दरित 1 
त दपा एर पर्मुपयमोपन्य उच्यते) मतु० ५।१४७ 


| 
। 
¦ 
६ 
२ प्रतल्ले रृष्र [२-रनुरमे रागय रै द्मा 


(नामय | गायत्र , वमन्त £ भद्रि 
त्रि श शत्रिष्ट्स्‌| योपप 
विश्य १२ जगता 
प्‌ 
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८ एक बाद्यसाधननित्यकसंणः ) 
नियमस्तु स यमं नित्यमागन्वुसाधनम्‌ 3४& 
४वाह्य ( मिद्री-जलादि ) साधनों से साध्य 
कृचचिम कम का नाम--( १ ) नियम ॥४९॥ 
८ दे वामस्छन्धापिंतयक्तोपवीतस्य ) 
उपवीतं ब्रह्मसु श्रोदध ते दक्तिणे करे । 

"्वोए कथि पर्‌ रक्खे हुए शरोर दहिन दाथ 
के नीचे लटकते हुए जनेव के २ नाम--(१) 
उपवीत (२ ) ब्रह्मसू् ! 

( एकं विपरीत्टपव्रह्यसुत्रस्य ) 
म्राचीनाकीतमन्यस्मिन्‌ 
९्दहिने कयि पर रक्खे हुए श्रार वदि हाथ 


३ यष श्षनोक कदं कष्ट श्रपिक पाया जाता रै-- 


श्ौरं तु मदाकरणं सुण्डनं वपनं च्रिपु ।' 

सुर्डन के ४ नाम--[ १ ] छर [२] भद्राकरण 
[२] मुण्डन [४] वपन । ये तीनों लिद्रो म दते 1 

४ पातञन सूत्र [२।३२] म लिखा हईै-्शोच- 
सन्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्रयिधानानि नियमा ।' 

५ उपनयन की प्रथा ध्रव्यन्त प्राचोन काल से ६ । 
हमारे यद्यं उपनयन के समय मेना सन्त्र "ओं यप्तोपवोत 
परम परधिन्न प्रजपतेर्टमष्टज पुरस्तात्‌ श्रायुष्यममूय 
परतिमुष शुभ्र यकोपबीतं बलमस्तु तेन ' £ वैमा परसा 
लोगो क यद्ा-नो ईरानर्मे वन गये ई पाया जातार। 
यथा-्राते म्तदाभ्रो वरत्‌ पौरणनिम्‌ भायभ्य श्रोपनेन्‌ 
सतेषर पार स्पेम्‌ मेन्दुतस्नेम 1 वधुदिम दायनम्‌ गजदया 
स्निम्‌ । धरात्‌ ए मदा यापतनिन धम के चि ! तार्योमे 


जद यक्षोपवीत ] नुने पृरवेकराल र्मे मदने पारख फिया था 
उपनयन्‌ कार 


६६ नीश्राका 
रद्य 
। रि | तियिर्वान्धनदणे 
ताप २> ॐ | तत्व वेदा युए 
गरट्‌ । फपि |२४ ट मयम्‌ । कार 
न यय मानाश्च 
£, | र्स्रं परन्‌ 
गोमिन द २।२ा२] मिता रै--दद्द्यं गु 
सद्य प्ियेऽश्याय स््यष्से प्रदि्ठवयन्न दद्धित्प 


गीय 
प्रान 


~~~ 


क्नु | क्स्य 








काल | 





मत्मारप्ेय-रपयसशपसिनष्ा पमा + मनुजे [ ४२ ] ° मन्दरम्द्‌ मद्ये दशन्तो भवते ; 


५--"दनान्त्देन सदम्‌? 
४ 


६ गोभिचस्प्र( १०१२ 1 नटि ९-- 


१७० । 








के नीचे लटकते हुए जनेव का नाम--(१) 
प्राचीनावीत । 
( एकं कण्डरम्बितयन्नसून्रस्य ) 
निवीतं करटरम्बितम्‌ ॥५०॥ 
करठ मेँ सीधा लटक्ते हुए जनेव का नाम- 
( १ ) निवीत ॥५०॥ 
८ एकं देवती्थस्य ) 
श्रुस्यग्रे ती ° दैवम्‌ 
१श्रंगुलियों के श्रगे ( से देवताश्रों का तपण 
करना चाहिए ) के तीथं का नाम-( १) दैव । 
८ एकं कायत्ती्थंस्य ) 
स्वट्पागुटयोप्र्े कायम्‌ । 
श्रनासिका श्नोर कनिष्ठिका के मूल के तीर्थ 
का नाम--८ १) काय । 
( एकं पिवृती्थ॑स्य ) 
मध्येऽङ्गुष्ठं गुल्यां. पि्यम्‌ 
छंगष्ठ श्रोर तजनी के मध्य भाग क्रा नाम-- 
(१) पित्र्य । 
( एकं ब्राद्यतीर्थस्य ) 
मूले त्व॑गुष्ठस्य त्रा्यम्‌ ॥५६॥ 
छंगुष्ठ के मूल भाग का नाम-(१) ब्राह्म ॥५१॥ 
८ ज्रीणि ब्रह्मसायुज्यस्य ) 
स्याटुब्रह्मभूयं बह्यत्वं बरह्मखायुज्यमिस्यपि । 
व्रह्म मँ लय दने ( मिल जने ) के २ नाम- 
( १ ) ब्रह्मभूय ( २ ) ब्रह्मत्व ( ३ ) ब्रह्मसायुज्य । 
( ज्रीणि देवसायुञ्यस्य ) 
देवभूयादिकं तद्वत्‌ 
देवतायां मलय दोनेके ३ नाम-(१) 
देवभूय ८ २ ) देवत्व ( ३ ) देवसायुज्य । 
८ एक सान्तपनः ) 
कच्छं सान्तपनादिकम्‌ ॥५२। 
सव्य बाुसुट्धृत्य भिये ऽवधाय दक्षिणे ऽसे प्रतिष्ठापयति 
सन्य कक्तमन्ववेलम्ब भवत्येव प्राचीनावीतो॥ मवति । 
ग याक्षुवस्क्य - 
कनिष्ठा-तर्जन्यद्ग्ठ-मूलान्य्र करस्य च । 
प्रजापति-पिद्‌-बरह्म-देवनीथान्यनुक्रमात्‌ ॥ 


४० 
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रसान्तपन ( चान्द्रायण-प्राजापत्य-पराक ) 
रादि का नाम--( १) कृच्छर ॥५२॥ 
( एक प्रायोपवेद्रास्य ) 
संन्यासवत्यनशने पुमान्परायः 
सन्यासपूरवैक भोजनत्यागने का नाम--८ १) 
ग्राय ( पुल्लिङ्ग ) 1 
( दे नष्टाग्नेः ) 
अथ वीरहा। 


नणि 
नष्टामि वाले के २ नाम-८ १ ) वीरहन्‌ (२) 


नष्टानि । ये ( १-२ ) पुँल्लिङ्ग दै । 

(एकं परधनाद्यभिलापाद्‌ दम्भेन कृतथ्यानमौनादेः) 
कुहना रो मान्मिथ्येयांपथकटपनां ॥५३॥ 
लोभ से (परधन की श्रभिल्ाषा से) दम्भ- 

पूर्वक ध्यान-मीनादि करने ( मक्तारी, वगुलाभगती ) 

का नाम-( १) कुटना ( घ्री ° ) ॥५३॥ 

८ ए्सुपनयनसस्कारदीनस्य >) 
बल्यः संस्कारहीनः स्यात्‌ 
ॐगोणकाल के अनन्तर भी उपनयन संस्कार 
से रहित व्यक्ति का नाम-(१) ब्रा । 
८ दे वेदाध्ययनरहितस्य ) 
श्मस्वाध्यायो निराङृति. । 
वेदभ्याय रहित के २ नाम--( १) श्रस्वा- 
ध्याय ( २ ) निराकृति । ये ( १-२ ) पुल्लिङ्ग दं । 
( द्वे जीविक्रार्थं जगादिधारिणः ) 
धर्मध्वजी लिङ्वु्तिः 
जीविका के निमित्त जटादि धारण करनेवाले 
( बहुरूपिया, ठग ) के २ नाम--(१) धमेध्वजिन्‌ 
( २ ) लिद्नढ़ृति । ये ( १-२ ) पुल्लिङ्ग दँ । 


२ गोमूत्र गोमय छीर दधि सर्पि. कुरोदकम्‌ । 


एकरात्रोपवासश्च कच्छं सान्तपनं स्तम्‌ ॥ 
--मनु* ११।२१२ 
३ साविव्रीपत्तिता रत्या ब्रात्यस्तोमाट्रते. क्रतो । 
वेदाभ्यासो बराह्मणस्य [ मनु १०।८० ] 
"वेदमेवाभ्यसेननित्यम्‌ [ मनु ४।१४७ ] 
श्ननधीत्य तु यो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ 1 
स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 


्षत्रियवग॑ः ८ ] माषारीकासदहितः । १७९ 


६4 








[ 











८ द्वे खण्डितव्रह्मचर्यस्य ) (पञ्च मैथुनस्य ) 
श्रवकीणीं तन्त. ।॥५४] | न्यवायो त्राम्यधर्मो मैथुनं निधनं रतम्‌ 1५51 
नष्ट ब्रह्मचयै वे व्यक्ति के २ नाम--( १) मेथुन के ५ नाम-(१) व्यवाय (२) 
श्रवकोरिन्‌ ( २) कतव्रत । ये ( १-२ ) पुल्लिङ्ग | म्राम्यधमं ( ३ ) मेथुन ८ ४ ) निधुवन ( ५) रत। 
हैँ ॥ ५४॥ इनमे (१-२) पुल्लिङ्ग, (३-५) नपुंसक दँ ॥५५॥ 
( एकैकमभिनिर्गक्ताभ्युदितयोः ) ( एकं त्रिवर्गस्य ) 


सुपे यसिमिप्नस्तमेति सुे यस्मिन्वुदेति च । । जिवर्गो धर्मकामः 


श्रशुमानभिनिंकाऽभ्युदितां च यथाक्रमम्‌ ५. धमे-्र्थ-काम के समुदाय का नाम-( १) 
जिसके सोने मे सूयं श्रस्त दो जाता है उस | ननिवर्गं 


(सूयोस्त तक सोनेवाले) का नाम -(१) श्रमिनिसुक्त ! ( एकं चतुर्वर्गस्य ) 

जिसके सोने में सूर्य उगा है उस ८ सूयोदय चतुवंम॑समोत्षकरे' ॥ 
तक सोनेवाले ) का नाम--(१) श्भ्युदित ॥५५॥ धर्म-र्थ-काम-मोत्त के समुदाय का नाम- 

( एकं ्येष्टे विवाहरदटिते विवाितकनिष्टस्य >) | ( १) चतुर्बे । 

परिविच्ताऽनुजोऽनृढे ग्ये्ठे दारपरिप्रदात्‌ ॥ ( एकं चतुभदस्य ) 

१जिसका वदा भाई न व्यादा गया हो श्रोर | सवद्ैस्तेश्वतुम॑द्रम्‌ 
पिले छोरा व्याद्ा जाय उस दछोटे भाई का नाम- मनुष्यों की श्मिलाषाश्रों ( वल, धर्मे, खख, 
( १ ) परिवेत्त ( पु० ) धन ) का संयुक्त नाम-( १ › चतु्॑द्र । 

( एक कनिष्टे विवाषिकेऽविवाहित्ये्टस्य ) ८ एकं चरवयस्यादीनाम्‌ ) 

परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ जन्याः स्निग्धा वरस्य ये ॥य्/ 

उसके विना स्याह गए वटे भाई का नाम- दूलह के मित्र, सदवाला, सम्बन्धी प्रादि का 
८ १) परिवित्ति (पु०) नाम-( १ ) जन्य ॥ ५२८ ॥ 

८ पट विवास्य ) ( इति ब्रह्मवर्ग. ७ ) 


विवाद्दोपयमो समो ॥५६॥ 

तथा परिणएयोद्ादोपयामाः पाणिपीडनम्‌ ॥ (त 
२विवाहके € नाम-( १ ) विवाद (२) उप- ४; त 

मूधाभिपिक्तो रजन्यो वाज प्ततरियो चिरा 

यम (३) परिणय (४) उद्भाद (५) उपयाम प भि क 


जिनका 


( ६) परियीरन । ये (१-४) पु (६) नपुं | _ चनि क ५ नाम १) मृ गभिपिक् (°) 
५) राजन्य (३ ) बाहुज (४ ) लत्रियं (५) चिरान्‌ । 
१ प्रजेबरनधेषु दुखते शार्मतघ्म्‌ 1 ५ व > 
एसे एित्तार परिषि्तिसतु पृव्ज ॥ 1 याद्पाधिवदमाषन्यपमूपमदीननत, ५ 
२ विण णा शततिएास छत्न्त दिन एव मनोय्थद् राजा के ७ नाम-( १) रानन्‌ (2२) यद्‌ 
६, भिन्द -पदिग्दरमयरर्‌ उत्ते नके गिया लयगः, {--------------------- 
पटाविमस्यन्यतेन = स्विदाह्दाभिरोपत 1 ८. 
मापे दृकम्तयदर्प प्राजपत्यन्ठथाद्र- । म, न्न स्वाम 8 पृषत इ~ 
नसय सर्र दयानश्टएमोऽषर ॥ स. 


{ ग्तु ३/१) हष्ये समुनणम्यरन्मे सद्र पटिम 
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(३) पार्थिव (४) च्माथ्त्‌ (५) द्रप (६) | का श्रधिपति च्रौर अपनी इच्छा से राजायं प्र 


भूप ( ७ ) महीति ॥ २॥ 

( एकं सर्व॑सन्निहितनूपवश्षकारिणः ) 
राजा तु प्रणताशेषस।मन्तः स्याद्धीश्वरः । 

जिसकी देश-देशान्तरो के राजा नमस्कार कर 
प्रधीनता स्वीकार करते दै उस मदाराजा का 
नाम--( १ ) श्रधीश्वर । 

( दवे आससुदरक्षिपीश्चस्य ) 

चक्रवती सावंभोमः 

जिसके रथ का पहिया प्रत्येक स्थल परजा 
सके, या समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी का शासन करनेवाले, 
या ( कौटिल्य की परिभाषा के श्नुसार ) कन्या- 
कुमारी से काश्मीर तक राज्य करनेवाले महाराजा- 
विराज के २ नाम--( १) चक्रवर्तिन्‌ (२) 
सार्वभौम । 

( एक माण्डक्कश्य ) 
चर पोऽन्यो मरडलेश्वरः ॥२॥ 

१मारडलिक राजा््रो ( कभिश्नरो) का 
नाम--( १) मरडलेश्वर ॥।२॥ 
(एकमिष्टराजसूयादिविशेपणन्नरयविशिष्टसार्वभौमस्य) 
येनेष्टं राज्येन मर्डटस्ये्वस्थ यः । 
शास्ति यर्चाज्ञया रक्ञः सः सघ्रार्‌ 

\रराजसूय यन्न के करनेवाले, वार मरुडलों 


मीष्म पितामह का शस पर वड़ा लम्बा-चोदा उत्तर हं 


निन्तु उसका सारांश अन्त मेँ वतलाया गया है 
रञ्जिताश्च प्रजास्सवा तेन रजेति शब्द थते । 
शुक्रनोति ( १, श्त ) म लिखा है- 

स्वमागसत्या दास्यत्वे प्रजाना च चपः कत । 

बरह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं॑हि स्वैदा ॥ 

कौटिल्य मष्टारान कषते है- 

विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रत 1 

श्ननन्यां पृथित्रीं मुक्ते सवेभूतरिते रत. ॥ 

१ एक-एक मण्डल मे १००० से ४००० तक गत्र 
षते थे । श्राववी सदी का एक शिनालेख हृणक ( वर्तमान 
पूना ) को स्र विषयवती वनलाना है । पेते पेते तीन या 
चार मण्डलं ( कमिश्चरियो ) का अयिपति दता या] 


२ राजसूय यश लगमग २७ मद्दीनों मे समाप्त ता: 


शासन करनेवाले का नाम-( १ ) सम्राज्‌ । 
( एकै नपतिगणस्य क्षत्नियगणस्य च ) 
श्रथ सजकम्‌ ॥३६॥ 
राजन्यकं च रृपतिष्धेनियाणां मखे कमात्‌ । 
ऽराजाश्मों के ग॒ का नास-(१) राजक॥३॥ 
त्तत्रियो के गण का नाम--(१) राजन्यक 1 
( त्रीणि धीसविव्य ) 


मन्नी धीस्रचिवोऽमात्य. 


था! पेत्रेय ब्राह्मण (८, १२ ) के श्रनुमार इस यज्घके 


करनेवाले को साभ्राञ्य, मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पार. 
मेष्ट्य, मदाराञ्य श्नौर दीधैजौवनकरी प्रक्षि दोती थी! 
शतपथ बाह्मण (५,१,११२) के श्रनुस्लार केवल स्वाराज्य 
मिलता था ( राजा खाराज्यकामो राजसूयेन यजेत ) । 
शाख्यायन श्रोत्त सूत्र ( १५,१२, १) के भनुसार इमके 
दारा आ्रषय्य, स्वाराज्य श्रीर्‌ भ्रायिपत्य की प्राति द्यत थौ । 
ापस्तम्ब्ीतसूत्र (१८, =, १) म मी इसी तरद 
बतलाया गया द । राजा फो कमश सेनानी, पुरोहित, 
चत्र, मदिपो, सृत, यामणौ, चतर, सग्रहिठ्‌, मागदुषः 
ध्रच्तावाप, गोविकतंन, पालागल शरीर परिवृकि कौ पूजा 
करन पढ़नी थी ! मह्यमारत काल मे परिवर्तन इभा। 
दिग्विजय करने के व,द शर वीर राजा राजसूय यशर करते 
ये ¡ मष्टामारत ( समापवै, १३, ४७) मँ लिला दै-- 

यरिमन्‌ सर्व सम्भवति यश्च सवत्र पूज्यते । 

यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूय स विन्दन्ति ॥ 

२ वीरमित्रोदय में लिखा है--्ृलानां समूदस्तु गणः 
सम्प्रतत ।› सस्छृत सादित्य मे प्रजातन्रके लिए "गण" 
शब्द का प्रयोग किया गया है! बाद मे गण राज्य भ्रसे- 
म्बली दारा शापित गवनैमेरट या पालिंयामेरट के श्रमे 
व्यवहृत होने लगा! गणराज्य का वर्णन मदामारत 
शान्तिप ‹ श्रध्याय १०७ मे मिलता ई । मदाराज युधिष्ठिर 
ने परश्च क्रिया है श्नौर मीष्पपितामदह ने विस्तृत उत्तर दिया 
है ¡ पाणिनि छं जातियों का वणेन करते टै जो उनके 
समय तक गणराज्य के रूपम ये) उनके नाम है राजन्य 
( ४।२।५३ ), भन्धक्वृष्णि (४।२।२४) मद्र (४।२।१३१); 
बृनि ( ४।२।५२ ), मग ( ४।२।३४ ) 

सृष्णि राजन्यगण का एक सिक्का मिला है जो ‰० पू° 
प्रथम शतान्दो काद। 


"व व 9 4 4 6 


1 
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माषाटीकासदितः। 


१७६. 





~~~ ~~~ 


१सन्त्री या वजीर के ३ नाम-(१) मन्तिन्‌ 
( २ ) धीसचिवं (२) श्रमात्य । 
८ एकं कमंसचिवस्य } 
श्रन्ये कमेसचिवास्ततः ॥४॥ 
सुमादिव या छोटे वजीर का नाम--(१) क्म॑- 
सचिवे ॥४॥ 
( द्वे धानस्य ) 
महामात्राः प्रधानानि 
प्रधान के २ नाम--( १) महमात्र (२) 
ग्रधान 1 इनमें ( १ला ) पुल्लिङ्ग, (ररा) नपु'सक- 
१० | ह 1 
( दे धर्माष्यक्षस्य ) 
पुगेधास्तु पुरोहित. । 
उपुरोटित के २ नाम--( १ ) पुरोधस्‌ (२) 
पुरोटित । 


८ द प्राडविवाकस्य ) 
दररिव्यवह्यराणौ प्राड्‌ विवाकाक्तदशंको॥५॥ 
४व्यवदारा ( ऋणादि्का ) के विषय मे वादी- 
प्रतिवादी ( मुदई-सुद्लेद ) द्वारा बनाए मुकदमे के 
निरय करनेवाले न्यायाधीश विचाराधीश केर 
नाम--८ १) प्राडविवाफ (२) श्रक्तदर्क ॥५॥ 


१ नोतिग्यर्थं के ्र्ययन से पता चलता रै कि मन्त्र 


फा काय धा जो श्राजफल परराषटमनिवकाहं। 
स्मप्यकफी कार्यप्रणालो का विश्द वणन शुकनीनि 
(२, १०२-१०५ ) मे मिलता द । 


२ प्रपान काकफायै धानकलके प्राम भिनिरटसे फा 
तरष्या। 


महती च माघा येपा म्टामाप्नाह्च ते रटता । 

श्पशोफ फे समय इन्दं ्वर्ममघ्यमात्य), सानवाहर्नों द 
समय "स्मसानं महामल्य यरे फे मय "विनयस्पिनि- 
ष्याएक) राष्ट्र फे समय व्यमादुःग' पादि प्ते पे) 

३ मन्यिमरष्लदे ‡० मन्दिर्योमे सेण्कका नाम 
पुरोधस्‌ धा । -गुक नोति । 

८ िदारातुत एष्ट्ग पूरकम्‌ प्रयत्नत" 1 

दिचारपति यनाम ब्राहदिवाकस्तत स्दन + 


श~ गान्‌ दस्दैपेः श्ट भ श्ट द्ध रद्र 
२, रदम्‌ दत्‌ गम्। 


( पञ्च द्वारपालस्य ) 
प्रतीहासे डारपालढाःस्थद्वाःस्थितदर्शकाः | 
द्वारपाल के ५ नम--( १ ) प्रतीहार ८२) 
द्वारपाल (३) द्वास्थं (४) द्वास्थित८(५) 
दशक । 
( द्वय राजरक्षकगणस्य ) 
रक्तिवगरत्वनीकस्थः 
रत्तक ८ राजाश्रयो के स्रगरक्लक ) के २ नाम- 
( १) रज्जिवं (२) श्रनीकस्य ।, 
( दे अध्यक्षस्य ) 
अथाध्यत्ताधिङृतौ समो ॥६॥ 
द्घ्यक्त या श्रधिकारी के २ नाम--(१) 
्मध्य्त ( २ ) अयिकरृत ॥६॥ 
८ एकमेकम्रामाधिङृतस्य ) 
स्थायुकोऽधिकरूतो ग्रामे 
न्एक गेति के ्रपिकरारी का नाम-(१) 
स्थायुक 
( एकं वहु्रामाधिकृतस्य ) 
गोपो प्रामेषु भूरिषु । 
्वहुत से गोवा के श्रधिकारी का नाम-- 
(१) गोप। 
( दे स्र्णाध्यक्षस्य ) 
मोरिकः कनकाध्यत्तः 
जदुवणाध्यक्त फे २ नाम-( २) भारिक 
६२) कनकाध्यत्त। 





५ ऊुमाल जातक मे निषाद [क प्रामाधिप र्त 
वसृन षरे। 

६ गोपनामकच्पिवारी के मातद्तपाचसेद्म द्दष्टे 
गोर्वो का शाननादिफार धा ये पने रल्लेन्टग्मे गर्भे 


परेत, गोदो म्या, जगत शरैर्‌ सांशेके स्कन्‌ 


मिस्र दर्यन निप्तैये। श्रनैकः ग्यदानं ६८ मोद्य 
ष्पिकारप्रश्रमेदामया चानिनरगोदभापपते 1 म॑ 


राज्यग्यन सेटङ- गुप्त रास्यवृ सदयदएपद इमा न्तत 
यवर प्रष्टन यो द्यम्‌ > रारधानोकसुग्र॑न ¦ र 
ष्ट्या ₹१ 


टस्य कपे रा ( =-२४, च्म स्टार पृरद्ट 


७ग्यान ये निष हर्‌ गति पद प्ण गो स्मि 


१७ अमरकोषः [ द्वितीयं काण्ड 
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( द्र रूप्याध्यक्षस्य ) 
रूपाध्यत्तस्तु नैप्किफः ॥७॥ 
१ रूप्यो के प्रधिकारी कै २ नाम-(१) 
रूपाध्यत्त ( २ ) नेभ्किक ॥७॥ 
( एकमन्तःपुराधिङकतजनस्य ) 
अन्तःपुर व्वधिकृतः स्यादन्तवंशिको जनः । 


रनिवास के ध्यत्त का नम--( १) श्नन्त- 
वैशिक । 
( चत्वारि रान्तां स््यगारे बही रक्षाधिक्रृतस्प ) 


सोविदटद्छाःकञ्चुकिनःस्थापत्या.सौविद्‌ाश्च ते 


रनिवास पर वेत की छदी लेकर पहरा देने- 
वाले के ४ नाम-८ १ ) सौविदल्ल ८२ ) कञ्ु- 
करिन्‌ ( ३ ) स्थापत्य (४ ) सौविद्‌ ॥८॥ 
( टे अन्त" पुरचारिणो क्छीवमान्नस्य ) 
षरढो वषेवरस्तुलयौ 
ररनिवास् में रहनेवाले हिजदे या खोजा के 
२ नाम-( १) षरढ (२ ) वषेवर । 
( ग्रीणि सेवकस्य } 
से वका्यंनुजी विनः । 
नौकर कै २ नाम-(१) सेवक (२) 
पर्थिन्‌ ( ३ ) श्रनुजीविन्‌ । 
( एक स्वदेदादन्यतरस्य रान्तः ) 
विषयानन्तसो राजा शत्रुः 
पदोसी राजा का नम-( १ ) श्र । 
(एकं मित्रस्य) ` 
मिजमतः परम्‌ । &।॥ 
स्थान पर सशोधन कर तयार किया जाय उसे भक्तशाला 
कषटते दैः । शस कार्यं का निरीक्तण करनेवाला जो अ्रधिकारी 
पुरुप ्ोत। है उसका नाम सुवर्णाध्यक्त द । इसके विपय 
म कौरिस्य भे शास्र (२[१२) मे सविस्तर लिखा गया हं 
१ “निष्कः एक प्रकार का भ्राचीन सिक्का था, जिसके 
श्रधिकारी को नैष्किकर कदते ये। कगरेद मेँ पषटले पल 
निष्कका उल्ले पाया जाता है यथा-रत राप्नो नाधमानस्य 
निष्कान्तमर्वान्‌ प्रयतान्त्स्य आदम्‌ ८ १,१२६,२ ) । 
अ्टन्विमर्पिं सायकानि धन्वाद्‌श्नपक यजत विश्वरूपम्‌ । 
"ये सल्पकत्वा प्रथमा दछौवाश्च जीस्वमाविन 1 
लात्या न दुष्टा कायपु ते वै वधैवरा, स्मृता ॥* , 








शतु से भित्र राजा का नाम-(१) मित्र ॥६॥ 
( एकं शल्रुमित्राभ्यां परस्य रक्तः ) 
उदासीन" परतरः 
तटस्थ रहनेवाले राजा का नाम-(१) 
उदासीन 1 
( एकं जिगीषोः प्र्ठमागस्थित्तस्य रान्तः ) 
पाष्णिग्रादस्तु पृष्ठवः। 
शत्र को जीतने के लिए राजाकै श्रागे वढ 
जने पर पीये से उसके राज्य पर हमला करने- 
वाले राजा का नाम-( १ ) पा््णि्राह । 
( एकोनर्विक्ातिः शत्रोः ) 
रिपौ वैरसिखपललारि द्विषदु-देषण-ददद.॥१० 
द्विड्‌-विपत्ताऽदिताऽमिन-दस्यु-शाचव-शजवः 
श्मसिघाति पराऽसयाति-प्रत्यर्थि-परिपन्थिन ॥ 
शत्र, वैरी, दुश्मन के १९ नाम--(१) 
रिपु ( र) वैरिन्‌ (३) सपल (४) अरि (५) 
द्विषत्‌ ( ६ ) द्ेषण ( ७) दुंद (८ ) दविप्‌ (६) 
विपक्त॒ (१०) श्हित (११) श्मित्र (१२) दस्यु 
(१३) शात्रव (१४) शच (१५) श्रभिषातिन्‌. (१६) 
पर (१७) श्राति (१८) प्रत्यर्थिन्‌ (१६) परि- 
पर्वन्‌ 1 ये ( १-१९ ) पुंलिङ्ग हैँ ॥१०-१२१॥ 
८ न्नीणि तस्यवयस्कभ्रियस्य ) 
वयस्यः रिनिग्धः सवया. 
तुल्य श्रवस्थावाले भ्रिय, लंगोरिया यार, 
दमजोली दोस के ३ नाम--{ १ ) वयस्य (२) 
स्निग्ध ( ३ ) सवयस्‌ । ये ( १-३ › पुंलिङ्ग हैँ । 
प्रीणि मित्रस्य ) 
थ मित्रं सखा खुहत्‌ ॥ 
ध्मिघधर के २ नम-(१) मित्र (२) 
सखिन्‌ ८ ३ ) खहद. 
( एकं मेन्याः ) 
सख ` साप्तपदीनं स्यात्‌ 


२ "यावदुपक्षरोति तावन्मित्र मवत्युपकारलक्षणमिति' 


कौरव्य (७।६) 
४ श्रव्यागसदनो बन्धु सदेवानुगत्त. दत्‌ । 
एकक्रिय भवेन समप्राय. सपा मत ॥ 


क्षभ्नियवगंः ८ ] 
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मित्रता, मिताई के २ नम-(१) सख्य 
(२ ) साप्तपदीन ) 
( दे आनुकूल्यस्य ) 
श्रनुरोधोऽ्ुवतेनम्‌ ॥६२॥ 
मापिक, सुलादजा के २ नम--( १ ) ्रनु- 
रोध (८२) श्रञुवत्तन ॥१२॥ 
८ स चार पुर्पस्य ) 
यथार्हवंः भ्रणिधिरपसपंश्चर' स्पशः । 
चास्य गृट्पुरूपश्च 
जासुस, मेदिया, खुफिया के « नाम--(१) 
यथाव ( २) प्रणिधि (८३) श्रपसर्षपं (४) 
चर (५) स्पश (६) चार ८७) गृढपुरूष । 
ये ( १-७ ) पुषिन हें । 
८ विष्वासाधारस्य ) 
शाप्त प्रस्ययितौ समो ॥१३॥ 
विश्वासी, विरवस्त व्यक्ति के २ नाम-(१) 
श्राप्त (२) प्रत्ययित । ये (१-२) पुलिग्न-ख्रीलिम्र- 
नपुसकलिङ्ग मे होते हे ॥१३॥ 
८ भष्टौ ऽयौत्तिपिकस्य ) 
साचत्सये उ्योतिपिफो दैवघ्ष-यणकाव।प । 
स्युमोषटतिक-म्हतं ्ानि-कार्तान्तिका श्रपि ॥ 
ज्योतिषी, जोशी के ८ नासम-( १) साव 
त्मर (२) ज्यातिपिर्‌ (३) दवत्त (४) गणक 
( ५) मैहृतिक ( ६) मैतं (७ ) ज्ञानिन्‌ (८) 
कातौन्तिकं ॥१४॥ 
( टे छातसिद्धान्तर्य ) 
तान्निको क्षात्िद्धान्त' 
श्नाच्नतत्वज्न के २ नास-( १२) तान्निक (२) 
एत्तेसिडान्त 1 
(द्वे गृटपतेः) 
सरी शद पतिः समौ ॥ 
घर्‌ फे मालिक फे २ नाम-{ १) निन (र) 
सदपि 1 


{ चष्यारि टेष्रङस्य ) 


। निरि मालाः मे 


१लेखक के ४ नम-( १ ) लिपिकर (२) 
शरक्षरचणा ८ ३ ) श्क्तरचञ्चु (४) तेखक ॥१५॥ 
( चध्वारि किखिताक्षरस्य ) 
छिखिताक्तरविन्यासे छ्िपिङिविष्मे लियो। 

"लिखा हुश्मा, लेख के ४ नाम-(१) लिखित 
(२ ) श्रक्षरविन्यास (२) लिपि ८४) ज्िवि। 
इनमे ( १-२ ) नपुंसक, ( २-४ ) खरीलिन्न दँ । 
८ द्रे सदेक्षहरस्य ) 
स्यात्संदेशदरो दतः 
3दूत, दलकारा, सन्देशिया के २ नाम-(१) 
सन्देशदर ( २ ) दूत । 
८ एकं दूतकर्म॑णः ) 
दुत्यं तद्धावक्मसि ॥९६॥ 
दूतकर्म का नाम-(१) दूत्य (नपुंसक) ॥१६॥ 
( पञ्च पथिङ्स्य ) 
श्र्वनीनोऽष्वगोऽध्वन्य पान्थः पथिक त्यपि 
वरोदी, यान्न, युमाफिर, रास्ता चलनेवासा, 
राहगीर के ५ नम-{ १) श्रष्वनीन (>) श्रष्वग 
(३) श्र्वन्य (४) पान्थ (५) पथिक) 
( स्च राज्याद्नानाम्‌ ) 
स्वा(म्यमात्यघ्ुहत्कोशराप्रदुगेवखानि च ॥१अ 
राञ्याद्गानि प्ररुतय पौरा घ्रेणयोऽपि च ॥ 


१ कोटिरय श्रये शास म लिता द । 

(तस्मादमात्यप्तस्यदोपेत स्वेमयमिदाशुधरन्यश्चर्वदय 
लेद्ववाचनसमर्थो लेखकः स्यात्‌ 

दोप निकाय ( पाली देकस्ट सोमायया फा सस्करण, 
र्या वरट, २२०-२२५ पृष ) मे एता चना ट द्धि देग्पक 
लोग उवशामन दैः पार्टियामेरट वा एक-एक श्ररर दिण््ते 
ये श्नौर उनकी दद्ध प्रनष्टा धी) 

२ षारादीत्तन््र्म स्वि र९- 

मुद्रानिपि ्विरतिदिहिप्दिननमम्मश्‌ 1 

उणिटिकण्षुउमम्भूता स्यादिदि" पदभ्यद्नृत्ताय। 

० श्री गोरीतगद्रर धरान पेमपस्ये व श्वान 
मा तोष त्वि पणम्‌ ष 
पिग्गृन भयनष्। 

३ षेटिन्य प्र गार ( २११६ ) म ष्टूदय्‌ हिवः 


ष्लिपिकसेऽल्स्टष्ठेऽस्षस्वज्चुश्च से खा) १५॥, ष्ठा गपा १ । 


१७६ 


= राज्य के श्रत्त योर प्रकृति-( १ ) राज्यान्न 
(२ ) प्रकृति का वरन--८ १ ) स्वामिन्‌ (राजा), 
( २) श्रमात्य ( मन्त्री ) ( २) सुहृद्‌ (मिघ्रराष्ट्‌), 
८४ ) कोष (खजाना), (५) राष्ट दिश), ( ६ ) दुग 
( किला ), (७ ) बल ( फौज ) ॥१७॥ 
नागरिकशासनका भी नाम-( १ ) प्रकृति । 


( एकं पड़ गुणानाम्‌ ) 
संधिर्ना विग्रहो यानमासन देधमाश्चयः॥१२८ 
षड्गुणाः 
स्सोनाश्रादि देकर शत्र के साध मेल करने 
का नाम--( १) सन्धि ( पुंक्लिङ्ग ) 
शत्र से फगदा मोल लेने का नाम-( १) 
विग्रह (पुं )। 
शत्र, राज्य पर्‌ चठ करने का नाम-(१) 
यान (नपु ) 
निज शक्ति की ब्रद्धि के निमित्त दुं श्रादि 
में रहने का नाम-( १ ) आस्न ( नपुंसक ) । 
वली के साथ सन्धिश्रौर निर्बल के साथ 
चिम्रह करने का नम-( १ )- दध (नपुमक) । 
दूसरे बलवान राजा के सामने पने पुत्र, 
स्री, ्रात्मा तथा सर्वस्व समर्पण करने का नाम- 
(२) आश्रय (एु)) 
इन ६ ( सन्धि-विग्रह-यान-आसन-दैधीभाव- 
संश्रय ) का संयुक्त नाम-(१) गुण ८ पुं ) ।॥१८॥ 
८ एक तिसृणां शक्तीनाम्‌ ) 


शक्तयस्तिखर प्रमावोत्सादमन्जजाः ॥ 


१ श्वाम्यमाव्यश्च राष्ट्र दुर्ग कोशो वल सुद्धत्‌ । 

परस्परोपकारीद सप्ताह राज्यमुच्यते । शति कामन्दकीये 
( ४१ ) 1 कौरिल्य भं शाल (£ ९) मे- 

स्वाम्यमात्य जनपद-दुगं-कोश-दण्ड-मित्नाखि प्रतयः । 

२ कौरिव्य श्रय शाख ( ७।१ ) मे- 

'्सन्धि-विग्रहासन-यान-समय देषीमावा = पादयुर्य- 
मित्याचार्याः ! तत्र पणबन्ध. सन्धि. ¡ श्रपकाये विय 1 
उपेणमाघनम्‌ । श्रम्युच्चयो यान्‌ । परापेख सश्रय. 1 
सन्थिविग््ोपादान द्रैधौमाव शति षट्‌ युणा ॥ 


अमरकोषः 
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[ द्वितीयं कोण्डं 











3 प्रभाव ( कोश-द्रड से उत्पन्न हुश्रा तेज), 
उत्साह ( पराक्रम-श्रादि करने से उन्नत) श्चौर 
मन्त्रज ( सन्धि-विग्रह्‌ श्रादि को मन्त्र से यथावत्‌ 
स्थापन करने ) का सामूहिक नाम--{( १) शक्ति 
( च्रीलिन्न ) 

( प्रीणि नीतिवेदिनां च्रिवस॑स्य ) 
स्यःस्थानं च चद्धिश्च चिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ 

४ नीति्नो के तरिवगै का नाम--८१) क्षय 
(२) स्थान (३) दृद्धि। इनमे(१)पु,(२) 
नपुं, (३) घ्री है॥१९॥ 

संयुक्त नाम-(१) च्रिवर्गं (पुं ) ॥ १६ ॥ 

८ द्रे कोपदण्डजतेजसः ) 

स प्रतापः प्रसावश्च यक्तेज. कोशदरडजम्‌ ॥ 

धनसमृह, दण्ड श्रथोत्‌ दम॒ या सेना--ईन 
दोनों से उत्पन्न हुए तेज के २ नाम--(१) प्रताप 
(२) प्रभाव । 

८ एकैकं ृपोपायचतुष्टयानाम्‌ ) 

सामदाने भेद्द्ण्डावित्यु पायचवुष्टयम्‌ ॥२०॥ 

राजा के चारो उपार्यो-- मीठी वाणी से श्रपण 
करने, चन देने, मेद पैदा करने अर दरड देने- 
के एक-एक नम-( १ ) सामन्‌ (२) दान (३) 
मेद (४) दरुड । इनका सयुक्त नाम-( १ ) 
उपाय (षुं )॥२०॥ 

( च्नीणि दण्डस्य ) 


साहसं ठ दमां दरड 


३ कौटिस्य अधं शाक्त ( €।२ ) मे लिखा ६- 

शक्ति-सखिषिधा--श्ानवल मन््रशक्ति, कोशदरडबल 
प्रयुक्ति , विन्रमवलमुरसाशक्ति । 

धिशुपालवध दितीयत्तगं मे इसके सम्बन्ध मे का 
गया है! 

४ धुग्यपुरुपापच्य" य › ( कौ० भ्र° शा० ६।४ ) 1 
श्र्टवगै का लक्षण- 

कृपिवेसिग्पथो दुर्ग सेनु" कुशरबन्धनम्‌ । 

खनिर्वंल करादान शर्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 


्षत्रियवगः ८ | माबाढीकांसषितः । १७७ 
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दरड के २ नाम-( १ ) साहस (२) दम | विजन (३) चन्न (४) नि शलाक (५) रदस्‌ 





( 3 ) दणड 1 (५६ ) रह (७) उपाशु! इनमे (१-४ ) पुखरी. 
(ट्रे सान्नः) नपुसक, ( ५) नपुंसक, (६-५) श्नव्यय हे ॥२२॥ 
साम सान्त्वम्‌ मथो समो 1 ( एक र्ट भवस्य ) 


१मनोहर वाणी से वतव करने के २ नाम 
(१) सामन्‌ (२) सान्व। ये येनो ( १-२) 


नपुसक ह । , नाम--( १ ) रहस्य ( पु-घ्ली-नपुसक ) । 


भेदोपजापौ ८ द्र विश्वासस्थ्र ) 
ट डालने के २ नाम--( १ ) भेद (२) | समा विखम्म-विश्वासौ 


विर्वास के २ नम--( १) विलम्भ८(२) 
विश्वास । ये ( १-२ ) पल्लन दै । 


रहस्यं तद्धे भिषु ॥ 
एकान्त की वात, यपत ( श्रादवेटः ) वति का 


( द्वं भेदस्य ) 


उपजाप। | 
(एकं राक्ता धर्माथेकामभयेरमास्यादेः परीक्षणस्प) | 


उपधा धममाेयेत्परीच्षणएम्‌ ॥२९॥ ( दे सूपाद्श्रशस्य ) 


ररम, श्रथ, काम श्रौर भय से मन्त्री श्रादि | भ्रेष भ्रंशो यथोचितात्‌ २३॥ 
के श्राशय जानने का नाम--(१) उपधा (घ्नी )। ' मूल स्वरूपम मे पतन कै २ नाम--( १) भेष 
पञ्च जप (२) श्रश(पु )॥२३॥ 


ये पोच ( श्रपडक्तीर-विविक्त-विजन-ठन- 
नि शलाक ) तीनां लिङ्गम टोत्त दे । 
( एक द्रस्थामेव कुनस्य मन्त्रस्य ) 
सपडक्तीणो यस्वृतीयायगोचर ॥ 
उद्रो श्रादमिया द्वारा की गयी सलाद स 
नाम--( १) भ्रषटक्तीण ( पु घ्नी -नपु ) | ध 
८ स विजनस्य ) । ( पर्‌ न्मायाद्नपेतस्य तव्यष्रः ) 
विषिक्त.दिजन च्डुश्न-नि.शाटारास्तथा रह्‌ ६२ यु्तमौपयिकं टस्य भजमान िनीतभरत्‌॥ २५ 
रह्चोपाशु चालिद्ध  स्याय्यं च शरिघुषय्‌ 
एवान्त स्थल के ७ नाम-- (१) विविक्त (२) न्याय से युक्त चसु क ६ नान--( १) युक्त 
------------------' (२) ्ापयिक(३) तम्य ८८) भजमान (५) 
र फामन्दकीय नोतिनार्‌ ( १७,४-५) न हिखा दे- श्रमिनीत ( ९ ) न्यराव्य ने (१-६) सनो निम 
पररप्यपकागणा दशन युखफातनम्‌ । ¦ म दो ह ।२८॥ 
म-दन्धरय ममास्प्रानमायत्या; सम्भ्रका तनम्‌ ॥ 
वाया पश्या सपु तदाहमिति चापणम्‌ । 


( पञ्च न्प्रायस्य ) 
दभ्रेप-न्याय-करपास्तु देशरूपं समञ्चसम्‌ । 
न्याय के ५ नान (१) श्रभृप (> ) न्याय 
(२) क्ल्य (४) देगकप८ ५) समञ्जस । टनने 
( १-३ ) पुल्लिग ( ८-५ ) नपुमक ह । 


~ 





( दे युक्ायुक्छपरीक्षाया ) 
= # 
संप्धाररा तु समर्थनम्‌ 1 


प्ति मानदिषानक्ष. साम पष्दिपं रश्रतम्‌ ५ 1 न 
२ टस्य प्येष { ।१० } (म टच श्रतु क पराचा ध प्रन >> 
मन्ध, सामान्येषपिकररेषु रादि चास--{ १) नन्प्रषार्ा (>) तमयनने । 


मप्पदानिः सेपयेह्‌ 1 ( पटाज्तादाः } 
२ पदी एधम्यारे कपटं भिप्मे मय । शपवादस्तु निटेशो निदेशः शाननं च सः(२५) 
५ 


१७८ 


शिषिश्वा्गाच 
„ आज्ञा के ६ नाम--८(१) पवाद (२) निर्देश 
(३) निदेश (४) शासन (५) शिष्टि (£) 
श्मज्ञा। इनमे ( १-३ ) पु, (८) नपु०, (५-६) 
स्रीलिन्न हैँ ॥ २५॥ 
( चत्वारि न्यायम गं स्थितेः ) 
संस्था तु मर्यादा घ(रणा स्थितिः । 
मर्यादा के ४ नाम-(१) संस्था (२) 
मयौदा ( ३ ) धारणा (४ ) स्थिति । 
( चीण्यपराधस्य ) 
श्रागोऽपराधो मन्तुश्च 
्रपराध के ३ नाम--( १) श्रागस्‌ (२) 
श्मपराध (३) मन्तु । इनमे (१ ला) नपुसक 
( २-२ › पुल्लिङ्ग हैँ । 
८ द्वे बन्धनस्य ) 
समे तूद्दानबन्धने ॥ २६ ॥ 
बन्धन (कद) के २ नाम--(८ १ ) उदान (र) 
बन्धन । ये समान रसिगवाल्ते (नपुंसक) हँ ॥२६॥ 
( एक द्वियुणद्ण्डस्य > 
पायो द्विगुणो दडः 
दृते दरडका नाम-( १ ) द्विपाय । 
८ श्रीणि कर्षकादिभ्यो राजमप्राद्यभागस्य } 
मागघेय. करो बलि । 
कर॒ ( मालगुजारी, टैक्स ) के ३ नाम-- 
(१२) भागधेय (२) कर (३) वलि। ये 
८ १-३ ) पुंस्लित्न हें । 
( एक षद्टादिदेयराजग्राद्यभागस्य ) 
घटादिदेयं शस्कोऽस्नी 
चुक्गी, घाट वगेरह मे दिए जानेवाले महसूल 
का नाम-(१) शुल्क । यदह पु°-नपुंखक है । 
( षट्‌ चपरगुवांदिद्चंनादौ समप्येमाणस्य वस्तुनः ) 
प्राभ्रतं तु भ्रदेशनम्‌ ॥ २७॥ 
उपायनसुपग्राद्युपदारस्तथेापदा । 
मित्र श्रादिको मेटवा नजर ठेनै के ६ 
नाम-{(१) प्राखृत (२) प्रदेणन (३) उपा- 
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यन (४) उपग्राह्य (५) उपहार (€) उपद्‌ा ॥२५॥ 
८ हे कन्यादानकारे चरतभिक्षाटौ दीयमानदन्यस्य) 
योतुकादि त॒ यदेयं घुदाया हरणं च तत्‌॥२८॥ 
दटेज वा भाई-वन्धुयोके ठेने की वस्तुक 
२ नाम-( १) सुदाय (२) दरण ॥ २प८्॥ 
( दे वर्त॑मानकास्य ) 
तत्कारस्तु तदाच्वं स्यात्‌ 
वतमान समय के २ नाम--८ १) तत्काल 
(२) तदात्व । 
( एकयुत्तरकारकस्य ) 
उचचरः कार आयतिः । 
प्रानेवाले समय क्रा नाम ) श्रायति (ज्री°) 
( एक व्यापारानन्सरं जायमानफरूस्य ) 
सादिक फलं सद्य । 
तुरन्त के फल का नाम-( १ ) सादश्िक । 
( एकः भायिक्म॑फटस्य ) 
उदक फठमुत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रागे के ( होनेवाले ) फल का नाम-( १) 
उदकं ॥२६९॥ \ 
( क 
श्रदषठं वहितोयादि 
श्राग लगने शरोर तिद्ध होने आदि उत्पा- 
तका नाम-( २ ,! श्रद््ट। 
( एकं स्वपरराषटूनन्यभयं स्य ) 
दष्टं स्वपरचक्रजम्‌। 
श्रपने या पराये राज्य से चौरादि कै भय का 
नम-(१) दष्ट 
( एक राह्वां स्वसष्टायजन्यभयस्य ) 
मदी श्ुजामहिमय स्वपत्तप्रमवं मयम्‌ ॥२०॥ 
राजाग्रां को श्रपने सद्ायक से हेनेवलि भय 
का नाम-(१) श्रहिभय ॥२०॥ 
८ द व्यवस्थास्थापनस्य ) 
भ्रक्रिया त्वधिकारः स्यात्‌ 
कानून चलाने के २ नाम-( १) प्रक्रिया 
(२) अविक्रार । 


ष्य) 
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न 
( दवे चामरस्य ) | हाथी, घोडा, रथ, सिपादी इनं सवका 
चामरं तु प्रकीणेकम्‌। सयुक्त नाम-( १ ) सेनाञ्न ॥ ३३ ॥ 
चवर के २ नाम--(१) चामर (२) प्रकीणेक | ८ पन्चदृश्च हस्तिनः ) 
८ दे मण्यादिङ्कतराग्यासनस्य ) , दन्तीं दन्तावलो हस्ती द्िरदोऽनेकपो दिप । 
तृपासनं यचद्धद्वासनम्‌ , मत्तंमजो गजो नाग. कुञजरो वारण. करी 1३४) 
मणि श्रादिसे वनी हुई राजगद्दी के२ शभः स्तस्वेरमः पद्मी 
नाम-{ १) नृपासन (२) भद्रासन । दाथी के १५ नाम--( १) दन्तिन्‌ (२) 
( एकं सुचणनिर्मितासनस्य ) दन्तावल्ल (३) हस्तिन्‌ (४) द्विरद (५) 
ध सिदासनं त॒ तत्‌ ॥३९॥ श्नेकप (६ ) द्विप (७) मर्तगज (८) गज 
घमम्‌ ध्न नात (६) नाग (१० ) कुञ्जर (११) वारण (१२ 
वदरी राजा के चने का न्थान कदाचित्‌ मौने ¦ करिन्‌ ( १ ध ) इम (१ । ) क ( | ५ । 
मे वनादौ तो उसका नाम (१) हासन ॥२१॥ पद्मिन्‌ ।\२५। 
| ( दे खस्य ) ( दे युथमुस्यगजस्य ) 
छुं व्वातपन्नम्‌ यूधनाथस्तु युधपः। 
छतरी के २ नाम--{9) छत्र (२) श्रत्पत्र । , दायियो के मरदार दाधौ के २ नाम-( १) 
( एक चपच्छघरस्य ) । युयनाय (२ ) यूथप । 
राज्ञस्तु चृपटचम तत्‌ । ( दे मदोन्मत्तस्य > 
राजा के छ का नाम--( १ ) रृपलच्मन्‌ । । मदोर्छसे मदकट - 
८ दे प्णकटश्स्प ) | मदान्व दाथी के २ नमि--{ १) मदोत्कट 
भद्रङुम्भ' पुणेकम्भ । (२) मद्स्ल । 
भरे घडे के २ नाम--( १) मद्रङुम्भ (२) ( दे करिपोतस्य ) 
प्राकृम्भ । फन्टम करिशातरक, ॥३५॥ 
८ दे स्वरचित्तपात्रपिदोषस्य ) दाथी ऊ वा के? नाम-(१) कलन 


भ्वह्वार" कनकालुका ॥२३२॥ 
भारी या गड़वे के २ नाम-( १) भृगार 


(> ) क्रिणावफ़ 1 ३५॥ 
( न्रीणि क्वरन्मदसम्य ) 


(२) कनकालुका ॥३२॥ प्रभिन्न गमितो मत्तः 
वि श दे सेन्यवासस्थानस् ) जिनके मद वर्ता टो उमके ३ नाम--- 
निवेश्तः ए परडे (>) प्रभिन्न (२) मर्जिते (३) मत । 

यवनी, पशव, दरा के २ नाम-{१) निवे | ( टे गतमदस्य ) 
५ २} तपर । समावुदवान्तनिर्मद । 
( द सन्यरक्षणाय नियुक््रहरिकादिविन्यासस्य ) चिना मदटवाल दानी २ नम--(?) उदटरान्न 

सञ्यनं वपर त्तम्‌ 1 (२) मि्मद ! 

पर फे २ नास--(५) नजन (२) {दहे गजस्रमृह्म्य ) 

-उरस्तगा । हास्तिकं गजता दन्द 
( एर हस्स्वप्यरथपादात्स्प ) + छपियो के उमृ क र नम--{*); 


द स्त्पर्धग्थपादान्ते सना स्याश्चतु एयम्‌ ॥३३ रान्न ( २) गजल ! 


१८० 
( प्रीणि हस्तिन्याः ) 
करिणी धेञ्चकां वशा ॥३६॥ 
हथिनी के ३ नाम-( १) करिणी (२) 
धेनुक्रा (३) वशा ॥३६॥ 
( दवे गजकपोखयोः ) 
गरडः कटः 
हाथी के गाल के २ नम--(१) गरड 
(२) कट । 
(द्वे मदोदकस्य >) 
मदो दानम्‌ 
हाथी के मद्‌ के २ नाम-(१) मद्‌ (२) 
दान । 
८ दे करिकिरान्निगंतजलस्य ) 
वमथु करशीकर. । 
दाथी कीर से पानी निकलने के २ नाम-- 
(१) वमथु (< ) करशीकर । 
( एक गजशिरसो मासपिण्डस्प ) 


कुम्भौ तु पिरडौ शिरस 


न 


हाथी के मस्तक के मास का नाम-- 
(१) कुम्भ) 
( एक गजकुर्भमध्यभागस्य ) 


तयोमेध्ये विदु" पुमान्‌ ॥३५॥ 
दोनो कुम्भो केमध्यमे जो खाली स्थान 
रहता है उसक्रा नास--{१) विदु (घु °) ॥३७॥ 
८ एकं गजलकाटस्य ) 
छ्वग्रह्मे छार स्यात्‌ 
दाथीके लिल्लार का नाम--(१) श्रवम्रह्‌ । 
८ द्ध नेत्रगोखकष्य ) 
ईषिका त्वक्तिकूटकम्‌ । 
उसके नें की गोलाई के २ नाम-{ १) 
ईषिका ( २ ) श्रस्सिकूटक । 
८ एकं गजस्यापङ्घदेशस्य ) 
द्मपांगदेशो प्नियांणम्‌ 
उसके निदारने का नाम-(१) निर्याण 1 
( एकं करिकणंमूरस्य ) 
कणंमरटं तु च्यूलिका ॥२०॥ 
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दाथी के जरो से कान जमते्है, उस्र जगह 
( कान की जड) का नाम-(१) चूलिका ॥३८॥ 
( एकं गजङ्कस्भाधोभागस्य ) 
श्रध कुम्भस्य घादहित्थम्‌ 
दाथी के लिलार के नीचे करा १ नाम- 
( १ ) वादहित्य। 
( एकं वादहिव्थाधोभागस्य द॒न्तमध्यस्य ) 
भरतिमानमधोऽस्य यत्‌ । 
वादित्थ के नीचेक्रा नाम--(१) प्रतिमान । 
८ 2 गजस्कन्धस्य >) 
श्रासन स्कन्धदेशः स्यात्‌- 
हाथी के कन्धेक्रा १ नाम-८१) शरासन । 
( द्वे पजमुखादिस्थतरिन्दुस बरहस्य ) 
पद्मकं बिन्दुजालकम्‌ ।३६॥ 
हाथी के सुख शमादि प्रर स्थित विन्दुश्रों 
क नाम-( १) पद्म ॥३६॥ 
( दे गज्ञपाहवंभागस्य ) 


, पाश्चभाग. पक्तभागः 


हाथी की बगल के २ नाम-(१) पा्वभाग 

(२) पक्तभाग। 
( एकमग्रभागस्य ) 
दन्तमागस्तु याऽग्रत.। 

दाथीकेश्रगे करे भाग का नाम--(१) 

द्न्तभाग । 
८ एकेकं गजजघापूवापरभागयो ) 

दौ पू्ेपश्याउ्ज॑घादिदेशवो गा्रावरे करमात्‌॥४६०॥ 

हाथी के प्रगे के जघादि भागक्रा १ नम-- 
(१) ग्र । 


हाथी के पीद्के के भाग का नम-- 


। (१) पवर ॥ ४०॥ 


८ दवे तोदनदरढस्य ) 


। तों वेरकम्‌ , 


चबुक की उरी के २ नाम--(१) तोत्र 


(२) वैणुक। 


८ एकं बन्धनस्तमभस्य ) 
श्मानं वन्धस्तम्भे 
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४५ 4 भः 
वाजिवादहावंगन्धवेहयसंधवसप्तय । 


| 1 


हाथी के ख्ूटे का नाम--( १) शआमलान ) 


| 
(प्रीणि श्टुखस्य ) । घोडे के २३ नाम-(१) घोरक्र (२) 
अथ श्वे , ¦ वीति (३) तुरग(४) तुरद्(५) यश्व ६६) 
श्रन्दुकां निगडोऽस्नी स्यात्‌ तुरन्नम (७) वाजिन्‌ (=) वाह (६) 


हाथी की जंजीर के ३नाम-( १) द्कला र्न्‌ (१०) गन्धर्वं (११) दय (१२) सैन्धव 
(२) श्रन्दुक (३) निगड ! इनमें (१) पु"° घ्री° ¦ (१३) सतति ॥४३॥ 
नपु ०, (२) पु"०, (३) पु °-नपुण्े। | ( एक ऊुङीनद्रवानाम्‌ ) 
८ दे कुशस्य ) । आजानेयाः कीना: स्युः 


श्रंकशोऽस्ी खणिः स्त्रियाम्‌ ॥ ५१।॥ | १ कुलीन घोडे क्रा नाम--() श्राजानेय । 
दरंकुश के २ नाम-(१) श्रंुश (२) ( दे सुशिक्षिताववानम्‌ ) 
सशि । इनमे (१) पु"०-नपु०, (२) च्ीलिङ्ग है 1 विनीताः साधुवाहिनः ॥४४॥ 
८ त्रीणि मध्यबन्धनोपयो गिन्याकचमंरञ्ज्वा ) सीपे हुए घोडे के २ नाम-- (२) विनीत (२) 


साधरुवाहिन्‌ ॥ ४४ ॥ 
( हयविक्ेषाणमेकैकम्‌ ) 


। 
¦ वनायुज्ञा- पारसीका. काम्ोजा वाहिका दया. 
६ -द्मरवी, खुगासानी, शराफ, यमनी, तुक, 
[रे कापकारोहयाध यलनीकरगसय ) | तातारी सोतन छदन के घेद्ि ( वनु त म 
फरपना सञ्जन। समे । क = ४ 9 

मा्िक के चने के वासते हाथी को तयार | षदा दए चाड) आ नाम (१) व 

) मदरेशोत्न्न घोड का श क 
करने कै २ नाम--( १) कस्यना (२) सजना । | % ॥ न ४. 

( पल्य गजगृष्टोपर्य्तरणस्य > क्रावुला घाड फा नम-( १) वाहु । 


द्ष्या कया षरा स्यात्‌ 
टाधी की कमर मे चाधनेकीरस्सीके २ नाम- 
(१) दृप्या(२) कद््या(३) वरा ॥४१॥ 


प्रवेरयास्तरणं बणेः परिस्तोम कथो हयोः॥ ( एकमश्वमेधीयाववस्य 
गीवा भृत के ५ नम--(१) प्रवेणी ययुर वोऽष्वमेधीय "अ 
(२) श्रास्तरण (३) बर ( ४) परिस्तोम (५) अस्वमव के य्यामङ्रावलि घोट का नाम- 


कुम । एनगे (१) खी०, (>) नपु"०, (र-धोयु = | (१) ८ (ए | > 
१ ^ 1 0कमपिफछरयत्ााल नाश्वस्य 
(५) पु०-घ्वी° टे 1४२ | 
॥ 


> यरि ज जवाधिफ. 1 ४५।। 
( एकं यररदितगजाशवस्य ) 1 
घीत त्वसारं हस्त्यश्वम्‌ जन्दी चलनेवलि पोह गा नान--(१) 


युटादि 4 4 न ५ = जत्रन 1 (4 ५१ 
युदादि करने मं श्रससर्थं दाधौ पेद चा (1, 
नाम--{ १ ) बीत । 


( पृष्टघ. स्थोरी 
€ एकं गञबन्धन शालाया ) लदुश्चा घोडे र > नाम--{*) प्रष्टध (>) 
च वासो ठ गजबन्धनो । स्वृरिन्‌।ये( २-२ ) मुदि) 
एयनार ( जिन भमिने शयी दधि जाथ) न -- 
नभनु माम ‡ आखिर {नणहश्खु एर रग्तुर्र धद ५६१ 
उर्णा नाम साम 
८११ पारी, सरनन्ति यद स्तमाशयनिदारन. शयतः 





=----- -~ ~----+~- ~~~ 


मेर पि { प्रयाद्त प्सटेकस्य 3) > मालम्‌ रग्नयनास्नन्तपरणवसदना प्स 1 
घोटक पीतितुरगतुरदाश्वतुरद्नमा ॥ ४३ ॥ | प्ट 1 


१८२ शसरकोषः [ हितीयं काण्डं 
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८ एकं शयुङ्धाश््वस्य ) धोडो के शुख्ड के २ नाम-(₹) श्रश्वौय 
सितः ककः (२) राश । ये (१-२ ) नपुंसक दे । 
उजले घोडे का नाम--( १) कर्क । ( रेकैकमश्वगतिविशेषाणाम्‌ ) 
( एकं रथवाहकाशवस्य >) श्रास्छन्दितं धौरितकं रेचितं 
रथ्यो वोढा स्थस्य य । वर्गितं प्लुतम्‌ ॥५८॥ 
रथ के धोड़े का नाम--८ १) रध्य । । गदयोऽमूः पञ्च धारा 
८ एकमक्ष्वबारस्य ) घोडे की सरपट चाल ( जिसमें वेग से श्राव 
वालः किशोर. श्रश्व नदीं नता रौर न देखता है उस गति) का 
घोडे के ववे का नाम--(१) विशोर। | नाम--( १) श्रास्कन्दित । 
( चीण्यद्वाया' ) चेडे कौ टुलकी चाल ८ जिम चतुराई से 
चाम्य्वा वडवा घोडा सीवा चलता दहै उस गति) का नाम 
घोडा के ३ नाम--( १) चामी (२) अश्वा | (१) बरितक। 
(३) वडवा । | घेडे ढी पोडया चलि (जिसमे मध्यम 
( एकमक्वसमूदस्य 9 ध । वेग से घोडा चकराक्रार घूमता है उस गति) ऋ 
वाडवं गे ॥४६।॥ ! १ नाम-( १ ) रेचित ! 
घोड़ी के समूह का नाम--( १) वाडव । | चेडे की उचलती हुई चाल ( जिसमे घेरा 


्रगले शरीर को समेट कर कुरिसित स्थल्लादि सें 
सुह टेढा कर चलता है उस गति) का १ नाम-- 


( नपुसक ) ॥४६॥ ह ह 
( एक भश्वेनेकदिनगम्यदेश्ञस्य ) 


क 


तरिप्वाश्वीनं यदश्चेन दिनेन फेन गम्यते । 


| 
| [> 
{ १ ) वल्गित । 
घेडे की एक्र दिनि की मलिलका नाम- | चेद्धि की चोकड़ी मारकर चलने का नाम- 
(१) ्माश्वीन । | (२) प्त्नुत। 


८ एकम्वसध्यभागस्य इन पाचो चारतो कानाम-- (१) धारा (छ्ी°) 





कश्यं तु मध्यमार्वानां ॥ ४ 
चादे की बिचली देह क नाम-(१) कश्य । { दवे नासिकायाः ) 
८ दे अष्वशब्दस्य ) घोणा तु भरोथमस्तियाम्‌ । 
देषा हेषा च निःस्वनः ॥४५॥ वेदि की नाक के २ नाम--(१) धोणा (२) 
चेद के हिनरिनने के २ नाम--( १) | प्रोच। इनमे (शला) द्लीलिङ्न, (ररा) पु०-नपुसक द । 
हेषा (२) देषा । ये (१-२) खीलिङ्ग है ॥८७॥ | (दे रोक्टादिनिि्तस्य सुखमध्ये निष्ितस्य ) 
< हव गलजक्ुसन्धेः ) कथिका तु खटीनोऽस्नी 
निगालस्तु गल्लादुदेशे चेडे की लगाम के २ नाम-(८ १) कविका 
१ के गले करा नाम--(9) निगाल । (२) खलीन । ( १ला) च्री०, (ररा) पु"० नगु- 
( द्र भक्वषन्दस्य ) सकद । 
वृन्दे त्वश्वीयमाश्ववत्‌ । ( दे खुरस्य ) 


` ६ वर्यनन्धसमीपस्मो निगाल कीरितो बु ।  . शफं क्टीवे खुरः पुमान्‌ ॥४६॥ 
तसमिन्नेव मणिर्नाम गेम शुमकृन्मत्त. ॥ ५4 कीटपि के २ नाम-(१) शफ (२) 
इत्यश्वशालम्‌ । | चुर । दनम (१८) नपु"सक (ररा) पुकित्र दं ।॥४९॥ 


=----------~------------------------~--------------~ ~~~ ~ ८ 


कषप्नियवशः ८ ] भाषाटीकासहितः। १८१ 


~~~“ 
( प्रीणि पुच्छस्य ) । ( दे श्चकटिक्षायाः ) 


पुच्छोऽस्नी लूमल॑मूले 

पछ के ३ नाम--( १) पुच्छ (२) लूम 
(२) ला्रूल । इनमे (१ला) प०-नपु'सक (२-र) 
नपुंसक दै । 

( द्व केशषसमृष्टयुक्तस्य पुच्छाग्रभागम्य ) 

वालदतश्च वार्धि । 

बालसहित पधं के २ नाम--( १ ) वालटस्त 
(२) बालि । ये ( १-२  पुंि्त हैँ । 

( द्वे ध्रमशान्त्य्थ सुदसवि पादर्वाभ्यां पराद्त्तस्य 
ुखिता्वस्य ) 
िषूपाचचल्लरितां पराघरत्ते सुहु यि ॥५०॥ 

जमीन पर लोरने के २ नाम-(१) उषा 
ग्ृत्त ( २ ) लुचति। ये ( १-२ ) पु०-्री-नपुसकर 
मे होते ।॥५०॥ 

(श्रीणि रथस्य ) 

याने चक्रिणि युद्धा शताङ्ग' स्यन्दनो स्थ । 

युद्ध केरथके 3 नाम--(१) शताग (2) 
स्यन्दन (३) रथ) 

( एकं युद्धं धिना यात्रोष्सवादु सुखन्न पणाय 
स्य रथस्य ) 

असं पुप्परथश्चक्रयानं न समराय यत्‌ ॥५१॥ 

हवाखारी श्रादि के लिए युप्रलितर्व 
८ वरी ) का नाम--{ १) पुष्यरव 11५१1 

( प्रीणि खरीणा वाहना कु्तस्योपरि वल्ादिना 
पिदित्रथविनैपस्य ) 

कसीरथः प्रवहणं उयनं च समं चयम्‌ । 

जनानी गादौ { डाला वगर ) के ३ माम-- 
(२) कणारिवं (२) प्रवट्ख (३) ययन! 
पनम (ल्त) प° (२-२) नपुनफदै। 

{ दे शस्टस्य ) 
फोेऽनः शफरोऽली स्यात्‌ 
रररे २ नार--{(१) पछनय्‌ (२) 

गक । पएनर्म{(२ लः) न्पुन्क (२ ग) ष०- 


५ [च 
मदुकं ४1 


गन्नीकस्धटिचाद्यकम्‌ ॥५२॥ 
वलगडी के २ नाम-(१) गन्त्री (२) 
कम्बलिवाद्यक । इनम (३ ला) चीलिङ्ग (२) नपुंसक 
हे ॥५२।। 
( दे पुरुपन्राह्ययानवि्ञेषसथ ) 
` शिविका याप्ययानं स्यात्‌ 
पालकी के २ नम-८( १) शिविका (२) 
। याप्ययान । 
( दे दोखाया. ) 
दोढा प्रखादिका स्याम्‌ । 
डोली वा दिडोक्ते के २ नम-(१) दोला 
(२) प्रेखा। 
८ हे वैयाघ्रचमवेितरथस्मर ) 
उमो तु ढपतरैयाघ्रो दौपिचर्माचते रथे ॥५३॥ 
वाघ के चमक्रे परदेमे टकेरव केर 
नाम-{ १) (२) वैयाघ्र । ये (१-२) पु 
छ्ी-नपुमकूम हित ह ॥५३॥ 
( एकं शु्धकस्प्रखवेप्टिततरथस्य ) 
, पाराड़कम्बरसवीत. स्यन्दन. पारडकम्यली । 
कुद सफेद ८ पीलापन लिए ) कम्बल के 
परदे न नुत रव का नाम-{› ) पर्टु- 
कम्बली । (पुं०-घरा-नपुन7ः ) 
८ एकर कन्प्रायान्रृतरथस्य ) 
रथ क(म्यलवास्त्राय।ः कम्थादिमिसवरत्ति ५५। 
म्ल युक्त परदेवनति रप का नन-{१) 
फम्यल 1 क्परावालि परदावुक्त ग्य क नाम-- 
(२? ) वास्त ।ये पुर-च्रीननपुषचत्मरहं 11५८ 
¦ षु देपदयोः- 
चेद्धि (से्तेद्र वम्त्रन्) शष्ट 
तीनों चिपतेर्मद्धेते द) 
(द रपषठमृषस्य ) । 
रथ्या रथक्य्या स्थनॐ। 
रथ = नगु ख > नम--< १) म्प्य {५} 


रपर : 


१५४ भमरैकोपः [ द्वितीयं काण्ड 
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८ द्रे बोढवन्धनस्थानस्य ) रथ के नीचेके काठ का नाम-(१) न्रनुकरष। 
धूः सनी, क्ोषे यानपुखम्‌ ( एकमन्यघ्पयुग्मस्य >) 
धुरा या धुरी के २ नाम-(१) घुर्‌ (२) यान- प्रासङ्गो ना युगायुग. ॥५७॥ 
सुख । इनमे (शला) ब्रीलिङ्ग शरोर (ररा) नपु'सक है । जए का नाम--(१) प्राग ॥५५७ 
८ दे रथाचयवमान्नस्य ) ( पञ्च वाहनमाच्रसम ) 
स्याद्रथाङ्घमपस्कर" ॥५५॥ | सवं स्थाद्वाहनं यानं युग्यं प्रं च धोरणम्‌ । 
तागे के २ नाम--(१) रथाग (२) अप- सवारी के ५ नाम--( १) वाहन (२) यान 
स्कर ॥५५॥ (२) युग्य (४) प्र (५) वोरण । 


( दे चक्रस्य ) ( एकं परस्परावाहनस्य ) 
चत्र रथाड़म्‌ परम्परावादनं यत्चद्धेनीतकमसियाम्‌ ॥५॥ 
पिये के २ नाम-( १) चक्र (2) रथाङ्घ। जो परम्परा से वाहन है श्रौर कार कैर 
८ दे चक्रस्यान्तस्य ) सेले जने लायक है उस्र सवारी ( पालकी, 
तस्यान्ते नेमिः खी स्यास्रधिः पुमन्‌ । रिका ) का नाम--( १ ) वेनीतक ॥५८॥ 
| 
| 


पुट्ी या हाल के २ नाम--( १) नेमि (२) ( चत्वारि दरस्तिपकस्य ) 


५. ध्राघोरणा दस्तिपफा दस्त्यायोह्ा निषादिनः। 
1 2 पीलवान, महावत के ४ नाम-(२) श्राधोरणा 
४ ५ = १) पिरव्का (२) (२) दस्तिपक (द) दस्त्यारोह्‌ (३) निषादिन्‌ (४) 
नामि। (९-४)  द्वकन ६) 


( ष्टौ रथङ्कटुम्िनः ) 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सुतः त्तत्ता च सारथिः 
सव्येष्ठदक्तिणस्थौ च संज्ञा रथङुटुम्बिदः।1५६॥ 
रथवान, गादरीवान के २ नाम--(१) नियन्तृ 


( द मक्चाग्मकीरकस्पर ) 
र्ताग्रकीषशटके तु दयोरसि. ॥५९॥ 
ऊुलावा का नाम-( १) श्रि (पु०-घ्री- 


लिन्न ) ॥५६॥ | 
८ दवे श्लादिभ्यः परिरक्षणार्थं रथस्य (२) म्ाजिद्‌ (३) यन्द (४) सूत (५) न्तत 
लोक्ादिमयावरणस्थ ) (&) सारयि (७) सन्येष्ठ (८) दक्तिएस्थ ॥५९॥ 
रथगुिवेक्थो ना- ८ द्रे स्थारूढस्थ योद्धु ) 


रथिन. स्यन्द्नारोष्ा- 
रथ पर चढकर लढनेवालां के २ नाम- 


(१) रथिन्‌ (२) स्यन्दनरोद । ये (१-२) पुक्िन् टै । 


शस्तच्रादि से वचानेके लिए रव केलोहमय 
परदे के २ नाम-(१) रथगुप्नि (२) वस्य । 
इनमे (शला) चरी ( ररा ) पुल्लिङ्ग दै । 


८ द युगकाष्ट्न्धनसथानस्य ) ८ दवे अदरैववाराणाम्‌ ) 
करूवरस्तु युगन्धर; । श्रश्वासेदास्त सादिन. ॥६०॥ 
जुएके काठके २ नाम--(१) कूवर (२) घुदसवार्रो के २ नाम-( १) श्र्ारोद 
युगंधर । (२) सादिन्‌ 1 ये ( १-२ ) प"श्िन्न दँ ॥६०॥ 
८ एकं रथस्याधःस्थरभागद्‌ारुण. > ८ न्नीणि भरस्य ) 


्नुकर्षो दवधःस्थम्‌ मरा योधाश्च योद्धार. 


्षत्रियवगंः £ ]} माषारीकोसंहितः । १८ 


^ \-\-. 
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लढनेवलति के ३ नाम--(१) मट (>) योध ८ सक्च कवचस्य ) 
(रयो  _ श्रथ तयुं वसं दंशनम्‌ । 
( द्वे सेनारक्षकस्य >) उरण्ठुदः कट्टफो जगरः कवचोऽसियाम्‌ द४ 


सेनारत्तास्तु सेनिकाः । क्वच के ७ नाम--( १) तनुव्र (२) वमन्‌ 
सेना के परा देनेवाले यानी गर्त देनेवाज्ञे के | (३) द्शन (४) उरश्छद (५) कंकटक ( ६ ) जगर 
२ नाम-( १) सेनारक्त ८२) सैनिकः । ' (७) कवच । इनमें (१-३) नपुसकं (४-६) पुल्लप्त 
८ दे सेनायां मिङछ्िस्यैश्देश्ीभूतस्य ) (७) पु'०-नपुमक है ।1६४॥ 
सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सेनिकाश्ते। ६१] ( चलवारि परिदितकवषदि" ) 
फौन मे रहनेवलि के २ नाम-(१) सैन्य । श्रा भ्रातसुक्त्च पिनद्धश्वापिनद्धवत्‌ । 
(२) सेनिक ॥६१॥ भिट्लम श्रादि पददिरे हुए सैनिक के ४ नाम 
८ द्वं सहलरसस्याठेन गजादिना बर्वतः } | (१) श्यासुक्त (२) प्तिसुक्त (२) पिनद्ध(४) श्रषिनदध । 
विनो ये सहचरेण साह्ास्ते खदसिएः । | ये (१४) पुं -ख्ी०-नपुंसक दै । 





दजार सिपाियों के मालिक के २ नम-- ( पन्च कवचभूतः 
( १ )-सादस ( २ ) सदचिन्‌ । संनद्धो वमितः सज्जो दंशितो व्युढकटरर ६४ 
{ दव रथगजादेश्वक्पादादिरक्चकस्य ) | पने हुए कवच के ५ नाम--( १) सनद 
परिधिस्थः परिचरः (२) वित (३) सज्ज ८५) दश्वित(५) 
सूवेदार मेजर के > नाम--(१) परिचिद्य वयूढकंकट । ये (१-५) पु० त्री ०-नएतक ह ॥६५॥ 

(५) पञ्विर । चिप्ासुकतादयः 


( हे सेनापतेः ) ध्ामुक्त श्रादि से लेकर व्युटककट नकद 
सेनानोवाहिनीपात ॥६२॥ | गब्द तीनों ललितो म होते 


सनापति कै २ नम--(१) सेनानी(२) ( एकं एतसन्नाष्टाना गणस्य ) 


वाहिनीपति 1६ २ ५ | घमभ्तां फावचिकं गर्‌ । 
ह ८ दे सन्ना्टस्प वोरका | क्वचधारियों के समूद का नाम-{(?) 
जखुको घारथाणोऽसी कावचिक ( नपुखक ) । 
जिरदयख्तर के २ नाम--{१) ऋञ्चुक (२) ( सष्ठ पदातः ) 
दातिः 


वरारयाण । (१) पुल्लिप्न (रेरा) पण्-नपृनक 1 
(र शर ० २ न । पदाति-पचि पदग-पादातिक पद्ाजयः ॥२९॥ 
"ख , पदर पदिषफश्य 


यत्त मध्ये सकञ्चुक्ा 1 ठ ् 
ध र पदल सेना च ७ नाम--{ * ) पदाति (2२) 
ध्वस्ति सत्सारसनमधिकाद्व. भ 
पत्ति (३) प्दग(#) प्रदुानिक्र (८५) पट्रासि 
फमरपेदी के > नान-{ १) सारनन (२) परि) > न 
प्ययिर 1 (ह) पद्व (७) परि । य (ए) पुनि द्र 15६4 
(ग्रीणि क्लीपङुष्य ) (ट्टे पडाततिषठमृष्न्य ) 
कः श्रथ श्नीप॑कम्‌ ।६३॥ , श्य पादातं पत्चिसंशतिः। 
शीपएयं च सिरस ॥ पदलनमूट फर नाभः {* ) पटर ८२) 
चषक ३ नाम-र्‌?) ) गीपरः (>) पीपय , पनि 1 दन्मे (भ्न } नकम (गः) 
५२१ गिर्स्र ! ( १-द } पुनर द 1६२५ िष्ई 


#, 


*जो हथियार रवौँधकर जीविका करते दै, 
उनके ४ नाम--( १) शघ्राजीव (२ ) कारडयपृष्ठ | ( १ ) नलिशिकर (२ ) श्रसिहेति। ये ८ १-२) 


(३ ) श्मायुधीय (८ ) श्रायुधिक्र ॥६७॥ 
( ग्रीणि श्ारनिक्ष पनिष्णातस्प ) 
छृतष्टस्त पछप्रयोगविश्िख. ङतपुखघत्‌ । 
श्रच्छे तीरन्दाज् निशाना मारनेवाज्ञे के 
२ नाम-( १) कृतदस्त (२) खुप्रयोगविशिख 


(३) कृतपुख । 
( एकं लक्ष्याप्रा्ठक्चरस्पर ) 


अपयद्धपृषतकोऽसौ ख्दयाद्यश्च्युतसायकः।६८ 


निशाना से चू तीरन्दाज का नाम-(१) 
श्मपराद्धघषत्क ॥६८॥ 
( षट्‌ धनुरध॑रस्य ) 
धन्वी धनुष्मान्धायुष्को निषह्नथस्री धनुधेरः 
घनुषधारी के ६ नाम--{ १ ) धन्विन्‌ (२) 
धनुष्मत्‌ ( ३ ) धानुष्क (४) निषंगिन्‌ (५) 
्रचचिन्‌ ( ९ ) धलुधर 
( दे शरधारिणः ) 
स्यात्कार्डवांस्तु कारडीर' 
वाणधारी के २ नाम--(3) कार्डवत्‌ (२) 


करारडीर । 
( द्व श्षक्स्यायुधधारकस्य ) 


शाकीक शक्तिदेतिक ॥६६॥ 
वर्धारी के २ नाम-( १) शाक्तीक (२) 
शक्तिहेतिक ॥६६॥ 
८ एकैकं यष्टिपरश््टतो' ) 
याट कपारश्चधिकौो यष्टिपर्वघदेतिकौ । 
लदट्ठवाज का नाम--(?) यषष््ीक । 
फरतेवाज का नाम--( १ ) पार॑त्वधिक । 


(4 दीरिलीय श्र्तास् ( श्रधिकरण ११,अ०१; श्रो 


५.) मे कलिला ई -“काम्बरोजघ्राषटवत्रियश्रेए्यादयो वा्ताश- 
स्रोपजीविन 1 श्र्थीत्‌ काम्बोज श्रीर्‌ युजरातत के चचत्रिर्यो का 
सवशासन था श्रौर उनफ़ी श्राजीविकासेती व लडाई 
सिद थी। 


भमरेकोषः 





तरवरिद्ा (तलवार वोधनेवाल्ते) के २ नाम- 


पुलिलङ्ग दें । 
८ एकैकं प्रासङ्न्तायुधिनोः ) 
समो प्रासिक-कौन्तिकौ ॥७०॥ 
वल्लमधारी का नाम-(१) प्रासिक 1 
भालेवाले का नाम--( १ ) कोन्तिक्र ॥७०॥ 
( दे च्मष्ारिणः ) 
चमी करुकपासिः स्याच्‌ 
ठाल ोधनेवाले के २ नाम--(१) चर्मिन्‌ (२) 


फलक्पाणि 1 
( दे ध्वजधारकस्थ ) 


पताकी वैजयन्तिकः । 
फरडावाले के २ नाम-(१) पताक 
(२ ) वैजयन्तिक । 

( चस्वारिं सहायस्य ) 

श्नुप्छव. स्ायश्चाजुचयोऽभिचरः समा ऽ? 
सहायक के ४ नाम-( १ ) श्रनुप्लवं (२) 
सदाय (३) अनुचर (४) अभि चर ॥७१॥ 

८ सप्त पुरोगामिनः ) 
पुरोगाऽग्रेसर-पष्ठाऽग्रतःसरपुरःससः । 
पुरोगम. पुरोगामी 

प्रगे चलनेव्रात्ते ८ गुदा ) के ७ नाम-- 
(१) पुरोग (२) श्रग्र्तर (३) श्र्ठ(४) 
श्रयरतसर८५) पुरमर८(६) पुरोगम (७) 


पुरोगामिन । 
। ८ दे शनेगामिनः ) 


मन्दगामी तु मन्थर. ॥७२॥ 
वीरे २ चलनेवाले के २ नाम--(१) मन्द- 
गामिन्‌ (२) मन्थर ॥७२॥ 
८ द्व भवििवेगवत्तः >) 
जंघालोऽतिजवस्तुटयः 
जल्द चलनेवाल्ते के २ नम-{ १ ) जघाल 
(> ) श्रतिजव । 


१ | 


~ "~ 


जन 


्षत्रियवर" ८ ] माषादीकास्हित्तः १८७ 
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८ दे ज॑घाजीविनः >) ८ प्रीणि रथस्वामिनः > 
जंघाकरिक-जाधिको । रथिनो रथिको स्थी 
दरकारे के २ नाम--( १) जघाकरिके (२) | रेथकेस्वामी के ३ नाम-(१) रथि 
जाधिक्‌ । (२) रथिक ८३) रथिन्‌ 1 
( पड बेगवन्माश्रस्प ) 1 ८ दवे यथेच्छं गमनशीस्स्य ) 
तरस्वी त्वरितो वेगी ध्रजवी जवनो जव.॥1७३।।| कामद्गाम्यचुकामीनः 
जल्दवाज कै £ नाम--(१) तरस्विन्‌ (२) मनमाना चलनेवाले का नाम--( १) श्रः 
त्वरित (३ ) वैमिन्‌ (४ ) प्रजविन्‌ ( ५) जवन | कामीन ! 
(€ ) जवं । ये ( १-६ ) पुषिन दै ॥७२॥ । ८ एकमतिगमनन्ञीरस्य ) 
( पक जेत शक्यस्य ) | ह्यत्यस्तीनस्तथा श्शम्‌ ॥9९ 
जय्यो य शक्यते जेतुम्‌ वारवार चलनेवाले का नाम--( * ) श्र 
जिसे जीत सके उसका नाम--(9) जप्य) | न्तीन ॥७६॥ 
८ एक जेतु योग्यस्पर ) ( श्रीणि शरस्य 9 
जेयो जेतव्यम(चक्षे ! | शुसे वीरश्च धिक्रात्तः 
जीतने लाय का नाम--( >? ) सेय । शुर वीर बहादुर के 3 नाम-(१) एए ८: 
(देजतुः) वीर (२) गिक्रान्त) 
जेधम्तु जेता < त्रीणि जयश्लीरस्य ) 
जो जीव सके उम जीतनेवा्त के २ नाम जेता जिप्युश्च जित्वरः 
(१) जे (> ) त्रे \ ये (१-२) पुचिद्र दे । जीतनवाले क ३ नाम--(?) जेतु (> 
८ प्रोणि साम्येन घरण सम्मुखं गच्छत, ) ¦ ष्णं ( ३) जित्वर्‌ । 
यो गच्छव्यलं विटिपत प्रति अथा | ८ प्क बुद्धङक्हन्म ० 


सायुगीनो रणे साधुः 
ररकुशल का नाम-( > ) सां ुगीन 1 
शस्राजीवादयच्िपु ॥७5 
“शन्दार्जीवः ( "नो 5७) मै लेषर्‌ शुः 
गीन'गच्ट नक तीनो त्तिमो य निने द्‌ ॥२५॥ 
( दद्रा सेनाया ) 
ध्याजिनी घादहिनी सेना पएृननानीच्िनी ऋभू. 
प्रमथिनी चन सैन्यं चं चानीख्मस्निश्राम 
नना शादय 22 नम ८०) शदः 
(२) कादि; १ मेन्म (८) द्व्य { 
द्मनीभ्स्मि( ६ प चमू {७} दधन तेष 
{१} न्प {र} ~क {४२} रम चन 


सोऽम्यमिध्योऽम्यमिव्री योऽप्यभ्यमिन्रीण दत्यपि 
सामथ्ये से शवश्चोके यम्मुत लद्ने के 


लिए जनिवत्ति फे ३ नाम--{१) श्चभ्यमिन्य (२) 
सम्यमित्रीय ( ३ ) प्रम्यमिद्रीण) ये ( »-2) 
य्लिग है पर्ल 
( ह` पलादिपिष्नोपत" ) 
ऊज्स्परः स्पाद्जस्वो य ऊर्जापतिश्याच्ित 
¢ पटलवान कः > नाय--{ १ ) उजस्वत (२) 
उख स्िन १७९॥ 
(द्रे विशाल्यक्षप्-) 
स्याुरस्थानुरप्तिलः 
पदो (सम्पी-सारः) पीक >> नम 


१ 3३ ॐ ५ म्् द्‌, { <-+ द्द ६ १ ४ 
{३ इर्य ( २ ) रनक + 


ऋ ॥ 
एृ०~प्नष् ट 1 5~}) 





( दे ग्यृष्टस्थ ) 
^व्युद्स्तु बलविन्यासः 
सेना की रचना किलेवन्दी के २नाम- 
( १ ) व्यूह (२ ) बलविन्यास्र । 
८ एकैक सेनाविद्रोपमेदानाम्‌ ) 
मेदा दरुडाद्यो युधि । 
रसेना की रचना के प्रनेक मेद्‌ है । यथा-- 
८ १) दरड शादि । 
( दे ग्यृष्टपश्चादू भागस्य ) 
भरस्यालारो व्युहपाश्णिः 
व्यू के पिद्छले माग के २ नाम--(१) 
प्रत्यासार (२) व्यूहपाष्णि । ये (१-२) पुं्लन्ग दे । 
( दे सेनायाः पश्चाद्धागस्य ) 
| सेन्यपृष्टे प्रतिग्रह" ॥७६॥ 
फौज के परिदधे भाग केर नाम-(, ) 
सन्यघ्ष्ट (२) प्रतिग्रह ॥५६॥ 
८ एक सेनाविद्नोपस्य ) 


पफमेकरथा ऽयश्वा पत्ति पञ्च पदातिक्ना ! 
` उजिममे १ हाथी २ रथ ३ घोडे च्रौीर ५ 





९ व्यृहलकषणम्‌-- 
सखे रथा हयाः पृष्ठे तष्टे च पदातय । 
पाश्वेयोश्च गजा. काया व्यृहोय परिकीतित. ॥ 
व्यूह के विषय मे कौटिलीय श्र्येधाल मे ( भ्रधिकरण 
१०, श्र ० ५७६) लिखा दै 1 
श्समे समन्यूद, विषमव्यूष्ट, प्रकृततिव्युष्, दण्डव्यू्, 
भोगब्यूह, शस्तव्यूह, मदरल्यु, दढठकव्यूर> रस्तस्व्यू्, 
श्येनन्यूदर, सअयन्यू ह, विजयन्यू€, रश्ूलक्ंव्यु्ट, विशाल- 
विजयन्यूक्ऽचमृमुखभ्यूह, मापाख्यन्यृङ्कःसु चीन्युष्; बलब्यु र, 
दुजेयन्यू ई, शकर्यूद, मकरव्यूद, मण्डलन्यूद, सवैतोमद्र- 
व्यू, श्रादि का उल्लेख ई । 
~ २ कामन्दक ने दण्ड क लक्तण बतलाया ई-- 
तिर्यण्बरत्तस्तु दण्ड" स्यो गो ऽन्वावृत्तसि च) 
मण्डङ. सवैतोदृत्ति = पृथग्वत्तिरसष्टत ॥ 
३ पत्तिलचघणम्‌-- 
एको रथो गजश्चैके नराः पच पातय. ! 
वयश्च तुरगास्तच्छै. पत्तिरित्यभिषीयते ॥।--मरत । 


पैदल हों उस सेना का नाम-( १ ) पत्ति (घ्री) 
८ एकैकं सेनाविद्ोपस्य ) 
प्य॑गैखिशुरैः स्वै; क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ 
सेनामुखं य॒टपगणौ वाहिनी पृतना चमूः । 
प्मनीकिनी 
क्रम से तिगुने पत्ति ( पैदलों) कै नाम ये 
हे--तीन पत्ति का नाम-( > ) सेनामुख (पु"°) 
तीन सेनासुख का नाम--( १) गुल्म ( पुं०- 
नपुसक ) 
तीन गुल्म कानाम--( १) गण (पु°)। 
तीन गणा का नाम -८ २ ) वादिनी (छली) । 
तीन वाहिनी का नाम-(१) प्रतना खछी०) । 
तीन प्रतनाका नाम--( १) चमू (ची) 
तीन चमू का नाम--(१) श्नीकिनी (घ्री) 
॥ ८० | 
( एकमक्षौदिण्याः ) 
दशानीकिन्यक्तौहिी 
ष्टण अनीफरिनी कानाम--(१) श्रक्तदिणी । 
( चस्वारि सम्पदः ) 
मथ संपदि ॥५८९॥ 
संपत्तिः श्रीश्च सदमीश्च 
सम्पत्ति के ४ नाम--( १) सम्पद्‌ (२) 


क 
४ ्रन्तौहिणी का प्रमाण श्रन्य यन्य से-- 

भरतौहिण्यामित्यधिकै. स्त्या ष्टमि राते । 
सथुक्तानि सदाल्नाणि गजानामेकिंशति । > १८५० 
एवमेव रथानां तु संख्यान कीर्तित दुष । २१८७०। 
पृपष्टिस्ल्लाणि षट्‌ शतानि दरौव तु ॥ 
सख्यातास्तुरगास्तज्छविंना रथतुर गमे ६५६२० । 
चरणा शतक्ष्टछ्राणि सद्टस्राणि तथ। नव । 
शतानि श्रीि चान्यानि पन वाश्व पदातय. १०९६३५० 
श्रचौदिखीभमाणन्तु महदामारते- 


श्रषीदिणी प्रमाण तु यता्रगितेने । 

रमैरेतैदैयेकिष्ने पञ्चघ्नेस्तु पदातय 1 

मच्तौदहिणी प्रमारम्‌-- 

खद््य ०० निषिक्वेदाद्ठिरचन्द्रारैच्यय्यि 
२ हिरमाशिमि १। 

महदतो हिणिका प्रोक्ता सख्या गणितकोविदैः ॥ 


4 


साषादीकासदितः । 





सम्पत्ति (३) श्री (४) लक््मी। ( १-४) 


स्री लिक्न द्‌ ॥८१॥ 
८ त्रीणि विपत्ते ) 
विपर्यां विपदूपदो । 
विपत्ति के ३ नाम-८१) विपत्ति (२) विपद 
(३) श्रापद्‌। 
( चत्वारि श्रखस्य ) 
श्रायुधं तु प्रहरणं शस्नमस्नम्‌ 
शख के * नाम-{१) श्रायुध (२) प्रहरण 
(३) शच (८) श्रघ्र । 
( सप्त धनुषः ) 
श्रथालियो 1८२॥ । 
धनुश्वापो धन्वशसाखनरोदरडकामुंकम्‌ । | 
षष्वासोऽपि 
धतुपर के ७ नाम--(२) वतुप्‌ (२) चपर ' 
(3 ) धन्वन्‌ (४) शरामन (५) कोद्र (£) 
कामू7 (७ ) टप्वास । इनम (१-२) नपुसकर तथा 
पुत्ति (२-ठ) नपुमवः श्र (७) पुष्लिऱ ह ॥८२॥ 
( एक कणस्य धनुप ) 
श्र कसेस्य कालए्ष्ठ शरासनम्‌ ॥*८३॥ 
कग के धनु का? नाम--{ १) १काल- 
पष्र॥ ८३॥ 
( षे भजनस्य धुप ) 
कपिष्वजस्य गारडीघगाणिडवौ पुंनपुंसको 1 
ध्रलन के धनुप कं > नाम-( १) गारदीव 


| 
| 
| 
| 
| 


{ फालदर्णं ) पृष्ठ यण्येत्ति त्रिय. 1 


(२ ) गाडिव । ये ( १-२ ) ठोनों पंल्लिद्र श्रौर 
नपुयक दै । 
( दे धमुषः प्रान्तस्य ) 
कोरिरस्य(रनी 
धनुष के नीचे-उपरवले दो कोनों केर 
नाम-( १) कोटि (२) श्रटनी। 
( दे ज्याघातवारणस्यं ) 
गोधातले ज्याघातवारणे ८४ 
चुपकी उोरीसे हाथ न कटे, उम लिए 
पटने जनिवाले दस्ताने के 2 नाम-(१) 
गोधा (२) तल्ला । ये ( १-२) ख्रीलिङ्ग तवा 
नपुंसक ह 1४1 
८ एकं धनुषो मध्यस्य ) 
टस्तकस्तु धल॒मेध्यम्‌ 
धनुप के विचलले माग का नाम-- (१) लस्तक। 
( धयुगुंणस्य चस्वारि ) 
मों ज्या शिञ्जिनी गुण । 
चुपकी डोरी (तन जके४ नाम-(१) 
म्व (२) ल्या (३) गिनिनी८( ८) गुण) 
टन (१-२) स्नोनिद रई पयर (५या) 
पुलति द 1 
८ पन्च धनुर्धारिणामासतनमेदानाम्‌ ) 
स्पाल्पत्यारछीदमारीढमित्यादि स्थानपञ्चकम्‌ 
स्यनुधौरी कीरो कै पचि पेतरों फे नाम- 


~ > धनुर्पारिरयो फे नेप ३ पतथ दन प्रार्‌ शदे मतै 
एका धम पृष्ठ यस्यामो काल सयदा काच | ६--समषद, विश्नाव शीर गण्टन। प्वोर रगम्यादा 
शिपिति का नाम ? ) समप । 


श्रलीष्िणी सेना फा प्रमाण 
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वायीं जघा को फलाने तथा दाहिनी जघाके 
समेटने की स्थिति का नाम-( १ ) प्रयालीट 1 
दाहिनी जंघा को फैलने तथा वायी जघाको 
समेटने की ? थति का नाम-( १ ) लीद । 

( घ्रीणि रक्ष्यस्य ) 
लक्तं ख्दयं शरव्यं च 

निशाने के ३ नम-(१) लक्ञ (२) 
ल्य (३ ) शरव्य । 
८ दे वाणाक्चेपाम्य।सस्य ) 
शसाभ्यासख उपासनम्‌ । 
वाणु चन्लाना सीखने के २ नम--(१) 
शराभ्यास ( २) उपासन । 

( बाणस्य द्वादक्त ) 
पुषत्काणविशि खा अजिद्यगखगाश्चगा:। ८६ 
करम्बमार्मणशया. पनी सोप दषुद्धंयो । 

वाण के १२ नाम--(१) प्रषत्त (२) 
वाण (३) विशिख (४) अजिह्यय (५) खग 
८ £ ) श्राश्ुग ( ७ ) कलम्ब ( = ) मागैण (९) 
शर (१०) पत्रिन्‌ (११) रोप (१२) इषु । इनमें 
(१ से ११ तक) पुलिलङ्ग, तथा (१ र्वो) इषु शब्द्‌ 
पुल्लिन्न तथा घ्रीलिद्ग दोनों है ॥*६॥ 

( हे शोष्टमयवबाणस्य ) 
प्रस्वेडनास्तु नाराचाः 

लोहे के वाणो के २ नाम-८ १) प्रद्येडन 
(२) नाराच । 

८ दे बाणपक्षस्य ) 

पन्तो वाज 

वख म लगनेवाले कक्रादि पख के २ नाम- 

( १ ) पत्त (२) वाज । 
तरिपृत्तरे ॥८७॥ 

“निरस्तः शब्द से लेकर लि प्तक शब्द 
` ` बार अगुल कं अन्तर स पावो को उदरा कर स्थित 
षने का नाम-( १) विशा । 

मण्डलाकार करके स्थत दोनेका नाम-(2) मण्डल 1 
इनदर से लकने के त्यि रघु श्रालीढ तरे से खडे इष ये । 
देखिए रघुवश । 











पर्यन्त सभी शब्द पुं-घी-नपुंसक तीनो लिंग म 
कहे गये है ॥ ८७ ॥ 
( एकं धनुपा अदितवाणस्य ) 

निरस्त" प्रहिते षाण 

धनुपसे टे हुए वाण क नाम--(१) 
निरस्त । 

( ज्रीणि विपाक्तवाणस्य ) 
विषाक्ते दिग्धकिप्तकौ । 

जहरीले वाणा के ३ नाम-( १) विपाक्त 
(२) दिग्य (२) लिप्तक। 

( पट्‌ तूणीरस्य ) 
तूणोपासङ्त्‌ीरनिषंग इषुधिदंयो. ॥८>॥ 
तूर्यम्‌ 

जिसमे वाण रसा जता दहै, उस तरकस के 
६ नाम-(१) तूण (२) उपासद्ग (३) 
तूणीर (४) निषन्न ( ५) इघुयि (६) तूणी । 
इनमें ( ५ र्वो) शब्द युं्लिग तथा घ्रीरलिंग ठोनों 
है शरोर (£ वो) केवल चरीलिग दै । शेष पुर्लिग 


ह | तम 
( नव खद्घस्प्र) 
खड्गे तु निखिशचन्द्रहासासिरिष्टय । 
कौत्तियको मरुडराग्र. करवाल" छपाणवत्‌ ८६ 
खड्ग ( तलवार ) के & नाम--(१) खड्ग 
(२) निर्चैश (८२) चन्द्रहास (४) यसि 
(५) रिष्टि(£) कौक्तेग्रक (५) मरुटनाध्र 
(र) करवाल (€) कृपाण ॥ ८& ॥ 
८ खडढगमुष्टेरेकम्‌ ) 
स्रः खड्गादिमुंणौ स्यात्‌ 
त्वार की मूट का नम--( १) त्सर । 
८ एकं मेखखाया ) 
मेखला तक्निवन्धनम्‌। 
तलवार की स्यान का नाम--( १) मेखला! 
८ त्रीणि 'ढारः इति ख्यातस्य चमंणः ) 


फरुकोऽख्नी फर चमं 





१ श्रादिना कगरखनांरदीर्नां यहम्‌ । 


= भकः > "7 ~ 


~.--~~~->~~-----~-- ~~~ 


धरत्रियवगेः ८ ] भाषादीकासष्ितः। १९१ 
~ ._ ~~~ ~~~ ~~~ 


दाल ऊ २ नाम-( १) फलक (२) फल | शाकु । इनमे ( शला ) पुल्लिङ्ग तथा नपुंसक दोनों 
(३) चरन्‌ । छनसें (१ ला) शष्ट पुष्क श्रौर | दै, शरोर ( ररा) केवल पुल्लिङ्ग है । 


नपुंसक (२-ररा ) नपुसकलिक्न दे । ( द तोमरस्य ) 
८ फकस्य सुष्टरेकम्‌ ) शवला तोमयेऽस्त्याम्‌ । 
सग्रादो सुषिरस्य यः 1६० , गड के २ नाम--( १) शवेला (२) 
जद से टाल पकडी जाती है, उस्र मूठ का | तोमर । इनमे ( १ ) छी्तिंग ( २ ) पुंलिङ्ग है ! 
नाम--( ? ) सम्राह्‌ ॥६०॥ । ( दे न्त्य ) 
( त्रीणि सुद्ररस्य ) | भ्रासर्‌तु कुन्त 
दधसे सुद्स्घना माते के २ नाम-(१) म्रास (२) कुन्तं । 
सुद्र के ३ नाम--( १ ) उषण (२) सुद्र । ८ ष्वारि सद्गादिप्रान्तभागस्य ) 
॥ ४ । कोणस्तु स्रिय पाटयधिकोरय. ।६३।। 
(३) घन। , कास्तु र . ॥ ६३ 


( दे इस्वखडगस्य ) | खघ्नं श्रादि की नोक्रके ४ नाम-(१) 
स्याटीखी करवालिका । | कोण (२) पालि (३) श्रधि(४) कोटि! 
१याड के २ नाम--८ १) ईली ( २) कर- | इनमे (१) पुल्लिङ्ग (२-3-४) घ्रीलिन्न ह ॥६३॥ 


वालिक्रा ! ८ त्रीणि चतुरद्गमेन्य सं नष्टनरप ) 
द < | ॐ ९ ह 
८ दवे भपमग्रक्चपसाघनस्य ) सर्गमिसारः सर्वोधः सवंसघ्नह नाथकः । 
भिन्दिपारः खगस्तुस्यो । सेना की जमाव के ३ नाम--( १) स्वामि- 
जिसमे पत्थर फेका जाना है, उस देलवोस | सार (२) सवौघ ८२) सर्वसनहन 1 

कर २ नाम--(? ) भिन्दिपाल (२) खग। । ( एकमा चपाणा महानवम्यां दकषम्या वा 
८ दे परिघस्य } ¦ नीराजनाखमये शबखादिसमपेणरक्षणस्य विधेः ) 
परिघ पारघाठन ॥६१॥ लोहामिसासेऽस्तभत राक्ञ† नीराजनाधिधिः 
पररिपके २ नाम--(१) परिघ (२) शख धारण करनेवाले राजाश्रं के यद्ध 


परिघातन ॥ ६१ ॥ | महानवमी श्रवा विजय दशमी के श्रवसर पर 
( चत्वारि ऊुटरारस्य ) | पूजन के समय श्र्र श्रादि अपण कै विधानक्रा 
दयो. खारः स्वधिति. परशुश्च परश्वध. । | नम-({ १ ) लोदाभिसार ॥६४॥ 
कुरर कै ¢ नाम--(१) फुर (२)। ( एक सेनया शग्रौ गमनस्य ) 
स्यधिति (३) परशु ( ८) प्ररस्वथ । | तत्वेनयाभिगमनमरौ तद्भिवरेणनम्‌ । 
८ च्प्वारि दुरिशाया' ) सेना लस्य रात्र पर्‌ चब करने क्रा 
स्याच्छस्त्री वालसिपुत्रौ च दुरिका चाक्िघनुका॥\ नान -( १ ) छ्रमिषेरान 1 
प्री के ८ नाम-{२१) रकी (२) | ( पटक श्रयागस्य ) 
प्वह्िपुत्रौ {३१ छस्व (क) प्मगिध्रयुक ५६२४ ¦ याघा ्ज्याऽभिनिर्यां प्रस्थान गमनं पम &५ 
८ दे धस्यतस्य ) यत्रा कै ^ नाम--(१) यत्रा (२) 
पः पुंसि श्यं शं हनां नज्या {३) श्रभिनियागा (४) द्रभ्यान (५) 
पशु दे > नाम--{ १) खल्व {२2 ) ! ययन { ६ } गम ६५॥ 
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( द सेनायाः प्रस्तरणस्य ) 
स्यादासारः श्रसरणम्‌ । 


सेना की फेलाव के २ नाम--८२) श्रासार | 
, (३) पा (४) रजस्‌ इनमे (१) पुण्घ्री, (२) 
। सख्ी०, (३) पु०, (४) नयुमफ़ दै ॥६८॥ 


(२) प्ररण। 
८ दे परस्थितायाः सेनायाः ) 
परचक्रं चिताथंकम्‌ । 


चलित । 
( एकं रणे निर्भीकतया गमनस्य ) 


श्रदितान्प्रव्यभीतस्य रणे यानमभिक्रमः ॥&द६॥ 
निर्भीक भावसे संग्रामम गमन करने का। 


नाम--( १ ) प्रसिक्रम ॥६६॥ 
( हे वैताकिक्स्य ) 
वैतालिका बोघकराः 
ग्रात काल स्तुति पाठ करके राजा को जगाने 
वाते भाय के २ नाम-( १) वैतालिक (२) 


वोधकर्‌ । 
( दवे वन्दिविशेषस्य ) 


चाक्रिका घरिटिकार्थका,. 





। ८ चल्वारि रजस. ) 
रेणद्धयोः स्तिया धूलिः पाँषयुर्नां न दयो रज, 
धूल के ४ नम-{ १) रेणु ८२) धृि 


८ दे पिष्टस्य रजसः ) 


परस्थित्‌ सेना के २ नाम--( १ ) ग्रचक (२) | च्यु क्तोद्‌ 
| 


चूण के २ नाम-( २ ) चृणं (२) कतोट। 
इनमे ( १ ) पु०-नपुसक दोनों है । 
( दे अत्यन्तमाङ्कटे सैन्यादौ ) 
समुर्पिञजपिज्जलो भरशमाक्घले। 
स्रतिशय भयमीत सेना आदि के २ नाम- 
( १ ) समुतििञ्ज ( २) पिञ्जल । 
( चत्वारि पत्ताकायाः ) 
पताका वैजयन्ती स्यात्केतन ध्वज्ञमस्तियाम्‌ 
फरडे के ४ नाम-(१) परताक्रा (८२) 
वैजयन्ती ( ३ ) केतन ( ४ ) ध्वज । इनमे (१-२) 
खीलिङ्ग (३-४) नपुंमकर श्रौर पंलिक्न दोनों 
हैः ॥६६॥ 


वरटा जानेवाला के २ नाम--(२) चाक्रिक ।(एकं या युद्धभूमिः खण्डितै्गजादिभिरतिभयदातस्यः.) 


(२) घारिरटक । 


दे राजाग्नतो वश्चक्रमस्य स्तावकादीनाम्‌ ) | 


स्युर्मागघास्तु मगधाः 
राजा के समच्च राजवश का वरीन करने 
वाला के २ नाम-(१) मागध (२) मगव । 
८ दे बन्दिन ) 
वद्दिन- स्तुतिपाठकाः 11६७1 
स्तुति करनेवाले बन्दीजनों के > नाम-- 
(१ ) वन्दी (८२) स्तुतिपार्क ॥ ६७॥ 
( श्रपथाचे संयामादनिवर्तिनो वीरास्तेषामेकम्‌ ) 
संशप्तकास्त॒ समयात्संग्रामादनिवतिनः 
(शपथ करके समाम मेँ जाकर पीछे न लौटने- 
वाते का नाम--( १ ) संशप्तक । 
१ महाभारत मे सश्ठकों के युध का द्ृदयम्राश 
वरन रै ॥ 


सा वीराशसन युद्धभूमियांऽतिभयप्रदा । 

हाथी, घोडे, पैदल आदि के कट जने से 
जो युद्ध भूमि विशेष भयावनी मालूम पडती हो, 
उसका नाम-( १) वीराश्मन। धि 
(एकं अममे भवामीध्य ग्रहषुरःसरं युद्धकारिग. ) 
श्रं पूवम पूवमित्यहं पूरिका स्त्रियाम्‌।।» ००] 

जिस सभ्राम मे वीर लोग पले मेँ लंगा 
पहले मे ल्ग उस प्रकार का उत्साह दिखा 
रहे दों, उस संम्ास का नाम--(१) श्रहपूर्विका । 
यद शब्द स्रीलिद्च है ॥१००॥ 
(भष पुष्पः शक्तोदं इति भावाभिन्नयतां पैनिका- 

नामेकम्‌ ) ^ 

श्राहोपुरूपिक्ा दपां्या स्वास्सं भावनात्मनि । 

म पुरुष दू, इस प्रकार श्मिमान के माथ 
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{ दे संमामध्वनेः ) 
पटहाडम्बये समो । 


(२) प्रतीकार (३) वैरनियातन ॥ ११० ॥ 
(ष्टौ पलायनस्य ) 


जुफाऊ नगद की भ्वनि के २ नाम--( १) | श्रद्रावोद्राव-सद्राव सदावा विद्रवो द्रव । 


पटह (२ ) श्राडम्वर । 
( त्रीणि बखास्छारस्य ) 
्रसरभं तु बङात्कासे दर. 
हठ के ३ नम--( १ ) प्रसभ (२) वला 
त्कार (३) इट । 
८ दे बुद्धमर्यादाया उस्छंघनस्य ) 
स्थ स्वदितं छलम्‌ ॥ १०] 
युद्ध की मयादा को उल्लघन करने (धोखा देन) 
के २ नाम--() स्खलित (२) छल ॥ १०८ ॥ 
( त्रीणि उत्पतस्य ) 
श्रजन्यं क्गीबधुरपात उपसरगं. समं जयम्‌ । 
उत्पातके दे नम--८(१) श्रजन्य (२) 
उत्पात (३ ) उपसग । इनमे ८ १ ) नपुंसक तथा 
( २-२ ) पुंहिलिग हें । 
( त्रीणि मोषस्य ) 
मूच्छ तु कश्मलं मोदोऽपि 
मोद के ३ नाम--(१) मृच्छ (२) 
एरमल ( ३ ) मोह । इनमे (१) सरीलिङ्ग है । 
( दे शचुदेशपीडनस्य ) 
वमरदंस्तु पीडनम्‌ ॥१०६॥ 
धान्य श्रादि से पूरा शच्र के देश को तदस-नदस 
करने के २ नाम (१) अवम (२) पीडन ॥१०६॥ 
( दे छडादूाक्रमणस्य >) 
्रभ्यवस्कल्दनं त्वभ्यासादनम्‌ 
धोखे से ्राक्मण करने के २ नाम--(१) 
छ्मभ्यवस्फन्दन ( २ ) शअरभ्यासराद्न। 
८ दवे जयस्य ) 
विजयो जयः । 
जीत के २ नाम-( १) विजय (२) जय । 
( च्रीणि प्रतीकारस्य ) 
वेर शुद्धि" प्रतीकासे वैरनिर्यातनं च सा॥११०॥ 
वैर मिटाने के ३ नाम-(१) वैरश्ुदधि 


छमपक्रमोऽपयानं च 


संयम से भागने के ८ नाम-(१) प्रद्राव 


| (२) उद्रावे (३) संद्राव (४) सद्बवि(\५) 


विद्रव (६) द्रव (७) श्रपक्रम (म) श्रप्यान। 
८ एकं पराजयस्य ) 
ररोभद्ः पराजयः ॥११९१॥ 
पराजय का नाम-(१) पराजय ॥ १११॥ 
( दे पराजित्य > 
पराजञितपराभूतो 
दारे हए के २ नाम--८ १ ) पराजित (२) 
पराभूत । 
८ दे निरखीनस्य >) 
विषु नटतिसेहितौ। 
चपि हुए के २ नाम-(१) न्ट (२) तरोः 
दित । तीनों सर्गो मे इनका पाठ है । 
( त्रि्चद्‌ वधस्प ) 
परमपरं निवरंणं निकारणं विशार्णम्‌॥११२॥ 
पवासनं परासनं निषद्‌ नं निदि सनम्‌ । 
निवांसनं सक्ञपनं निप्रेन्थनमपासनम्‌॥११२॥ 
निस्तर निहननं क्षणनं परिवजनम्‌ । 
निर्वापरं विशसनं मारणं प्रतिधातनम्‌॥११४। 
उद्वासनप्रमथनक्रथनोऽजासनानि च । 
श्ालम्भपिजविशश्यातोन्माथवधाश्चपि।॥११५॥ 
वध के ३२० नास--(१) प्रमापणा (२) निब 
ईण (३) निकारण (४) विशारंण ( ५) प्रवा 
सन ८ ६ ) परासन (७) निपरूदन (८) निर्दि 
सन (९) निवासन (१०) संज्ञपन (१ { ) 
निभरन्थन ( १२) श्रपासन (१३) निस्तर्हण 
( १४) निदनन ( १५) क्तणन (१६) परिवजेन 
(१७) निवौपण (८१८) विशसन (१६) 
मारण (२० ) प्रतिघातन ८२१ ) उद्रासन (२२) 
प्रमथन (२३२) कथन (८२४) उज्ासन (२५) 


यैक्यवगंः ९ } माषाटीकासहितः । १९५५ 
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घात ( २६ ) उन्माथ (२०) वध ॥११२-११५॥ | (३) बन्दी ! 
( शत्योरद॑श ) ( एकं बन्धनगहक्य ) 
1 रा स्याटूबर ये | 
स्याट्पंचता काको दिषन्तः प्रल्योऽत्यय,. । | क(या स्याद बन्वनाल 


जेल का नाम--( १ ) कारा । 
( द्वे प्रागधारणस्य ) 
पुंसि भूम्न्यसवः प्राश्चेवम्‌ 
म्राण॒ के २ नाम-(१) श्रु (२) प्रण । ये 
(१-२) पुलिङ्ग शरोर बहुवचनान्त हेते हँ । 
( द्र जीवस्य ) 
जीबोऽखुधारणम्‌ ॥११६॥ 


अन्तो नाशो दयोसरव्युर्मरणं निधनोऽखियाम्‌ 

मर्य के १० नाम-( १) पचता (२) 
कालधर्मं ( २ ) दिष्टान्त ( ४ ) प्रलय (५) अलयय 
(£) शन्त (७) नाश (र) ग्रत्यु (£) मरण 
(१०) निधन) इनमे (प्रवो) च्नी-्पुहिलग 
दोनों दै! ( १० ) पु-नपुंसक लिद्न दै ॥ ११६॥ 


८ सष शतकस्य ) 
व वर) | नाम--( १) जीव (२) अषु- 
खत प्रमीतो जिष्वेते ( जीवितकारस्मैकम >) 
मरे हृए के ७ नम-(१) पराखु(२) श्रायुजञीवितकाक 


्राप्तपचत्व ( ३ ) परेत (४ ) प्रेत ( ५) सस्थिन व 
(९) श्रत (७) प्रमीत । तीनां लिंगोंमे इनका | (नपु) त समय (उप्र) करा नास--(१) श्मयुप्‌ । 
पाट दहे ( जीविततौपधस्येकम्‌ >) 


( चिवेखीणि ) | ना जीवातुजींवनोपधम्‌ ! 
चिता चिस्रा चिति चियाम्‌ ॥११९७॥ ; जीवन ओ रक्ता करनेवाली श्रोषधि का 


चिता के २ नाम--^ १) चिता (२) चित्या | नाम--( १) जीवातु (पुल्लिङ्ग) । 


(२) चिति । ये तीनां खी्सिंग हँ ॥११७॥ ( इति क्तत्नियव्मै < ) 
( जपगतमूध्न. कठेवरस्येकम्‌ ) । "की 
कबम्धोऽद््ी क्रियायुक्तमपम्रधंकलेवरम्‌ । अथ वेश्यवगे; 8 
सिर कटे विन्तु तदफडति हुए वड का ( षट्‌ वैश्यस्य ) 


नाम-( १ ) वन्ध (पु -नपु सक) 1 


ऊरव्या ऊख्जा अयां वैश्या भूमिस्पृशो विश. 
( द्व श्मशानस्य ) 


(4 (द 
वश्य के ६ नाम-( १) ऊरव्य (२) ऊषन 


शमशान स्यात्पतुचनम्‌ (३) श्रयं (¢) वैश्य (५) भूमिस्टश्‌ (६) विश्‌ । 
श्मशान के २ नाम-(१२) रमशन (२) 
पितेवन 1 ( षट जीविशाया 8 
( हं अवश्य ) श्रजीवो जीविका वातां वचिं तंनजीवने॥९॥ 
कुणप शचमसखियाम्‌ ॥(२८॥ रोजी के ६ नाम--(१) श्राजीवे (२) 


सुदं के २ नाम-(१) कुणप (२) शव। जीविक्रा (३) वता(८) वत्ति (५) वर्तन 
इनम (२) पित शरोर नपुसकलिक दोनों | ( ६ ) जीवन । (इनम (१) पु (२-४) चरी (५६ 
दै ॥११५७१ । नपु सकं ॥१॥ 
( चोणि कदी" इति ख्यातस्य ) ( त्रीणि बृत्तिभेद्रस्य ) 
भप्रहोपग्हो यन्धाम्‌ लिया रषिः पायुपाल्यं वालिज्यं चेति वचयः! 


9 । अमरकोषः [ दवितीयं काण्ड 





~~~ 
ल्री° (२) पश्यो के पालकर जीविका चलाना शं पय॑दर 
पयु ॐ 
प।शुपाल्यन्=नपु"° (३) व्यवहार अथवा देन लेन उद्धार + 
+ वाशि "सक)-कय- 
करना + वाणि 0 विक्रय । ऋण के ३ नाम-( १) छण (२) पु 
सेवा श्चि; ढं सेवायाः ) दश्चन ( ३ ) उद्धार ॥३॥ 
नोकरी “ रणि ब्द्धिनीविक्ायाः ) 
म के २ नम-(१) सेवा (२ € ५ ह 
रवतरत्ति 1 ६ श्रथप्रयोगसरतु कुसीदं बृदधिजीविका । 
(दे कृषेः) सूद के ३ नाम--(१) श्रर्थप्रयोग (२) 
चत छृषिः कुसीद ८३ ) वृद्धिजीविका । 
खेती के २नाम-(१) श्नृत (२) कृषि । ( एक याञ्चया ख्ग्यचस्तुनः ) 
( च्रीणि उभ्यडृत्तेः ) याञ्चयाऽऽ घतं याचितकम्‌ 
उञ्छशिलं त्वृतम्‌ ॥ २॥ मेगि से मिली हई वस्तु का नाम-(?) 
उञ्छशिल वृत्ति का नाम--८ १) ऋत । | याचितक । 
याजार्‌ आदि मेँ कय-चिक्रय के श्रनन्तर गिरे हुए ( एक परिवततादाप्तवस्तुनः ) 


दानँ के चुनने का नाम-(१) ञ्छ" । नियमादापमिव्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
खेत कट जाने के वाद खेत कर स्वामी जिन | विनिमय लिनदेन, बदले) मे मिली हई वसतु 


दानो को खेत मेँ छोड़ देता है, उनके नाम--(१) , प्र नाम--(१) अपमित्य ॥४॥ 


शिला। | ( ऋरणदातुराहकस्य चेकैकम्‌ ) 
८ एकं याञ्चारञ्धवस्तनः याच्चाविरदित- | उचमर्णाधमर्णो दधौ प्रयोर्राहफो कमात्‌ । 
> व व; ऋण देनेवाले साहूकार यं नाम-(१) उत्तम । 
व वी वअ करं तेनेवले श्रसामी का नाम (१) श्रधमरी। 
- (१) गत ओर विना मेगि श्रपने श्प मिली वा 1 
स 1 । > सूदसोर के ४ नाम-( १ ) ऊुसीरिक (२) 
५ वाधुषिक ( २ ) इद्धथाजीव ( ४) वाधषि ।५॥ 


सत्यानृतं वणिग्भावः स्यात्‌ । 
वाणिज्य व्यवसाय (वनियरई) का नाम-(१) 


सत्याशरृत (नपु०) । 


८ चल्वारि कृषकस्य ) 
त्तेजाजीवः कषक कषकश्य रषीवल. । 


१ महामारत भौर गोता मे मो लिखा दै किसान के ४ नाम-(१) केत्राजीव 
क पिमोरकवाणिज्य वैश्यकमं स्वभावजम्‌ । (२) क्फ (३) कृपक (४) कृपीवल । 
२ स्पृतियों भी सेवावृत्ति को निन्दा करतो इई | ( एकं बरोद्य दधवोचितक्षेत्रस्य चल्युद्धवोचितक्षेत्र- 
कदतो ई-- ` स्याप्येकमेव ) 
यतारताभ्य जीवेत गतेन प्रमृतेन वा । तेनं 1 
सेच बरेदेयशालेयं वीदिशादयुद्धबोचितम्‌॥६॥ 


मल्यानृनाञ्यामपि वा न शवङत्या कथचन ॥ त ॥ 
शुना वृत्ति स्मरता सेवा गर्दित तदुद्धिजन्मनाम्‌ । धानकेखेत का नाम--(१) व्रदेय । (घु- 


दिसादोपप्रषानलादनूत छपिरुच्यते ॥ स्ली-नपु०) 


चैवयवगंः ९ ] आषाीकासहितः । 


१९५७४ 





साठी के खेत का नाम-( १) शालेय 

(पु"-खी-नपु"°) ॥ ६ ॥ 
८ एकं यवक्षेत्रस्य ) 

यव्यं यघक्यं षष्टिक्यं यवादिभवनं हि यत्‌ । 

जौ के खेत का नाम-(१) यव्य । (पु-स्री-नपुं०) 

छोटे जौ के खेत का नाम-{( १ ) यवक्य । 
(-ल्ली-नपु ०) । 

साठ रात मे पकनेवल्ते जौ के खेत का नाम-- 
(१) षटिक्य । (पु-च्री-नपुं०) । 

८ दे दे तिर-माषोमाणुभगक्षेत्राणां ) 
तिख्यं तैरीनवन्माषोमाु्ंगा द्विरूपता॥७॥ 

तिल के खेतके२ नाम-८ १) तिल्य (२) 
तेलीन । (पु-ल्ी-नपु"०) । 

उडद के खेत के २ नाम-( १२) माष्य 
(२) मषी । (पु-ची-नपु"°)) 

तीसीकेखेतके २ नाम-(१) उम्य (२) 
श्रामीन । (पु-ल्ली-नपु'°) । 

श्रवा चावल के चेतके २ नाम--(१) 
स्रणन्य (२) श्राणएवीन । (धुस्री-नपु"°) । 

भौगकेखेत के २ नाम-(१) भग्य (२) 
भगीन (पु ०- च्री-नपु° ) ॥५७॥ 

८ युदकोद्रवादिक्षेत्राणामप्येङ्ेरम्‌ ) 

मोद्मीनकौद्रवीणादिशेषधान्याद्धवत्तमम्‌ । 

मूग उत्पन्न दोनेवले खेत का नाम-- 
( १ >) मौद्गीन । ( पु-ल्री-नपु"° ) । 

कोद उत्पतन दोनेवाल्ते खेत का नाम-- 
( १) कोद्रवीण । (पु -स्ी-नपु"°) । 

इसी तरह श्रोर शरोर येतोंके मी नाम 
समभ लं । जसे--गेहू उत्पन्न होने योग्ध खेत 
का नाम--(१) गोधूमीन। 





१ यह रोक कदी २ ्रमिक पाया जाता ई 

शाङृचेत्रादिके शाकशाकर राक्रशाफिनम्‌ । 

सागकेखेनके२ नाम-( १) शाकशाकट (२ ) 
शाफश्चाक्िनि । 


-----~-~-~--~--~-~-~~~~ ~~~] ~~~] 


चने उत्पन्न दने योग्य खेत का नाम-(१) 
चाण़न श्रादि। 
(दे. उषङ्ष्टक्षेत्रस्य ) 
बीजारूतं तृष्रूटम्‌ 
बीज बो कर जोते जनमेवाले खेत का नाम-- 
(१) बीजाकृत । (२) उप्तकृष्ट । (पु^-ल्नी-नपु' °) । 
८ त्रीणि इष्टक्षेत्रस्य >) 
सीत्यं छृष्टं च ददयघत्‌ ॥ ८ ॥ 
जोते हुए खेत के ३ नाम-(१) सीत्य (र) 
कृष्ट (२) दल्य । ये (१-३) पु-ल्ी-नपु'° हँ ॥८॥ 
( चरवारि चिहव्यक्षेप्रस्य ) 
जिशुणरृतं त॒तीयारूतं 
चिद्यं चिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 
तीन वार जोते हुए खत के ४ नाम-( १) 
त्रियुणाकृत (२) तृतीयाकृत (३) च्रिहल्य 
(४ ) त्रिसीत्य । ये (१-३) प-व्री-नयुण्दै। 
८ पच्च द्विहव्यक्षेप्रस्य ) 
धिशरारते तु सवे पूवं शम्बाङृतम पो ॥४॥ 
दो वार जोते हए चेत के ५ नाम्‌--( १) 
दविगुखाकृत (२) द्वितीयाकरृत (३) द्विहस्य 
(४) द्विसीत्य ( ५) शम्ब्रृत ॥९॥ 
( दोणादिपरिमितधान्यस्यावापोचितक्षेत्नस्य >) 
द्वोणादक्षादिवापादौ द्रौशिकाटक्िकादयः। 
१६ सेर वीज जिस खेतमे वोया जाय, 
उमका नाम--८ १ ) द्रौणिक । (पु-व्री-नयु°) । 
४ सेर वीज जिम्न खतम वोया जाय, उसका 
नाम--( १ ) शआ्मठकिक्‌ । (पु“-खी०-नपु°),। 
इसी तरह एक सेरवीज जिस खेतमे 
वोया जाय, उसका नाम-( १ ) प्राकर श्रादि । 





१ द्रोणदिलचणन्‌- 
पल प्रकृधक सुटि" कृडवस्तचतुष्टयम्‌ । 
खार कुडवः प्रस्यश्चतुष्पयय तयादक्न्‌ ॥ 
म्र मवेदुद्रोण. द्द्रोण. प उच्यते ! 
सापो मवेत्तासे स्शपर द्रोण्युदादूता ॥ 
तमेकं मारं जानीषाद्वादयो मार्चतु्टयम्‌ 1 


१९८ 


भसमरकोषः 


[ द्वितीयं काण्ड 
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८ एक खारीवापक्षे्रस्य ) 
खारीवापस्तुं खारीक्र 
जिसमे १ खारी (१ मन = सेर) यीज वोया 
जाय, उम खेत का नाम-( १) खारीक। 
उत्तमणंदयस्िषु ॥१५॥ 
(५ वे छोक के) उत्तमणं॑शब्द से लेकर 
खारीक ( १० शोक र्मे ) शब्द तकं जितने नाम 
श्रये है, वे पँद्लिन्न, स्रीलिङ्ग तथा नपुसकं लिङ्ग 
इन तीनों ही लिङ्गां मे कटे गये दै ॥१०॥ 
(त्रीणि क्षेत्रस्य ) 
पुंनपुंसकयोवप्रः केदारः कतेत्रम्‌ 
खेत के ३ नाम--(१) वप्र (२) केदार 
(३) क्तेत्र । ये (१-२) पुल्लिङ्ग तथा नुंसकलिङ्ग 
दोनोमे कहे गयेदहे। (ररा) नपु'सकदै। 
८ चस्वारि क्षेत्रस परस्य ) 
॥ छस्य तु। 


क्ेदारकः स्यादा त्ते कैद्‌ रिकं गणे ॥११॥ 


वहुत से खतो के ४ नाम--(१) केदारक 
(२) केदा्यं ( ३) चेत्र (४) कंदारिऱ ॥११॥ 
( दं रोष्टस्य >) 
लोष्टानि लेष्टवः पुलि 
ठेते के २ नाम-(१) लोष्ट (२) लेष्टु । इनमे 
(१ ला) पु"-नपुंसक तथा (२ रा) पटिलङ्ग है । 
( दे खोषटमेदनमुद्धरस्य ) 
कोरिशो लोष्टभेदनः । 
ढेला फोढनेवाली सुगरी के २ नाम--(१) 
कोटिश (२) लोष्टमेदन । 
< श्रीणि वृषभादेस्ताडनोषयोगिनस्गोश्रस्य >) 
प्रजनं तोदनं तोत्रम्‌ 
जिससे वैल श्रादि पश्यु देकि जाते है, उस 
चैने के २ नाम-(१) प्राजन (२) तोदन (२) तोत्र । 
( द्व खनिच्रस्य ) 
सखनित्रमवदारणे ॥१२॥ 
कुदाल के २ नाम-( १) खनिच्र (२) 
श्मवदारण ॥१२॥ 


८ द्रे ङविच्रस्य ) 
दाघ्नं टविच्रम्‌ 
खुरपा, दुखा, फावडा श्रादिके २ नम-- 
(१) दात्र (२) विचर । 
( त्रीणि युगबन्धनोपयोगिरज्नोः ) 
द्माबन्धो योच योकष्ञम्‌ 
जिससे वैल नाया जाता है, उस रस्सी 
के ३ नाम--( १) श्रवन्ध (२) योत्र (२) 
योक्त्र, 
( पञ्च हरफाङस्य ) 
थो फरम्‌ । 
निरीशं रकं फारः कृषकः 
हल मे लगनेवाले फल के ५ नाम-( १) 
फल (२) निरीश (३) कुकर (४) फाल (५) कृषक } 
( चत्वारि खाद्गलस्य ) 
खाह्रं हलम्‌ ॥१३। 
गोदारणं च सीर. 
इत के ४ नाम-( १) लाङ्गल (२) हल 
(३) गोदारण ८४) सीर ॥१३२॥ 
( दे युगकीरुङ्स्य ) 
श्रथ शम्या खरी युगकीटक. ' 
जुए म लगनेवाली सेल के २ नाम-( १) 
शम्या (२) युगकीलक। इनमे (८१) स्रीलित्न 
घ्रीर (२) पुंलिङ्ग है। 
( द्रे खाद्न्दृण्डस्य ) 
ईषा लाङ्लदरड स्यात्‌ 
हल मे लगनेवाली हरिस के २ नाम--(१) 
ईषा (२) लाङ्गलदरुड । इनमे (१) घ्री, (२) 
पुल्लिङ्ग दै । 
( दर छङ्गर्पद्धतेः ) 
सीता ाङ्गलपद्धतिः ॥१४॥ 
जोतते समय खेतमे दल कीजो रेखा पडती 
हे, उस (वृढ )के र नाम--(१) सीता(२) 
लाङ्गलपद्धति ॥१४॥ 
( दढ पञ्चवरन्धनस्ष्टस्य ) 
पुंसि मेधि" खले द्‌ाख न्यस्त यतपशबन्धने । 


वेश्यवगंः ९ ] माषादीकोसंषितः । १९९ 


^~ ^~ ८ + ८५ ४ ५ ~ „५ „~ „५ ~ ८ ८४ [क ~ (-४--६- 
----८~-------~~~------~-----~--~--------~-~-------~-----------~----~------- 44 ^~ ~ ^ ८४ ८ ६. (४ ८ ४ ४ ८ ४ ४ [ने ( भ~ ८ 0 क भ क ८ 








मेदी, खलिदान मँ पशुश्च को र्बधने के ८ एक श्वेतसर्षपस्य ) 
निमित्त गाढे हुए काष्ठ के २ नाम-( १) मेधि | सिद्धार्थंस्वेष धवलः 
(२ ) खलेदार ! इनमे (१) शब्द पकलिन्ग चर खफेद सरसों का नाम-(१) सिद्धा ! 
(२) नपुसकलिङ्ग है । ८ दे गोधूमस्य ) 
८ त्रीणि बरौ. ) गोधूमः सुमनः समो । 
आशीः पारः स्यात्‌ गहू के २ नाम-गोधूम (२) सुमन । 
साठी धानके ३ नाम-(१) ओश्यु (२) ८ डे ऊल्माषस्य ) 
त्रीहि (३) पाटल । स्यादयावकस्तु कुटमाषः 
( द यवस्य ) कुलथी के २ नाम--(१) यावक (२) कुल्माष । 
शितश्य्-यवौ समौ ॥\५॥ । ( हे चणकस्य ) 


जाके २ नाम--(१) शितश्ुक (२) चण॒को हरिमन्थकः ॥१८॥ 


यव ॥११५॥ ॥ नने के २ नाम--( १) चणक (२) दरि- 
तोक्मस्तु तच हरिते मन्थक ॥ १ र ४ ४ 
जोका नाम-- म र दे ति 
( स २" द तिले विलपेजश्च तिखपिजश्च निष्फले | 
कलायसतु सतीनिक; । फलविहीन (रवो) तिल के २ नाम--( १) 
दरेगएरेणुको चास्मिन्‌ तिलपेन ( २ ) तिलरधिज। 
मटर के ४ नाम--{(१) कलाय (२) ( पच्च राजिकायाः >) 
सतीनिक ( ३) हरेणु ( ४ ) रेक । त्तव ्वताभिजननो राजिका रृष्णिकाऽऽ घ्री १९ 
( दे कोद्रवम्य) राई के ५ नाम--(१) क्तव (२) ज्ञुताभिजनन 
कोदषस्तु कोद्धवः ॥१६॥ | (२) रजिन (४) इप्िक (५) आरी ॥१९॥ 
कोद के २ नाम-(१) कोदूप (२) तो (दे ्रियणोः) 
कोद्रव ॥ १६ ॥ सियो कंगुपियज् दे 
(दे मस्रस्य ) ककुनी के २ नाम-( १ ) कंगु (२) भ्रियज्घ । 
मङ्गस्यको मद्रः ये (१-२) ब्लीलिङ्ग ह । 


मसूर के २ नाम-(१) मङ्गल्यक (२) मसूर। 


( तीणि सकुष्ठस्स्य ) ्मतसीं स्याद 
श्रथ मङ्कछठकमयुषटकौ । ७ 


८ श्रीणि अतस्या ) 


घनसुटूगे सरलसी के ३ नाम-(१) श्रतसी (२) उमा 
मोथी, मोठ, वनमुग (यवास) के ३ नाम-- (२) क्तुमा । 
(१) मङुष्टक ( २) मयुष्टक (३) वनसुदर । (दवे भद्ायाः ) 
स (ज्ीणि सपपस्य ) मातुलानी तु मह्नायाम्‌ 
सपपे तु ढौ तन्तुभकद्भ्बकौ ॥९५॥ मौग के २ नाम-(१) मातुलानी (२) भगा। 


सरसों के ३ नाम--{१) सर्पप (२) तन्तुभ ( घीहिभेदस्येकम्‌ ) 
{३} कदम्बक 1१७॥ यीदिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥२०॥ 


४९०० 


[ दवितीयं काण्दं 





सर्वो, धान्यविशेप का नाम-(१) श्रणु। 
यद पुंस्लिङ्ग हैः ॥२०॥ 
८ दे यवादीनां सूचितुल्याग्रभागस्य ) 
किशाखः सस्यशूकतं स्यात्‌ 
यव, धान श्रादि की वालके सुई सदश शय 
भाग (तुब) के २ नाम--(१) किशार (२) सस्यशक । 
८ दे सस्यमज्या. ) 
फरिशं सस्यमञ्जरी ! 
धन्य श्रादिकी वालके नम--(९) 
करिश (८ २ ) सस्यमजरी । 
( चरीणि धान्यस्य ) 
धान्यं रीषि; सतम्घकरिः 
धान्य के ३ नाम-( १ ) धान्य (२) ब्रीहि 
(३ ) स्म्बकरि । 
( दे तृणयवादेगुंच्स्थ ) 
स्तम्बो शुच्छुस्वृणादिनः ॥२;॥ 
तृण, यव शमादि के गुच्छो के २ नाम--(१) 
स्तम्ब (२) गुच्छ ॥२१॥ 
( दे गुच्छनाखस्य ) 
नाडी नटं च कारडोऽस्य 
गुच्छ के डंठल, नरई के २ नाम--(१) नाडी 
(२) नाल्ल) 
( एक गृदीतफररप्र काण्डस्य ) 
पलारोऽस्नी स निष्फलः । 
जिसका श्ननाज निकाल क्लिया गया है, उस 
पुश्राल का नाम-(१) पलाल ¦ यह युहिङ्ग है । 
( दवे इसस्प ) 


कडङ्करो बुल करीषे 
भूसे के २ नाम--(१) कडद्वर८(२) 
बुस । इनमे ८ १ला ) पुंलिङ्ग ( ररा ) नपु"सक 
लिङ्ग रै) 
( एकं धा्पत्वचः ) 
धान्वत्वचि तुषः पुमावन्‌ ॥२२॥ 
धन्य फी भूसी कां नाम--(१) तुष । 
यद पक्लङ्ग दे ॥२२॥ 


"~~~ ~~~ ~ ~ ~~ --- = 


( एकं यवादेरभरस्य ) 
श्रक्लोऽस्मी श्टच्तीद्णाप्र 
यव, धान्य श्रादि के चिक्नेप्रौर खहकी 
तरह तीते श्रग्रभाग (टदे) का नाम--(१) 
शक । 
। ८ दे मापादिफलरस्य ) 
शमी शिम्धा 
दीनी उढद-मटर श्रादि की फली केर 
नाम--( १ ) शमी (२ ) शिम्बा । 
तिपूत्तरे। 


ध्रागे कहे जनेवले २२वे श्लोक के समी 
नाम पयुंल्लिन्न, स्ीलिङ्ग श्रोर नपुसक हे । 
( ढे भावसितधान्यस्य ) 
ऋरृद्धमावल्ितं घान्यम्‌ 
पुश्रा्ल से निकले हुए धान्य के २नम- 
(१) ऋद्ध (२) प्रावतित (पुः-द्ली-नपु °) । 
( एकं बहुरीकरतघान्यस्य ) 
पृतं त॒ बहुखीषतम्‌ ॥२३॥ 
साफ करके एकत्रित कयि हुए श्रोसाए धान्य 
के २ नाम-( १) पूत (२) बहुलीकृत ॥२२॥ 
( हामीधान्यानि ) 
माषाद्यः शमीधान्ये 
उदृद्‌, मंग, मटर आदि फली के भीनर 
रहनेवाले श्नन्न शमीधान्य कहे जाते दँ । 
€ श्यकधान्यानि ) 
शु धान्ये यवादयः । 
जौ, गेहूं तथा धान श्रादि वाल से उत्पन्न 
होनेवालते श्रन्न श.रधान्य कहलाते है । 
८ श्नाल्घान्यानि >) 
शाख्यः कछमद्याश्च षटिकायाश्च पुंस्यमी २४ 
छ्रगहनी, साठी तया राजशालि श्रादि श्न्न 
शालिवान्य कहे जति हे । 
ये माप, यव, कलम (गहनी वनि) पटक 
रादि पुल्लिङ्ग दं ॥२४॥ 


वैष्यवगं! ए 1 
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२०१ 
८ एकं तृणधान्यस्य ) ( दं क्यस्य ) 
१तृणधान्यानि नीवायाः करकिलिञ्जको ॥२६॥ 
तिन्नी, सावो आदि तृणधान्य का नाम-- समानौ 


( १ ) नीवार । 
( दे सुम्यन्नविशेषस्य ) 
स्त्री गवेधुगवेधुका ! 
य्कसे, कौदित्ला के २ नाम--( १) गवेधु 
(२ ) गवेधुका \ ये दोनों ्लीलिङ्ग है । 
( दे खसरस्य ) 
अयोभरं सुखलोऽस्नी स्यात्‌ 
मूखल के २ नाम -८ १) अयोग्र (२) 
मुसल । (१-२) पु्िद्न-नपुस्तक दोनों हे । 
( दे उद््वर्स्य ) 
उदुखटमुचखलम्‌ ॥२५॥ 
ओओखली के २ नाम-( १ ) उदूखल (२) 
उलूखल ॥ २५॥ 
- (द शुष्य >) 
प्रस्फोरनं शषेमस्ती 
सूप के २ नाम--(१) प्रस्फोटन (२) श्प 1 
ये दोनों नपुसकलिङ्ग है । (केवल ररा) पुंिद्ग है । 
( दे चाङन्या' ) 
चाछनी तितउः पुमान्‌ । 
चलनी के २ नाम-(१) चालनी (२) तितउ । 
इनमे (१) स्री तथा (२) पुंल्लिग है । 
८ दे घान्यमरणा्थं ङूतवच्लमाण्डस्प ) 
स्यूतप्रसेवौ 
छतत भरनेके क्तिएसन या सूतके वने 
थे, बोरे के २ नाम-{१) स्यूत (२) प्रसेव । 
८ दे यो्ष्री"ति ख्यातस्य पिरस्य ) 


करडोखूपिरौ 


टोकरी के २ नाम-(१) करडो्त (२) पिर । 


९ सुदगो मापो राजमाषः कुलित्यश्चणफस्तिल. । 
फलायस्तूवर शते शमोपान्यगण स्मृत ॥ 


२ माद्यणयरन्थ के भनुखार रद्र देवता फे लिए 
गवेपुक ॐ चर प्रे आहुति दी जात्तो यो, 


गद्‌ 


चटाई के २ नाम--(१) कट (२) किलिज्ञू । 
ये दोर्नो दी पुंहिलङ्ग है ॥२६॥ 
( त्रीणि म्टानसस्य ) 
रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे ¦ 
रसोई घर के ३ नाम-( १) रसवती,(२) 
पाकस्थान ( २) मदानस । 
( दे मह्ानसाध्यक्षस्य >) 
पौरोगवस्तदध्यक्त 
रसोई घर के श्रध्यत्त के २ नाम-{( १-) 
पौरोगव ( २ ) महानसाध्यन्ञ । 
( स्च सूपकारस्य ) 
दूपकायास्तु वटकवा. ॥६७॥ 
रारालिका श्रान्धसिकाः सुद्‌! ओदनिका गुण. 
रसोदये के ७ नाम--( १) सूपकार (२) 
वल्लव (३) अरालिक (८ ) आन्धसिक ( ५) 
सृद ( ६ ) श्रोदनिक (७) गुण ॥ २७ ॥ 
( त्रीणि भापूविकश्य ) 
श्रापूपिक. कान्दविका मदयकार हमे धिषु ॥२८ 
पुश्चा वनानेवाल्ते के २ नाम-(१) श्रापूपिक 
(२) कान्दविक ( २) भक्यकार । ये सव तीनां 
िङ्ग हैँ ।॥२८॥ 
( पच चुिकाधा. ) 
रश्मन्वघ्रुद्ध(नमधिभ्रयसी चुर्लिरन्तिका । 
चूल्हे के ५ नाम--( १ ) अरमन्त (२) 
उद्धान (२) ्रधिध्रयणी (८) चुल्लि (५) 
श्रन्तिका। इनमे (१-२) नपुंसक, (२-५) घ्ीलिङ्ग हे । 
( चत्वारि अगारधानिका "्वोरक्तीति खधाताया. ) 
छंगारधानिकाद्ारशकख्यपि दसन्त्यपि ।(२६॥ 
हैस्त्याप्‌ 
वोरसी, श्रगीटी के ४ नाम-( १) श्रंगार- 
धानि (२) श्रगारश्चक्टी (३) हसन्ती (४) 
दसनी 1 २६ ॥ 








२०२ भसरकोषः [ द्वितीय काण्ड 
८ एक अगारस्य ) ( दे शरावस्य ) , 
अथ न स्नी स्यादद्धारः श्रस्मी शरावो वधमानकः । 
अगारे का नम--(१२) अगार । यद कसोरे के २ नाम--(१) शराव (२) 


पुल्लि्ग-नपुसक हे । 
(द्र उश्युकस्य ) 
धरखतमुदघ्ुकम्‌ 
जलती हुई लुश्राठी के २ नाम-८१) 
लात (२) उल्मुक । 
( ढे आ्ट्स्य ) 
क्गीवेऽम्बरी ` भाषः 
भाद के २ नाम-(१) अम्बरीष (२) 
भ्ाषटू । इनमे (१) नपुंसक ओर (२) पुल्लिङ्ग दै । 
८ दे "कडा ति ख्यातायाः स्वेदन्याः ) 
ना कन्दुवां स्वेदनी स्नियाम्‌ ॥३०॥ 
कड़ाही के २ नाम--(१) कन्दु(२) 
स्वेदनी । इनमे (१) पुंट्लिद्ग-लछ्री-नपुसक शरोर (२) 
केवल च्रीलिङ्ग दै ॥३०॥ 
( दे "कमोरा' इति ख्यातस्प्रािन्नरस्य ) 
ध्रलिज्जिरः स्यन्मशिकः 
कमोरे, मरके के २ नाम--( १ ) अलिञ्जर 
(२ ) मणिक । 
(न्नीणिककेर्याः ) 
ककौ्यालुगंखन्तिका 
कठ्वत ॐ ३ नाम-(१) ककरी (८२) 
्रालु (२) गलन्तिका) 
( चत्वारि स्थाल्या ) 
पिखरः स्थाद्युतरा ङ्ण्डम्‌ 
वटललोई के ४ नाम-(१) पिठर (२) 
स्थाली (३) उखा (४) कुड । 
८ चत्वारि करुञ्चस्य ) 
कटशस्तु चिषु इयोः ॥२९॥ 
घटः क्रुखनिपो 
कलश ( गगरे ) के ४ नाम--(१) कलश] 
(२) घट ।(३) कुट (४) निप) इनमे (१) 
तीनों सिद्ग (२) पु-नपुसक सिङ्ग है ॥२१॥ 


वधमानफ़ । ये दोनोँ पुंलिङ्ग दै । 
( द्व ऋजीषस्य ) 
ऋजीषं पिष्टपचनम्‌ 
तवेकेर नाम-(१) क्रजीष्र (२) पिष्ट 
पचन । 
८ दे कंसस्पर ) 
कंसोऽस्न्ी पानभाजनम्‌ ॥३२॥ 
कटोरी के २ नाम-( १) कस ८२) पान- 
भाजन । इनमें ( १ ) पुल्लिङ्ग श्योर नपुसक (२ ) 
नपुंसकलिङ्ग दै ॥३२॥ 
८ एक त्तः स्नेदपात्रस्प ) 
कुत्‌. छन्त स्नेदपात्रम्‌ 
घी श्रादि रखने के लिए चमडेके बने कुप्पे 
का नाम--( १) कुतू.( स्री°)। 
८ एकम्‌ अस्पङ्घत्तिरनेहपाच्स्य 
सेवादपः कुतुपः पुमान्‌ । 
कुप्पी का नाम-(१) कतुषप । यदह 
पिङ्ग है । 
८ पञ्च भाण्डस्य ) 
सर्व॑मावपं मारडं पा्नामन्नं च भाजनम्‌ ३३ 
वरतनोँ के ५ नाम--( १) श्रावपन (२) 
भाण्ड ८ ३ ) पात्र (४) श्रमच्र (५) भाजन ॥२२॥ 
( त्रीणि द्याः ) 
दर्विः कम्बिः खजाका च 
करट्ुल के ३ नाम--(१) द््विं(२) 
कम्वि ( ३) खजका । 
८ दे दाषनिरमितद््याः ) 
स्याच्तदुदाखुदरस्तकः । 
काठ की बनी कलघ्युल के २ नाम-( १) 
तदं (२) दारुदस्तक । (१) षुं छरी (२) पु° है । 
८ भ्रीणि शाकस्पर ) 


श्री शाकं हरितकं शिः 


वैवयवगः ९ ] 


शाक के २३ नाम-( १) शाक (२) दरितक 
(३) शिग्र । इनम ८ १-२ ) नपुसकं (ररा) 
पु श्रौर (३) पुंलिलि्न है । 
( त्रीणि शाक्नारुष्य ) 
शरस्य तु नाडिका ॥३७॥ 
करम्बश्च कडम्बश्च 
शाक के उस्ल के ३ नम-{( १) नाडिका 
(२) केलम्ब (३) कडम्ब ॥३४॥ 
( दे उपस्छरस्य ) 
वेसवार उपस्कर. । 
शग-भाजी श्रादि मे डाले जनेवाज्ते गरम 
मसाले के २ नाम-(१) वेसवार (२) उपस्कर । 
( ब्रीणि चुक्रस्य) 
तिन्तिडीकं च चुक्रं च चृत्ताम्टम्‌ 
चूक ( ्रमचुर्‌ श्रादि) के ३ नाम-(१) 
तिन्तिडीक (२) चुक्र (३) दृन्ताम्ल । 
( षर मरीचस्य ) 

थ वेठखजम्‌ ॥२५॥ 
मरीचं कोरुक छष्णमरषणं घ्मंपत्तनम्‌ । 
काली मिचे के ९ नाम-(१) वेल्लन (२) 

मरीच (३) कोलक (४) कृष्ण (५) उषण 
८ ६ ) धर्मपत्तन ।{२५॥ 
( चस्वारि जीर्कस्य ) 
जीरको जरणोऽजाजी कणा 
जीरे के ४ नम--(१) जीरक ८२) जरण 
(३) श्रजाजी (४) कणा । (१-२) पु०,(२-४)घ्ली° । 
८ पट्‌ छष्णजीरकस्य ) 
कृष्णं तु जीरके ॥३६॥। 
सुषवी कारवी पृथ्वी पृथु कालोपकचिका । 
काले जीरे के ६ नाम-({ १) सुषवी (२) 
कारवी (३) प्र्वी (४) प्रथु (५) काला (६) 
उपकुविक्छा ॥३६॥ 
( दे जाद्ररस्य ) 
श्माद्रक -ङ्वेर स्यात्‌ 


श्रद्रख के २ नाम-(१) मक (२) ङ्वेर । | 


माषाटीकासषहिवः । 
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दण्द 








( चरवारि धान्याकस्य ) 
सथ चलुत्रा वितुन्नकम्‌ ॥३७॥ 
कुस्तुम्बु ङ च धान्याकम्‌ 
धनिये के ४ नाम-(१) छत्रा (२) वितुनक (३) 
कु्तुम्बु र (४) धान्याक (१) स्री (२-५)नपुं०॥३७॥ 
( पंच शछण्ठ्य( ) 
अथ श॒रुटी महौषधम्‌ । 
सख्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभेषजम्‌ ३४ 
सोँठ के ५ नाम--८१) शुरठी (२) महौषव 
(३) विश्व (४) नागर ८५) विश्वमेषज। 
इनम (१) घ्रीलिङ्ग (२-५) नपुसके तथा 
केवल (२) ्रीलिष्गममीदटै॥ २८ ॥ 

८ स सौवीरस्य ) 
आरनाठकसोवीरकट्माषभिषुतानि च । 
द्मवन्तिसोमधघाल्यास्ञङ्कञजलानि च का जिके३& 

काजी के ७ नाम-( २) श्रारनालक (२) 
सौवीर (३) कुल्माषाभिषुत (४) वन्तिसोम 
(५) धान्याम्ल (६) कुञज्ञल (७) काल्ञिक ॥ ३६ ॥ 

< पंच बाह्रस्य ) 
सदख्वेधि जलुकं वाह्वीकं दिशु रामम्‌ । 
हींग के ५ नाम--(१) सदहखवेधि (२) जतुक 
(३) वादलीक (४) दगु (५) रमट । 
८ पंच हिगुनः पश्रकष्य ) 
तत्पन्नी कारवी परध्वी वाष्पिका कवरी पृथु. 
दिगु्रत्त की पत्ती के ५ नाम--(१) कारवी 
(२) पृथ्वी (३) वष्िका (४) क्वरी(५) 
प्रयु ॥ ८४८०॥ 

( पंच दरराया. ) 
निशाख्या काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवणिनी । 

इलदी के ५ नाम-{( १) निशाद्या (२) 
कावनी (३) पीता («) दरिद्र (५) वरवरिीनी । 

८ दं सामुद्रक्वणस्य ) 
सामुद्रं यत्तु ठवणमत्तीवं वशिरं च वतत्‌॥४१॥ 
सामुद्र लवण क २ नाम--{3) श्रत्तीव (२) 


वशिर ॥ ८१॥ 


०8 


अमरकोषः 


[ द्वितीयं | काण्डं 


५ 
५५. ना ~ ५ ५५ ९ ४. ४ ८ ८ ४ ८ ८ ६ ६ ५ ^ ~. ~ ~ ४ --५ ४ ४ ० ८ क ८ 


( चत्वारि सैन्धवस्य ) 
सेन्धवोऽद्ौ शीतशिवं माणिमन्थं च सित्धुजे 
संधा नमक के ४ नाम-(१) सैन्धव (२) 
शीतशिव ( २) माशिमन्य (४) सिन्धुज। 
८ दे श्राम्भरर्वणस्य ) 
रोमकं वघ्चकम्‌ 
सेभिरनमक के २ नाम-(१) रौमक (२) वसुक । 
( दे त्रिमख्वणस्य ) 
पाक्यं विडं च छते दयम्‌ ॥४२॥ 
वनवदी ( खारी ) नमक के २ नाम-(१) 
पाक्य (२) विड ॥ ४२॥ 
८ जरीणि सौवच॑रस्य ) 
सौवर्चलेऽत्त चके 
सोचल नमक के ३ नाम--( १) सौवर्चल 
(२) शक्ते (३) श्रक्तर्चक । ये (१-३) नपुंसक हैँ । 
८ एकं छरष्णसौवच॑रस्य ) 
तिलकं त्र मेचके । 
सोचल काले नमक का नाम--( १ ) तिलक्र । 
( दे खण्डविकारस्य ) 
मत्स्यरडी फाणितं खर्डविकारे 
राव के २ नाम--(१) मत्स्यरदी (२) फाणित । 
( दे सिचायाः ) 
शक्रंरा सिता ॥०२॥ 


मिश्री के २ नाम-(१) शर्करा (२) सिता ॥४३॥ 


( दे इूविकायाः ) 
कूचिका क्तीरविरूतिः स्यात्‌ 
खोये के २ नाम--कूर्चिका (२) चीरविक्रति। 
( दवे भरीखण्डस्य ) 
"रसला तु मानिता । 
१ श्रांढकः सुचिरपयुपित्तस्य दभ" 
खण्डस्य पोडश पलानि शशिप्रमस्य । 
सर्पिष्पल सधु पल मर्व द्िकर्षं 
शण्य्या पलाधेमपि चापल चतुर्णम्‌ ॥ 
सूदे पटे ललनया मृदु पारिधृष्टा 
कपूरधूलिघुरमीक्रतपातव्रसस्था 1 
एपा व्ृकोदरकृता सरसा रसाला 
यास्वादित्ता मगवता मधुसूदनेन ॥ 





शिखरन के २ नम-( १) रसाला(२) 
मार्जिता । 
( दे तेमनस्य ) 
स्यात्तेमनं तु निष्ठानं 
कदी के २ नाम--(१) तेमन (२ ) निष्ठान । 
वििङ्धा बासितावघेः ॥ :४।॥ 
“शूलाकृत' से ( ४६ शलोक के ) वासित शब्द 
पयैन्त सव शब्द्‌ खरी-प-नपुसक तीनों लिङ्ग है ॥४४॥ 
( ज्रीणि श्ूखाङ्रतस्य ) 
शलारूतं मिं स्याच्छल्यम्‌ 
लोहे की शलाका मेँ पिरोकर पकाये मास के 
२ नाम--(१) शलाकृत (२) भरिच्र (३) श्रूल्य । 
( दे स्थालीपक्रमासस्य ) 
उचख्यं तु पैटरम्‌। 
वरलोडमे पकायै हए मास के २ नाम-- 
(१) उख्य (२) पेठर। 
( दवे सिद्धस्य य्यञ्जनादे. ) 
ध्रणीतम्ुपसम्पन्नम्‌ 
वनाकर तैयार की हुई रसदार रसोई के 
नाम-( १ ) प्रणीत (२) उपसम्पन्ने । 
८ द प्रयक्तनिष्पश्नस्य घृतपक्रादेः ) 
प्रयस्तं स्यारघ्ुसंस्छतम्‌ ॥४६५॥ 
वदी मेदनत के साथ घी मेँ वनये हुए पकवान 
के २ नाम-(१) प्रयस्त (२) खसस्करत ॥ ४५ ॥ 
८ दै मण्डद्प्यादियुकताच्चस्य ) 
स्यात्पिच्दटं तु षिजिलं 
दही, माद शादि युक्त पनिदाली रसोई के २ 
नाम--(१) पिच्चिलं ( २ } विजिल । 
८ दे शोधिततस्याश्नस्य ) 
सं्ष्टं शोधितं समे । 
बीन कर साफ कयि हुए रन्न के २ नम-- 
(१) समृष्ट (२) शोधित। 
 भ्रीणि चिक्रणस्य ) 
चिक्षणं मखुणं स्निग्धं 
चिकने के २ नाम--(१) चिक्ण (>) 
मख्ण (३) लिग्ध 1 


वेश्यवगंः ९ } 


[१ 





८ दै भावितस्यान्नस्य ) 
तद्ये भावितवासिते ॥६६॥ 
दौ े-वधारी हुई चीज के २ नाम--(१) 
भावित (२) वासित ॥ ४६॥ 
( श्रीणि भर्धस्िन्नयवादेः ) 
अपक्वं पौरिरभ्युषः 
घी च्रादि मँ भ्रधपकी (तली हुई) वस्तु के ३ 
नाम--(१) श्रापक्त (२) पौलि (२) च्भ्युष । 
८ एक राजाया. ) 
लाजा. पुंभन्ति चान्तता । 
धान के लवे का नाम-(१) कज्लाजा। 
यह नित्य पुिलिग है श्रौर सर्वदा बहुवचन ही 
रहता दै । क्तत शब्द भी इसी तरह सर्वदा 
पलिलङ्ग थर वहुवचन है । 
(दे पृथुकस्य ) 
पृथुकः स्याच्चिपिरकः 
चिउदे के २ नाम-८२) प्रधुक (२) चिपिटक । 
( दे खष्यवस्य ) 
धाना भृएटयवे सिय ॥४७॥ 
भूनी हुई वहुरी के २ नाम--(१) धाना (२) 
भृष्टयव ॥ ४७ ॥ 
८ न्रीणि जपूपस्य ) 
पूपोऽपूप. पिटकः स्यात्‌ 
पुए के ३ नाम-(१) पूप (२) श्रपप (३) 
पिष्टक 1 
( दवे दधियुक्तसष्कनः > 
कर्मो दधिसक्तवः । 
ददी से सने सत्त के २ नाम-(१) करम्भ 
(२) दधिसक्तु ! (२) यद शब्द्‌ नित्य पुंहिलङ्ग 
प्रार बहुवचन दै । 
८ षट्‌ भोदनस्य ) 
भिस्सा स्री भक्तमन्धोऽ्त- 
मोदनोऽस्री सदांदिविः ॥४८॥ 
भात रे ६ नाम--(१) भिस्सा (२) भक्त (२) 


अन्धस्‌ (४) प्रत्न (५) श्रोदन (€) दीदिवि । इनमे | 


माषादीकासदहितः । 





२०५५ 
(१) चरी, (रर) नपुं०, (४५) पु-नपुंसक, (६) पुं 
है ॥४८॥ 





( दे दग्धान्नस्य ) 

भिर्या द्ग्धिका 

रोच की तेजी से जल्ते हुए श्रत्न के २ नाम- 
(१) भिस्सटा (२) द्ग्धिका । 

( एकं सव॑रसाभिमद्रवस्य ) 
सवेरसप्रे मरडमस्ियपम्‌। 

मोड का नाम--(१) मरड । यह पुं -नपुसक 

लिङ्ग है । 
( त्रीणि भक्तखसुद्धवमण्डस्य ) 

मासराचामनिस्रोवा मरडे भक्तसमुद्धवे ॥४६॥ 

भात से निकलनेवाले मेड के ३ नाम- 
(१) मासर (२) श्राचाम (२) निघाव ॥४६॥ 

८ पंच द्रवदोदनस्य ) 

यवागूरुष्णिका धराण विल्तेपी तरखा 'च सा। 

पनिहा भात के ५ नाम-( १) यवागू (२) 
उष्णिका (३) श्राणा (४) विलेपी (५) तरला । 

( एकं गोभवद्रभ्यस्य ) 

गव्यं तरिषु गवा सवम्‌ 

गौ से उत्पन्न दोनेवाली वस्तु ८ गोवर, मूत्र, 
दुग्ध, घी श्रादि) का नाम-(१) गव्य ¦ यदह तीनों 
लि न्न ह । 

( दे गोमयस्य >) 
गोविर्‌ गोमयमचखियाम्‌ ॥५०॥ 

गोवर के २ नाम-(१) गोविप्‌ (२) गोमय । 
इनमे (१) घ्रीलिद्ग शरोर (२) पुं०-नपुंसक 
लि न है ॥५०॥ 


( दे तैलस्य ) 
१ “स्रक्षणाम्यज्ञने वैकं 
तेल के २ नाभ-(२) म्रण (२) श्रस्य्चन । 
४ ( दे कृसरान्नम्य ) 
कखरस्तु तिखौदनः ॥" 
खिचद्गा के २ नाम--( २) कषर (२ ) विदोदन । 





८ एक शुककगोम्रयस्य ) 
तत्त शुष्कं करीषोऽस््री 
सूखे गोवर ( गोहरे या कंडे ) का नम- 
(१) करीष । यह पिङ्ग शरोर नपुंसक है । 
( श्रीणि दुग्धस्य ) 
, दुग्धं तीरं पयः समम्‌ । 
दघके ३ नाम-(१); इग्य (२) क्तीर (३) 
पयस्‌ । ये (१-३) नपुंसक हैँ । 
( एकं दुग्धोद्धवद्रग्यस्य ) 
पयस्यमाज्यदध्यादि 
दूध से तैयार दोनेवाली वस्तु घी, दही रादि 
का नाम--( १ ) पयस्य । (नपुं०) 
( एक दरवदन्न ) 
द्रप दधि धनेतरत्‌ ॥५९॥ 
पतल्ते द्ही का नाम--(१) द्रप्स ॥५१॥ 
€ च्ध्वारि घृतस्य ) 
घृतमाज्यं हविः सपि. 
घी के ४ नाम--(१) धरत (२) आज्य(३) 
हविष्‌ (४ ) सर्पिष्‌ । ये (१-४) नपुमकरै। 
( द्वे नवनीतस्य ) 
नवनीतं नोद्धतम्‌ । 
मक्खन के २ नाम--८ १ ) नवनीत (२) 
नवोदधृत । 
८ एक पवदिनप्रा्ठगोश्नीरधृत्तस्य ) 


तन्त हैयङ्गवीनं यद्धथो गोदोषोद्धवं धृतम्‌ ॥५२ 


एक्‌ दिन पदल्ेकेदृूधसे निकले घीकां 
नाम--(१) हैयङ्गवीन ॥ ५२ ॥ 
( चस्वारि गोरसस्य ) 
दण्डाहतं कारुशेयमरि्टिमपि गोरस. । 
गोरस ( महे ) के ४ नाम--( १) दण्डाहत 
(२) कालेय (२) अरिष्ट (४) गोरसं । 
८ दृण्डाईइतस्य भेदाः ) 


जिस मद्र मेदो चौथा यानी श्राषे-श्राध 
पानी मिलाया जाय, उसका नाम--(१) उद्रिवत्‌। 
जिसमे पानी बिल्कुल न मिलाकर केवल मथ 
भर दिया जाय, उसश्ा नाम--(१) मथित ॥५३॥ 
( एक दश्चो मण्डस्य ) 
मरडं दधिभवं मस्तु 
दही से निकलनेवाले पानी (तोद) का 
नाम--८ १ ) मस्तु । यह नपुंसक लिङ्ग है । 
( एकं नवप्रसूताया गोदुग्धस्य ) 
पीयूषोऽमिनवं पयः । 
नईं व्याईं हुदै गोंके सात दिन तक्के दूष 
( पेऊस ) करा नाम--( १ ) पीयुष ! 


( त्रीणि चुसुक्षायाः ) 
अशना या बुभुत्ता श्चुद्‌ 
भूख के ३ नाम--(१) शना (२) बुभुता 
(२) प्‌ 
८ हे सस्य ) 
ग्रासस्तु कत्र. पुमान्‌ 1५४। 
ग्रास ( कौर ) के २ नाम--(१) प्रास (२) 
कवल । ये दोनों पुं्षित्ग हँ ॥ ५४ ॥ 
( द्रं सद्टपानस्य ) 
सपीति" स्ली तुल्यपानम्‌ 
साथ-साथ पी जनेवाली वक्व के > नाम- 
८१) सपीति (२) तल्यपान । इनमे ( १ ) ्ी- 
लिङ्ग यर (२) नपुसक लिङ है । 
८ दं सष्टमोनस्य ) 
सग्धिः स्नी सहभोजनम्‌ । 
एक साथ भोजन के २ नाम--{ १ ) समि 
(२) सदभोजन । इनमें (१) ल्रीलि ङ्ग श्रार (२) 
नपुंसकलिंग है । 
( चष्वारि पिपासायाः ) 


तक्र चछद्र्िन्मथितं पादाग्न्वर्धास्बु निजछम्‌५३। उदन्या तु पिपासा तुर्‌ तष 


जि महे मे एक चौधाई फानी मिलाया जाय 
उसका नाम--( १ ) तक्र । 


प्यास के ८ नाम--(१) उदन्या (२) पिपा 
(2) वरप (४) तप । 


येयवगः ९ ] 
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८ सष्ठ आहारस्य ) 
जग्धिस्तु भोजनम्‌ ॥५५॥ 
जेमनं तेह श्ाह(से निघासो स्याद्‌ ह्यपि । 
भोजन के ७ नाम--(१) जग्धि (२) भोजन 
(३) जेमन (४) लेह (५) हार (६) निघास (७) 
न्याद्‌ । इनमे (१) घ्री, (२-२) नपु ०, (४-७) पुः ° 
ह ॥ ५५॥ 





त्रीणित्ष्षः) 
सौ्ित्यं त्प॑णं तति 
तृपति ॐ ३ नाम--(१) सैरित्य (२) तपण 
(३) तर्षि। 
( एक सुक्तोस्स्टस्य ) 
फेः भुरुससुज्भितम्‌ ॥५६॥ 
भोजन करके छोडी हुई वस्तु, जूठन का 
नाम--( २ ) फेला ।॥ ५६ ॥ 
( षट्‌ ईप्सितस्य ) 
कामे भकामं प्याप्तं निकामेष्ठं यथेप्सितम्‌ । 
चाद, इच्छा के £ नाम--(१) काम(२) 
परराम ( ३ ) पयाप्त (४) निकाम (५) इष्ट (६) 
यथेप्ित । 
( पट्‌ जामीरस्य ) 
गापगोपारमोखंख्यगोघुगाभीरवरलवाः ५७ 
व्यापारी उवाते के ६ नाम--(१) गोप (२) 
गोपाल (३) गोख्य (४ ) गोदुद्‌ (५) अमीर 
( ६ ) वह्नवे ॥ ५७ ॥ 
( एरु गोमष्टिष्य।दिङ१ ) 
मोमदहिष्यादिक पादबन्धनम्‌ 
गाय-भस श्रादि चौपाश्यों का नाम--(१) 
पादबन्धन । 
( द्रे सोख्वामिनोः ) 
गवीश्वरे , 
गोमान्‌ मोमी (म 
गौ के मालिकके २ नाम--( १) गोमत्‌ 
( २) गोमिन्‌ । 


( द्र गोः समूहस्य ) 
गोरं गोधनं स्याद्रवां चजे ॥५८॥ 


माषादीकासहितः । 
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गोश्रों के ञुरुड के २ नाम--{ १ ) गोकुल 
(> ) गोधन ॥५८॥ 
८ यत्र पुरा गाव आश्षितास्तस्स्यानस्येकम्‌ ) 
िष्वाशित गवीनं तद्गावो यञ्राशिताः पुरा । 
जर्दो कि पहले कमी गेया खिलायी गयी दो, 
उक्त स्थान का नाम--(८१) श्राशितङ्गवीन । 
यह पु चरी-नपुसक तीनों लिङ्ग है । 
( नव ब्ृपभस्य ) 
उत्ता भद्रो बलीवदं ऋषमो वृषभो घुष ॥५६॥ 
अनड्वान्‌ सरमेयो गौः 
वैल के 5 नाम--८१) उक्तन्‌ (२) भद्र 
(२) वलीवदं (४) ऋषभ ८५) वृषभ (६) 
वृष (७) श्रनडान्‌ (5) सौरभेय (€) गो ॥५९॥ 
८ एकं बृषमसमूदस्य ) 
उणा खंहतिरोत्तकम्‌ । 
वेलों के सुरुड का नाम--(१) शरोत्ञक । 
( द्रे गवां सयुदायस्प ) 
गव्यां गोना गवम्‌ 
गोके छुर्ड के २ नाम--(१) गव्या 
(२) गो्रा। 
( एक वरसस्य धेनोश्च समूह्य ) 
वत्सधेन्वोवत्सक-धे युके ॥६०॥ 
वचां के मुरड का नम-(१) वत्सर । 
घेजु के समुदाय का नाम--(१) धैनुक ॥६०॥ 
( एक महाब्रुपस्थ ) 
वृषो मदान्‌ मदोद्तः स्यात्‌ 
वदे वेल का नाम--(१) मदोच्त । 
(दवे बृद्धदरपमस्य ) 
। चृ द्धोत्तस्तु जरदु गवः ! 
वृदे वल के २ नाम--(८ १) बृदधोक्त (२) 
जरद्रव । 
( एक प्राष्ठदरीवदंमावस्य >) 
उत्पश्न उक्ता जातोच्तः 
युवा वदे का नम-( २ ) जातोच्र ) 





८ एक सयोनातवरक्तस्य ) 
सयोजातस्तु तरंकः ॥६९॥ 
तुरन्त के उत्पन्न वद्धंदे का नम--(१) 
तक ॥६१॥ 
( दे वत्सस्य ) 
शङृत्कारिस्तु वत्खः स्यात्‌ 
वदयडे के २ नाम-({) शक्रत्करि (र) वत्स । 
८ द्वे सप्टतारण्यस्य वरसस्य ) 
दभ्यवर्सतरौ समो । 
जिसमे तरुणता फलकने लग गयी है, उस 
बचछदे के २ नाम-( १ ) दम्य (२) वत्सतर । 


( एफ पण्डतायोग्यस्य वृषभस्य ) 
द्मषभ्यः षएडतायोभ्यः 
बधिया करने लायक वल का नाम-(१) 
श्राषेभ्य । 
( श्रीणि स्वेच्छाचारिणो इूषभस्य ) 
षण्डो गो पतिरिदूचरः ॥६२॥ 
छुट हुए से के ३ नाम--(१) षरड 
(२ ) गोपति (३) इटूचर ॥६२॥ 
( एकं बुषभस्ङन्धदेशस्थ ) 
स्कन्धदेशं त्वस्य वहः 
वेल के क्ये का १ नाम-(१) वह । (पु ०) 
( द्व कडठे ऊम्बनानचर्मणः ) 
सास्ना तु गखकम्बलः । 
गाय या वैल के गले मँ लटकनेवा्ते चमदे 
के २ नाम-(१) साल्ना (२) गलरवल् । 
८ दे स्युतनासिकस्य ) 
स्याप्नसिततस्तु नस्योत. 
नये हुए वैत्त के २ नाम---{ १) नरितित 
(२) नस्योत । 
८ द्वे दमना्थं युग्येन सह स्कन्धे वद्धकाष्टस्य >) 
पर्ठवाङ्‌ युगपाप्वंगः ।॥६३॥ 
वैल को साधनेकेलिएलगे हुए ज॒एकेर 
नाम-- (१) प्रष्ठवाय्‌ (२) युगपार्वग ॥६३॥ 
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( वृषभसेदाः ) 
युगाद्दीनां त॒ वोढारो युग्यप्रासद्थश्चाकराः । 
जश्रा सम्दालनेवाले वैल का नाम--( १) 
युग्य । 
नये वद्या को ठीक करने के लिए उनके 
कन्ये पर एक प्रकार का काष्ट लगाया जाता है, 
जिसका नाम है प्रासङ्ग। वह्‌ प्रासङ्ग ठोनेवाले बैल 
का नाम--( १) पासङ्गय। 
शकट ( वलगाद़ी ) खीचनेवाजे वैल का 
नाम-( १ ) शाक्रर । 
( खनतीर्ायये मेद्‌ ) 
खनति तेन तद्धोदाऽस्येदं दालिकवैरिफौ ६४ 
हल में जुतक्रर खेत जोतनेवाले वेत्त का 
नाम-( १ ) दालिक 1 
हल अथवा सीर को ठोनेवाले का नाम-() 
दाक्ञिक श्रयवा सैरिक ॥६४॥ 
८ पंच धुरन्धरदृषभस्य ) 
धूदे धुर्यधौरेयधुरीणाः सधुरंधरा । 
वोभा ढोनेवाजि वेल्ल के ५ नाम-{१) 
धूर्वह (२) धुय (३) धौरिय८(४) धुरीण 
( ५) सधुरधर। 
८ एकं धूवंहस्य प्रीणि ) 
उभावेकुरीरकघुरावेकधुरावहे ॥६५॥ 
केवल एक बोफा ठोनेवाले वेल के ३ नम- 
(१) एक्घुरीण (२) एक्ुर (३) एक 
धुरावह ॥ ६५ ॥ 
( द्वे सव॑धुरावददषभस्य ) 
स तु सरव॑घुरीणः स्यायो वै सवंधुरावदः। 
सव प्रकार के वोफ ढोनेवाल्े वैलके २ 
जराम -( २) सर्वधुरीण ( २ ) सर्वधुरावद । 
(नवगो. ) 
माहेयी सौरभेयी गौदखा माता च श््गिणी ६६ 
श्र्॑न्यध्न्या रोहिणी स्यात्‌ 
गौ के € नाम-{ १ ) महियी (२) सौर- 
मेयी (३) गौ(४) उल्ला(५) माता(६) 





वैवयवमंः ९ ) भाषादीकासदितः । २०९ 
श्क्गिणी (८७) श्रजुनी (म) अघ्न्या (€) ८ एक वृषभेणाक्राम्तायाः >) 
रोहिणी ॥ ६६ ॥ मथ सन्धिनी । 


८ एक उत्तमाय गोः ) 
उ्चमा गोषु नैचिकी । 
उत्तमा गौका नाम--( १ ) नैचिकी । 
८ गोदाः ) 
व्णादिभेदार्संज्ञाः स्यु. शवरीचघलाद्यः।दे७॥ 
रग के मेद से शशवरीः धवलाः आदि गोरो 
के ्रनेफ़ नाम दोतेदै। 
चितकवरी गाय का नाम--(१ ) शबरी । 
सफेद गाय का नाम-८१) धवला ॥६७॥ 
( दव द्विवषाया गोः ) 
द्विदायनी हिवषा मौ 
दो वष की गाय के २ नाम-(१) द्विदा- 
यनी ( २ ) द्विवषा । 
८ एकं एकवपांया गो ) 
पक्वा एकहायनी । 
एफ वधेकी गौ के २ नाम--(१) एकान्दा 
(>) एकदायनी । 
८ दवे चतुरवर्षाया गो" ) 
"चतुर्दा चतुदांयणी 
चार वपेकीगोके २ नाम-(१) चतुरब्दा 
(२ ) चतुदौयरणी । 
( द्र ननिवर्पायाः ) 
एवं ऽयघ्द्‌। त्रिदायणीं ॥६८॥ 
तीन वर्षकीमींके२ नाम-(१)त्यब्दा 
(२) व्रिदायणी ॥ ६८ ॥ 


( दे वध्याया सोः) 
वशा वर््या 
वोम गी के २ नाम-(१) वशा 
(२) वध्या) 


( द्रो लबदर्मायाः ) 
श्रवतोका तु स्रवदूगमां 
जिखका ग्म गिर गयाद्दो, उसमो केर 
नाम--{ 9 ) अवत्तो्ा ( २) खवदूर्मा । 
२७ 


द्माक्रान्ता बषभेण 
( एकं ब्रृषभसंसगांदर्भोपघातिन्याः >) 
अथ वेदटूगर्मोपघातिनी ॥६६॥ 
सड के ससर्म से गम गिरा देनेवाली गो का 
नाम-(१) वेदत्‌ ॥ ६६ ॥ 
( एकं गभ॑ग्रहणप्राप्चछालायाः >) 
फाटयोपसयां प्रजने 
वरधने योग्य 
काल्योपसयौ । 
( बारगर्भिण्या गोरेकम्‌ ) 
पठोही वाख्गर्थिणी । 
वेल के साय लगाई हुई गो का नाभ 
(१) सन्विनी। 
वचपनमें दी गर्भिणी दोनैवाली गाय का 
१ नाम--(१) प्रष्ठौही । 
८ दवे अरोपनायाः ) 
स्यादचण्डी तु सुक 
सीधी गाय के २ नाम--(१) अचरडी (२) 
खकरा । 


गाय का नम--{( १) 


( दे बहुवारं प्रसूताया. ) 
वहुखमतः परेष्टुका ।ऽ०॥ 
वहुत वार व्यायी हुई गाय केर नाम- 
(१) बहुसूति ( २ ) परेष्टुका ॥७०॥ 
( दं चिरप्रसूतायाः ) 
चिरपूता वष्कयिखी 
वहत दिन कै व्यायी हह गाय के २ नाम-- 
(१) चिर प्रसृता (२) वस्कयिणी 1 
८ दवे नचसूतिक्ायाः ) 
धेः स्यान्नवदूतिकः। । 
नयी व्यायी इडं गाय के २ नाम-(?) घु 
(२) नवूतिख् । 
( सुखसन्दोद्याया गोदे ) 
सुता खखसन्दोद्या 
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विना अद्वनकेजोगा दुहीजा सफ़ती दो, 
उसके २ नाम--(१) सुव्रता (२) खखसन्दो्या । 
( दे स्थूखरतन्य,: ) 
पीनोश्ची पीचरस्तनी ॥७२॥ 
मोटे-मोटे स्तनवाली गाय के २ नाम-(१) 
पीनोध्नी (२) पीवरस्तनी ॥७१॥ 
८ दे द्रोणएरिमितदुग्धदायिन्याः ) 
द्ोणत्तीरा द्वोणदुग्धा 
द्रोण भर दृध देनेवाल्ली गायके २ नाम-- 
(१) द्वोणदुग्धा (२) दोणकचीरा। १ दण का 
परिमाण १२ सेर माना गयादहै। 
८ एक बन्धके स्थिताया. ) 
धरनुष्या बन्धक स्थिता । 
जो गाय किसी महाजन के यदो इस शते पर 
रखी जाय कि जव तक्र श्रापका सुपयान चुके जाय 
तव तक इस गौका दृध श्राप श्रपनेकाममेले।' 
उस गाय का १२ नाम-(१) धेनुष्या । 
८ एक या प्रतिवष प्रसूयते तस्थाः ) 
सम।समीना सा यव प्रतिवषं प्रसूयते ॥७२॥ 
हर साल व्यनेवाली गाय का नाम-(१) 
समासमीना ॥७२॥ 
८ हे मोस्तनस्य ) 
ऊचस्तु क्ोबमापीनम्‌ 
गे के थन के २ नाम-( १) ऊधस्‌ (२) 
श्रापीन । ये दोनों नपुसकर सिङ्ग ह । 
( दें बन्धनकीककस्य ) 
समो शिवककीटको ] 
जिसमे गाय-वैल आदि पशु वधि जति है, 
उस यट के २ नाम--(१) शिवक (२) कील । 
८ दे बन्धनरञजो. >) 
न पुंसि दाम सन्दानं 
पशु को रवोधने की रस्सीके २ नाम--(१) 
दाम (२) सन्दान । ये दोनों नपुसक लिङ्गहं। 
८ दे प्चबन्धनरज्जीः ) 
पद्यरज्खस्तु दामनी ॥७२॥ 


जिस रस्सी मे एक साथ वहत से पशु वोप 
जते है, उसके २ नाम-( १ ) पशुरज्जु (२) 
दामनी ॥७२॥ 
८ मन्थनदण्डस्य पंच) 
वेशाखमन्थमन्थानमन्थानो मन्यदृरडक । 
मन्थनद्‌रड के ५ नाम--( १ ) वेशाख (२) 
मन्थ (३) मन्वान (४) मन्था (५) मन्थद्रडकर । 
८ दे मन्थनदण्डश्तम्मस्थ ) 
कूटरो दर्डविष्कम्भ 
जिसमे मन्थनदर्ड वधता है, उस स्तम्भ के 
२ नाम--(१) कुठर (२) द्रड विष्कम्भ । 
( मध्यमानदधिपात्रष्य दे ) 
मन्थनी गेरी समे ॥७४॥ 
जिसमे दही मथा जाता है, उस पात्र के 
२ नाम -(१) मन्थनी (२) गगरी ॥५७४॥ 
( चटवारि उष्य ) 
उषे क्रमेखकमयमदाङ्गाः 
ऊंट के ४ नाम--( १) उष्ट्‌ ( २) क्रमेलक 
(३) मय (४) महाङ्क। 
( एकं शटश्िशोः ) 
| करभः शिश । 
ऊट के वच्चे का १ नम-( १) करभ । 
( ९ पादुषन्धनयुक्छकरभस्य ) 
करभा; स्युः शद्घछका दारवैः पाद्बन्धने. ७५ 
जिस उष्टृशावक्र के पैर वोधे जति हो, 
उसका नाम--( १ ) शङ्खलक ॥७५। 
(दे भजायाः ) 
सजा छागी 
वकरी के २ नाम-(१) श्रजा (२) 
छागी । 
( पंच अजस्य ) 
शभच्छागषस्तच्छुगरूका श्रजे । 
वकरे के ५ नाम-(१) शुभ (र) छाग 
( ३) वस्त ( ४ ) छगलक ( ५ ) श्ज । 
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८ सक्च मेषस्य ) 
मेदोर्रोरणोणायुमेषध्रष्एय एडके ॥७दे॥ 
मेदे के ७ नम-{ १) मेद्‌ (२) उरभ्र 
(३) उरण (४) उणौयु (५) मेष (६) 
वृष्णि ८ ७ ) एडक ॥७६॥ 
८ ए® मेषोषटटाजससुदायस्य ) 
उष्टीरभ्ाजबरन्दे स्यादौष्कोर्रकाजकम्‌ । 
ऊट के श्ुर्ड का नाम--श्रष्टूक 
मेढे के सुरुड का नाम--( १ ) श्रोरघ्र । 
वकरो के फुरड का नाम-(१) राजक । 
( पञ्च गर्दभस्य ) 
चक्रीवन्तस्तु वा्तेया रासमा गदेभा. खराः७ऽ 
गघेके ५ नाम--(१) चक्रवान्‌ (२) 
बालेय ८ ३ ) रासभ (४) गर्दभ ( ५ ) खर ॥७७॥ 
८ भष्टौ वणिजञः ) 
वैदे्टकः सार्थवाहो नेगमो षारिजो विक्‌ । 
परयाजीवो द्यापरणिक. कयविक्रयिकश्च स. 
१ साहूकार ( बनिये ) के = नाम--(१) 
वेदेदक (३ ) नेगम (४ ) वाणिज (५) वणिम्‌ 
(६ ) परयाजीव्‌ (७) श्मापणिक (८) क्रय- 
विक्रयिके ॥ ७८ ॥ 
( दे विक्रेतु. ) 
विक्रेता स्याद्धिक्रयिक. 
श्न्न-व्रादि वस्तु वेचकर जीविका करने 
वाले के २ नाम-( १) विक्रेता (२) विक्रयिक । 
(देक्रेतु ) | 
क्रायकक्रयिकौ समो । | 
खरीदारके २ नम-(१) क्रायक (२), 
कयिक । 
( दे राणिञ्यस्य ) | 
वाणिज्यं तु वणिज्या स्यात्‌ | 
२ निनम--रहूपकारो देवर चेव नेगमस् च- 
विनयपिरओ पश्ला खरड । निगम का भयं रै “कारपेरेशन 
प्राचीनख्ल मे खा्यवाद शौर इुलिर्को के निगम दते ये, | 
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व्यापार के २ नाम--( १) वायिज्य (२) 


वणिज्या । 


क क 


८ त्रीणि विक्रेयवस्तूनां मूढस्य ) 
मुल्यं वस्नोऽप्यवक्रयः ॥७६॥ 
किसी चीज के दाम के ३ नाम-(१) 


मूल्य (२) च्व (३) श्रवक्रयं। 


८ त्रीणि मूरुधनत्य ) 
नीवी परिपणो मूकधनं 
पंजी ( मूलथन ) के २ नाम--( १) नीवी 
(२) परिपण (३) मूलधन) 
८ एकं साभस्य ) 
लामोऽधिकं फलम्‌ । 
सुनाफे का नाम--८ १ ) लाभ । 
( चस्वारि परिवतंनस्य ) 
परिदानं परीवरतो नेपरेयनिप्रयावपि ॥८०॥ 
वदते, लेनदेन के ४ नाम-( १) परिदान 
(२) परीवत (३) नैमेय (४) निमय ॥८०॥ 
( दे न्यासस्य ) 
पुमानुपधित्याल 
धरोदर के २ नाम- (१) उपधि (२) न्यास । 
ये दोना ही पुंट्लिङ्ग हं । 
८ एकं न्यरतवस्तुनोऽपणस्य } 
रतिदानं तदपंणम्‌ । 
धरोहर के लोटाने का नाम-(१) प्रतिदान । 
( एक अपपणे प्रसारितवस्तुनः ) 
क्रये प्रसारितं क्रययम्‌ 
वाजार मे वेचने के लिये फेलायी वस्तु का 
नाम--(१) क्रय्य | 
( एक कततग्यवस्तुन" ) 
कोयं कऋतव्यमाके ॥८१॥ 
खरीदी जानेवाली चीज का नाम-८१) करेय ॥८१॥ 
( त्रीणि विन्छेयवस्तुन. ) 
विक्रयं पणितव्यं च पण्यं कय्यादृयखिपु । 
विकाऊ चीज के ३ नाम-{) विक्रेय (२) 


पशितन्य ( ३ ) परय । उप्युक क्रय्यः शब्द 
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से लेकर "परयः शब्द तक कै सव शब्द्‌ तीनो 
लिङ्ग है । 
८ त्रीणि मयैतस्केतग्यमिस्यादिरूपेण सत्यकरणस्य ) 
क्गीबे सत्यापनं सत्यद्धार' सस्याङृतिःपुमान्‌४८२ 

वयाना। देने के ३ नाम-(१) सत्यापन (२) 
सत्यङ्कार ८ २ ) सत्याकृति । इनमे (१ ला) नपुंसक 
(ररा) पुंटिलिङ्ग तथा (ररा) स्ीलिङ्ग है ॥८२॥ 

८ दे विक्छयस्म ) 


विपणो विक्रयः 
विक्री के २ नाम-(१) विपण । (२) विक्रय । 
संख्या. संख्येये ह्यादश जिघु । 
एक से लेकर श्रटारह तक की संख्या संख्येय 
( गिनी जनेवाली ) वस्तुमें ही रहती दै श्चौर 
वद खी-युं-नपुंसक तीनो लिङ्ग दै । 
विशात्याया सदैकत्वे सर्वा; संख्येयसदययोः८ः 
विंशति आदि सख्यर्ये ` सदा एकवचन दी 
रहती दै । संख्या श्रोर संख्येय ( गिनी जानेवाली 
वस्तु मे) रहती हँ ॥८२॥ 
सख्यां द्विवहुत्वे स्तः 
विंशति श्रादि शब्द जव सद्या के पर्य मेँ 
प्रयुक्त होते है, तव उनके द्विवचन श्रौर वहुवचन 
मी दोते हैँ । जेसे--े विंशती ^तिखो र्विंशतय ° 
सादि । 
तासु चानवते; खयः । 
विंशतिः से लेकर “नवतिः तक की सभी 
सख्याय स्रीलिक्न है 1 
पक्तेः 'शतखदख।रि क्रमादशगुखोचरम्‌ ॥८४॥ 
दशकीस्ख्यासे लेकर कमश दसगुना 
करते जनि पर सो, दजार श्रादि दते हैँ । जैसे- 
दस पंक्ति (दस सख्या) के सौ, दससौका हजार 
प्रादि ॥८४1 





१ एकदशराशतस्षत्रायुतलकच्प्रयुतकोस्य कमश । अबद- 
मग्न खवेनिखर्वं मदापद्मशद्गुवस्तस्मात्‌ ॥ जलधिश्वान्त्य 
मध्य पराधेमिति दशगुखोत्तराः सका. । सख्याया स्थानाना 
ग्यवदाराथुं कृता पूर्वरिति । 
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( तरीणि माना्थ॑स्य ) 

योतव द्ुवयं पाय्यमिति मानाथंकः जयम्‌ । 

तोल या नाप के ३ नम-(१) यौतव (२) 
द्वय (२) पाथ्य । 
( मानस्य भेदाः ) 
"माने तुरौ गुलिग्रस्थैः 

वद मान तीन प्रकार का दोता है। जेसे- 
(१) वुलामान--श्र्थात्‌ तोलने से जिसका मान 
किया जाय । (२) श्॑गुलिमान--गज आदि से 
नापना श्रीर्‌ प्रस्थमान अर्थात्‌ किसी निर्दिष्ट वतैन 
से नापना । 


॥। 


( एक माषकस्य ) 
गुजा. पञ्चाद्यमाषकः ॥>२॥ 
पोच धुघचियो का १ मासा=(८१) श्रायमाषक॥८५॥ 
( दवे कषस्य ) 
ते षोडशुत्ताः कर्षोऽस्री 
सोलद मासा का १ अक्त, उसके २ नाम--.१) 
श्रत्त (२) कषे । ये दोर्नो ही पर्लिङ्ग तथा नपु- 
सकर लिङ्ग है| 
८ एक कषंचतुष्टयस्य ) 
पलं कषंचतु्टयम्‌। 
उस चार शक्त या कष का नम-(१) 
पल । 
( द्रे क्कस्य ) 
खुवरंबिस्तौ देम्नोऽक्ते 
कपे भर सुत्रणं के २-नाम-{( १) सुवणं 
(२) विस्त । 
( एक सुवणपक्य >) 
कुसविस्तस्तु तत्पले ॥८६॥ 
एक पल अर्थात्‌ चार कप सुवणं का नाम- 


(१) कुसविस्त ॥ ८६ ॥ 


२ ऊर्ध्वमान किलोन्मान परिमाण तु सर्वत. । भाया- 
मस्तु प्रमाण स्यात्सख्य। भित्रा तु सर्व॑त्त ॥ मानपेदितम(- 
चार्या मेपजानां प्रकरनम्‌ । मेनिरे यत्ततो मानमुच्यते 
पारिमापिकम्‌ । वेयकरन्दिधु. ॥८१५॥, 
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८ एक पलानां शतस्य ) 
तखा खियां पलशतम्‌ 
सौ पल का नाम-{१) तुला। 
ल्रीलिंङ्ग है । 
८ एक तुरूप्या विते ) 
भारः स्याद्धिश्तिस्तुरा. । 
वीस तुला का नाम-( १) भार । 
८ एकं दशभारस्य ) 
याचितो दश मास. स्युः 
दस भार का नाम--( १) श्राचित। 
( एक द्राकटेन वोदुं शक्यस्य भारस्य ) 
शाक्ररो भार ्राचितः ॥८७॥ 
बैलगाड़ी से ठोये जनेवले भार का मी नाम- 
(१) ्माचित ॥८७॥ 
८ दे कार्षापणस्य ) 
कार्षापण. का्षिकः स्यात्‌ 
कथं भर र्वेदीके वने सिक्करे ( स्पये) के 
२ नाम--( १) काषौपण (२) कार्पिकर । 
( एक तान्िकार्पापणस्य ) 
कार्षिके ताधिङ़े पण॒ । 
कषे भर्‌ तामे के वने सिक्के (पैसे) का 
नाम--( १) पणे । 

( भाढकद्रोणादीनां मेदा. ) 
श्रसखियामाढकद्रोसौ खारीवादो निशञचक ०८८ 
ङ्‌डघ प्रस्थ इत्यायाः परिमासा्थेकाः पृथक्‌ । 

ये श्रादक्र, द्रोण श्रादि शब्द परिमाणएवाचक 
ह श्रोर इनके भिन्र-मिनच्न श्रथ । जसे चारसेरका 
१ श्राठक । घ्रार ठक का १ द्रोण । तीनद्रोण 
ऊी१ खारी । श्राढद्रोणका १ वाह । सुधी भर 
का १ निकुच । पावभरका १ कुडव । एषसेर 
का १ प्रस्व ॥८८॥ 

एक चतु्शस्य ) 

पाद्स्तुरोयो माग. स्यात्‌ † 

चतुर्थाश (जपे सपएु का चौवा दिस्सा 
चमी ) का नाम--( १) पाद्‌ । 


यद्‌ 


(त्रीणि अंशस्य ) 
ञ्शमागो तु वरटके ॥८६॥ 
बोट के ३ नाम-( १) अश (२) भाग 
(३ ) वटक ॥८६॥ 
( श्रयोदश् धनस्य ) 
द्रव्यं विच्च स्वापतेयं सिक्थस्रुश्थं धनं वघ्ठु | 
दिररयं द्रविण चुञ्नमर्थरेविभवा अपि ॥&०॥ 
धन के १३ नाम--( १) द्रव्य (२) वित्त 
(३ ) स्वापरतेय (४) रिक्थ (५) ऋक्थ (६) 
धन (७) वु (म) हिस्एय ८ € ) द्रविण (१०) 
दयम्न (११) अथे (१२) रे (१३) विभव ॥६०॥ 
८ दवे घटिताचटितयोरहैमरप्यस्य ) 
स्यात्कोषश्च हिरण्यं च देमरूप्य ताते । 
गद्क्रर श्राभूषणा वनाये हुए या विना गदे 
हुए सोने श्रौर वेदी के २ नाम-(१) हिरण्य 
(२) कोष । 
( एक हेमरूप्य।भ्यमन्यत्ताञ्र(द्विधाते, ) 
ताभग्रां यदन्यचककुप्यं 
सोने चोदरी के श्रतिरिक्त (तावा रादि) श्नन्य 
वातुश्मो का नाम-( १) कुप्य । 
( एक कप्याङ्‌प्यस्य ) 
रूप्यं तदुद्धयमाहतम्‌ ॥&६१॥ 
तेविाश्रोर सूपाके मेल का नाम-(१) 
द्मादत ॥६१॥ 
( च्व।रि मरकूतमणेः ) 
गादत्मतं मरकतमश्मगर्मो दरिन्मसि । 
मरकत मणि ( पन्न) के ४ नाम-(१) 
गात्मत (२) मरकत (३) श्ररमगर्म (४) 
दरिन्मणि 1 
( प्रीणि प्ररागमरणे. ) 
शोरण्ले लोहितकः पद्मराग; 
*पद्मरागमणि ( मारि) के २ नाम-(?) 


लोणरन् (२) लोहितिरु (३) प्रद्मएय। 


शष्दागयाष्धैकि 
मनिषलै वु मवेद्रत पद्रयगमनुत्तमम्‌ + 
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८ डे मोक्तिकस्य ) ' 


अथ मोक्तिकम्‌ ॥६२॥ 
सुता 


मोती के २ नाम-{(१) मौक्तिकं (२) 
सुक्ता ॥६२॥ 
( दे प्रवारस्य ) 
अथ चिद्भुमः प्रवालं पुंनपुंसकम्‌ । 
ममि के २ नाम--(१) निद्रम (२) प्रवा । 
ये दोनों क्रमश पुल्लिन्न श्रीर नपुंसक । 
( दे भश्मजातेसुक्तादिमणेः ) 
रत्र मणिद्योरश्मजातो मुक्तादिकेऽपि च&३ 
मरकत दि अश्मजाति तथा मुक्तादि 
मणियोँ के २ नाम--(१) रत्न (२) मणि ॥६३॥ 
„ ( पुकोनरविंशति, सुवणंस्य ) 
सरण सुवणं कनकं हिरण्यं देम हाटकम्‌ । 
तपनीय शातङकम्भ गाङ्गे य भम॑ कवुरम्‌ ॥६५॥ 
चामीकर जातरूपं महारजतकाञ्ने । 


स्वम कातेसवरं जाम्बूनदमष्टापद्‌ाऽखियाम्‌९५ 


र्सु के १६ नाम-(१) स्वश (२) 
सुतर (३) कनक (५) हिरण्य (५)देम 
(६९) हाटकं (७) तपनीय (८) शतकुम्भं 
(६) येय (१०) भम (१९) कर (१२) चामी- 
कर (१३) जातरूप (१४) महारजत (१५) काचन 
(१६) सुकम (१७) कातैस्वर (१८) जाम्बूनद (१९) 
अष्टापद्‌ । ये नपुसफ़हे श्रोर्‌ कवल १६बव, पुन- 
पुसकलिङ्ग है ॥६४।६५॥ 

( एकं भल्ङ्क(रसुवणंस्य ) 


9 
श्रलङ्कारछुवणं यच्खुङ्गीकनकमित्यद्‌ । 


२ स्वर्योपत्ति के सम्बन्ध मे कषा जाता है कि- 
पुरा निजाश्रमस्थानां सप्र्पीणां जितादमनाम्‌ । 
मरोचिरङ्गिरा भति पुलस्त्य पुल. ऋनु ॥ 
वसिष्ठश्चेति सप्तेते कीत्तिता प्रमेय । 
पटनो्विललोकय लावस्यलदमीक्तम्पन्नयौवना ॥ 
कन्दरपादपैविध्वस्तचेतसो जातवेदस । 
पतित यद्धरापृषटे रेतस्त्द्धेमतामगात्‌ ॥ 
ठुत्रिभष्मदि मवति तद्रसेन्द्रस्य वेधत्त. । 


लमरकोषः 


न ६ ४-८८-६ ५ ~ ~ ~. 


~~~ (~ (कि क क >क स ८ ५ ८ 


[ दवितीयं काण्डं 


सोने के गहने का नाम-- (१) -रङ्गीकनक । 
( पंच रजतस्य ) 
दबं रजतं रूप्यं खजर प्वेतमित्यपि ॥&६॥ 
चोदी के ५ नाम-(१) दुर्वी (२) 
रजत ( ३) रूप्य ( ४ ) खजूर (५) श्वेत ॥६६॥ 
८ दे पित्तरस्य ) 
रीत' ियामास्करूरो न छियम्‌ 
पीतल के > नाम--(१) रीत्ति (८२) 
श्रारकूट । इनमे (१) लिङ्ग ओर (२) 
पुल्लिङ् है । 
( पट्‌ ताञ्चश्य ) 
श्रथ ताप्रक्षम्‌ | 
वं म्लेच्छपुख इथषटवरिषठो दुभ्बसासि च ६७ 
तामे के & नाम-(१) ताम्र (२) शुल्य 
(३) द्वथष्ट (४ ) म्तेच्चसुख ८ ५) वरिष्ठ (६) 
उदुम्बर ॥६७॥ 
८ सघ टोहस्य ) 


| शद्क तीदणं पिरडं कालायसायस्ती। 


्रश्पमलारः 

लोहे के ७ नाम-( १) लोह (८२) श्न 
(३ ) तीच्छ ८४ ) पिण्ड ( ५) कालाय (६) 
श्रयस्‌ ( ७ ) श्रश्मसार । ये समी नाम पुल्लिङ्ग 
तथा नपुंसक लिङ्ग । 

( दे रोदमरस्य ) 
श्रथ मर्रं सिहाणमपि तन्मले ॥६२॥ 
लोहके मुचा, जग के २ नाम--(१) 


"मर्डर ( २ ) सिंदाण ॥६८॥ 


८ एकं धातुमान्रस्य ) 
सर्व॑ च तैजस टो 
सव वातुर््रोका १ नम-( १) लोह। 
€ एक खोदफारस्य ) 
विकारस्त्वयषः कुशी । 
लोहके फाल का नाम-{२१) कुशी । 


यद रीरि है । 


वैश्यवर्गः ९ ] 


( दे कारस्य) 
काचः सारः 
शीशे (काच ) के २ नाम-(१) काच 
(२) सार। 
( चत्वारि पारदस्य >) 
थ चपलो रसः दूतश्च पारदे ॥68&॥ 
पारे के ४ नाम--( १) चपल (२) रस 
(३) सूत (४) पारद्‌ ॥६&९॥ 
( एक मदिषश्वंगस्य ) 
गवछं माहिषं शद्ध 
भसे की सींग का नाम-८ १) गवल । 
( प्रीणि जघकस्य ) 
श्मभ्रकं गिरिजामले। 
श्रवरख॑ के ३ नाम-( १) श्रभ्रक (२) 
गिरिज ( ३) श्रमल। 
( चस्वारि स्रोतोऽज्ञनस्य ) 
स्नोतोऽञ्ननं तु सोवीरं कापोताञ्जनयाघ्ुने १०० 
सुरमे के ४ नाम-( १) दोतोज्ञन (२) 
सौवीर ( ३) कापोताञ्जन (४) यामुन ॥१००॥ 
( चत्वारि तुस्थाञ्ञनस्य ) 
ठेस्थाजन शिखिघ्रीव वितु्नकमयुरॐे । 
तृतिया ( नीला योया ) के ८ नाम-(१) 
तुत्थाज्ञन (२) शिखिग्रीव (३) वितुन्नफ़(४) 
मयुर । 
€ तुर्थाज्नस्य भेदा ) 
फपंरी द्‌ाविकाकाथो द्धवं तुत्थं 
मोचरस का नाम--( २? ) कर्परी । 
दारुहरदी के बने हुएक्रायमे सममाग वकरी 
के दुध से सस्कार्‌ किये हुए तूतिया का नाम--(२) 
दाविकाक्ाथोद्धव ! 
रसान खं नम-( ३ ) तुत्थ \ 
८ ग्रीणि संस्छृततुव्थस्य >) 
( रसाञ्जनम्‌ ॥१०१॥ 
रसगसम ताच्यश्चैलं 
रसते ३ नाम--(१) रसान (२) | 


भापाटीकासदितः । 


च न~ (~ 4 ८ ४ + 
[ॐ ण 








२१५, 
न 
रसगे ८ ३ ) ताच््यशेल ॥१०२१॥ 

( ज्रीणि गन्धारमनः ) 
गन्धाश्मनि तु गन्धिकः । 
सोगन्धिकथ्च 


गन्धक के २ नाम-( १) गन्धाश्मन्‌ (२) 
गंधि ( २) सौगन्धिक । 
( त्रीणि तुष्थविशेषस्य ) 
चश्षुष्याङ्लाव्यो तु ऊुरुस्थिका ॥१०२॥ 
कले खुरमे के ३ नाम-( १) चत्तुष्या 
(२) कुलाली ( ३) कुलत्थिका ॥१०२॥ 
( चत्वारि सन्तक्चपित्तराटुर्पच्राज्ञनस्य ) 
रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पौप्पकं करु खुमाडजनम्‌ । 
तपाये हुए पीतल के श्रजन के ४ नाम-- 
(१) रीतिपुष्प (२) पुष्पकेतु (२) पोष्य 
(४ ) कुसुमाज्ञन । 
( पंच हरितार्स्य ) 
पिञ्जर पीतन तार्मारे च दरितारुके१०३ 
हरताल के ५ नाम-(१) पंजर (२) 
पीतन (३) ताल (४) श्रा (५) दरिताल ॥१०३॥ 
८ पंच शशिखानतुन' ) 
गत्यमथ्यं गिरिजमश्मजं च शिाजलु । 
शिलाजीत के ५ नाम--( १) गैरेय (२) 
दर्यं (३) गिरिज (4) श्रश्मज (५) शिलाजतु । 
( पन्च गन्धरसस्य ) 
वोलगन्धरसप्राणपिख्डगो परसा: समाः १०४ 
गन्धरस के ५ नाम-(१) बोल (२) 
गन्धरस (२) प्राण (४) पिरड (५) गोपरख।॥१०८॥ 
८ चत्वारि सासुद्रफेनस्य ) 
डिर्डीरोऽन्धिकफ- फेन. 
समुद्रफेन के ३ नाम--( १) दिरुडीर (२) 
अद्धिकफ ( ३ ) फेन । 





२ उक्त च यन्यन्तर्‌-- 
सुवणं रन ताच्र रपि. कास्य तणप्रपु। 
सास कालयस चेवमशे खोशनि चदते ॥ 


२१३ अमरकोषः [ दितीयं काण्डं 
( त्रीणि सिन्दूरस्य ) मोमके २ नाम-( १) मधूच्छिष्ट (२) 
सिन्दूरं नायसखम्भवम्‌ । । सिक्थऱ ॥ १०७ ॥ 





सिन्दूर के ३ नाम-( १) सिन्दूर (८२) 
नागसम्भव । ` 
( चतवारि सीसक्स्प्र ) 
नागसीसकयोगे्टवप्राणि 
सीसे के ४ नाम--( १) नाग (२) सीसक 
(३) योगेष्ट (४) वप्र) 
( चल्वारि वंगरस्थ ) 
रपु पिचटम्‌ ॥१०५॥ 
रंगवंगे 
रोगिके ४ नम-(१) त्रपु (२) पिचर 
(२) रग(४)वंग ॥ १०५॥ 
| ( दे चलस्य ) 
श्रथ पिचुस्तूलः 
रुई के २ नाम--( १) पिचु (२) तूल । 
८ वस्वारि कुसुम्भस्य ) 
छथ कमटोत्तयम्‌ । 


स्यात्‌ कुसुम्भं वद्िशिल महारजनमित्यपि१०६ 


कुसुम्भ के ४ नाम--( १) कमलोत्तर (२) 
कुषुम्भ ( २ ) बहिशिख (४) मदारजन ॥१०६॥ 
( दे कम्बरलस्य ) 
मेषकम्बरु ऊणीयु. 
कम्बल के २ नाम--( १) मेषकम्बल (२) 
ऊणौयु । 
( षट शशखोम्नः ) 
शशोखं शशखोमनि। 
खरमोश के ऊन के २ नाम-( १) शशोरी 
(२) शशलोम 1 
(न्नीणि मधुनः) 
मधु स्लोद्रं माक्तिकादि 
शदद्‌ के ३ नाम-{( १) मधु (२) कद्र 
(३) मासिक ) 
८ दवे सि्थकस्य ) 
मधूच्िं तु सिक्थकम्‌ ॥१०७॥ 


( सश्च मनःदिटाया' ) 
मनःशिला मनोगता मनोह्वा नागजिष्िफा । 
नपालो नरी गोखा 
मेनसिल के ७ नाम--८१) मन शिला 
( २) मनोगुप्ता ( २ ) मनोह! (४ ) नागजिदहिका 
( ५ ) नेपाली ( ६ ) कुनदी ( ७ ) गोला । 
( च्रीणि यवक्षारस्य ) 
यवत्तारां यवात्रजः ॥१०८॥ 
पाक्यः 
जवाखार ( शोराविशेष ) के ३ नम-(१) 
यवत्तार ( २) यवाम्रज (३) पक्य॥ १०८॥ 
८ त्रीणि सर्जिकाक्षारस्य ) 
श्रथ सर्जिकात्तार. क।पोतः घुखवचंक- । 
सजीखार ( खारी भद्ध) के ३ नाम-({(१) 
सर्जिकराक्तार (२) कापोत (२) सुखवर्यक । 
(द क्षारभेदस्य ) 
सोव चेलं स्यादुचकरं 
त्तारमेद्‌ ( सचललार ) के २ नम-(१) 
सौवचल ( २) सुचक्र । 
( दे वंश्षरोचनायाः ) 
त्वक्तीसे वशधयोचनां ॥१०६॥ 
वशलोचन के २ नाम--(१) त्वक्ीरी (२) 
वशरोचना ॥१०६॥ 
८ दे श्वेतमस्चिस्य ) 
सिन्धुजं श्वेतमरिचं 
सफेद मरिच के २ नाम--(१) सिन्धुज 
(२) श्वेत मरिच । 
( एकमिष्चुमुखस्य > 
मोररं मूटमेच्तपम्‌ । 
ऊख की जड़ का नाम-(१) मोरट । 
( त्रीणि पिप्पङीमूढस्य ) 
ग्रन्थिकं पिप्पलीगरूखं चरकाशिर इत्यपि ११० 
पिपरामूल के २ नम-( १) मरन्थिक 


शुद्वः १० ] 


भाषारौकासदहितः । 


२१७ 
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पिप्पलीमूलं ( २) चटकाशिरस्‌ ॥११०॥ 
( द्र “जगमासी तिनाम्ना ख्यातायाः ) 
गांरोमी भूतकेशो ना 
जटामासी के २ नाम--(१) गोलोमी (२) 
भूतकेश ! इनमें (१) स्री (२) पुल्लिङ्ग दै 
(दे रक्तचम्दन्दशवण॑पतंगस्य) 
पत्राह्ध' रक्तचष्द्नम्‌ । 
पतग के २ नाम-(१) पत्राह्ग (२) 
रक्तचन्दन । 
( च्रीणि श्रुण्टीपिप्पद्धीमरिवाना समाहारस्थ ) 
त्रिकट भूषणं व्योषम्‌ 
सट, काली मिर्च श्रौर पिप्पली, इनके समु- 
दाय के २ नाम--(१) त्रिकटु (२) न्युषण 
(३) व्योप। 
(प्रीणि त्रिफङूधयाः ) 
भिफखा तु एलनिकम्‌ ॥११९१॥ 
प्रोवला, हरं श्रौर वहेडा, इनके समुदाय के 
२ नाम--८ १ ) चिफला (२) फलचरिक ॥१११॥ 


इति वेश्यव्म ॥&॥ 


[1 


न्थ श्रवः १० 
( चस्वारि चयुद्रस्य ) 
श्द्राश्चावस्वणाश्च चृपलराश्च जघन्यजाः । 
१ शुद्र के ४ नाम--( १) श्द्र (२) श्रवर- 
वणे ( ३) वृषल ( ८ ) जघन्यज । 
( एकं चण्डारस्पर ) 
श्राचण्डाखाच संकी अस्बषछकर्णा द्यः॥₹।॥ 
स्स ब्राह्मणी का किसी श्र से ससगहो 
आय श्र उससे सन्तति उत्पन्न दो, उसका 
नाम--( १) चरडाल। चरडल से लेऊर्‌ 
प्म्बष्ठ करण शादि खर्र सन्तानं खा नाम-- 
(९)- षीस ११५ 
व 
धीपवरमहूया च, भरत्य्‌ ्र्मटपयन्‌ 
पशुन्य निदेयत्वछ, भानायाच्दू्धलद्णम्‌ ।१ 
२८ 
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, (८ एकं श्युद्राया वि्ो जात्तस्य ) 
शृद्राविशोस्तु करणः 
रशृद्रा द्री शरोर वैश्य पुरुष के ससगं से जाय- 
मान सन्तति का नाम-( १) करण । 
८ एकः वेश्यायां बाद्यणाञ्जातस्यर ) 
्रम्ब्ठो वैश्याद्धिजस्मदो. । 
दैश्याघ्री श्रोर ब्राह्मण पुरुष के संयोगसे 
उत्पन्न सन्तति का नाम--( १) शम्ब । 
८ एक शुद्धायां क्षत्रियाञ्जातस्य ) 
शद्रात्तचिययोष्य्. 
श्राल्री में क्षत्रिय के सस्गंसे उत्पन्न 
सन्तान का नाम-{ १) उग्र! 
८ एक क्षत्रियायां वैव्याञ्जात्तस्य ) 
मागधः त्तचियाविश्ोः ॥२॥ 
्षच्रियारी मे वैश्य से उत्पन्न सन्तति का 
नाम-(१) मागव 1२ 
८ एकं वैश्यायां क्षध्रियाञजातस्य ) 
मादहिष्योऽर्यात्तिनिययोः 
वेश्य त्री शरोर क्षत्रिय पुर के ससगे से 
उत्पन्न सन्तति का नाम--(१) माहिप्य । 
( एक वैश्यायां सुद्राञजावस्य ) 
स्त्ताऽयां शूद्रो. खत. । 
वैस्यघ्रीमे श्ट्र के ससे से उत्पन्न सन्तति 
का नाम-(२) त्तत्ता। 


२ याक्चवख्य - 
विप्राममूर्षाबनिक्तस्तु क्न्नियायांँ विरा. लियाम्‌ | 
जातोऽस्बषटस्तु शूदाया निषादः पाडबोप्पिवा 1 
मा्िष्योग्रौ प्रजयेते पिद्थद्राद्ननयोनृ षात्‌ । 
छदाया करणो वेश्यादिननास्वेप विधि. स्यत" ॥ 
तराञ्चएवा दत्रियास्सूतो वैरयद्वदेद रः स्मृतः । 
शटाञ्जतस्तु चण्डाः स्वेधमेदरदिष्ठन. 1 
उत्रियामागरधतरयाच्दुद्रषत्यरमव चः 
तद्धादायोरवें वेश्वाज्दनयामात्त वे चतम्‌ 1 
मािप्येख रस्या दु रयकोर. प्रजाप 1 
भस्ररसन्वर्तु पिष्ेया प्रत्तेयोमानुनोनना. ॥ 





भ 
॥ 
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( रषं ब्ाक्चण्यां क्षत्रियाज्जातस्य ) 
त्राह्यरयां प्तननिया्सूतः 
ब्राह्मणी म केत्रिय से उत्पन्न सन्तति का 
नाम--(१) सूत । 
८ एकं ब्राहाण्या वैक्ष्याञ्जातस्य ) 
तस्यां वेदे्टको विशः ॥२॥ 
ब्राह्मणी म वेश्य के सयोग से उत्पन्न सन्तान 
का नाम--(१) वैददक »३॥ 
( एके करण्यां मादिष्याञ्जातस्य ) 
रथकारस्तु मादिष्यात्कररयां यस्य सम्भवः 1 
करणी ( शद्रा म वेश्य कै ससग ॒से उत्पन्न 
पुष की खरी ) मेँ उत्पन्न माहिष्य वैश्या मेँ च्षतनिय 
पुरुष के सयोग से उत्पन्न पुरुष) सन्तति का नाम- 
(१ ) रथकार) | 
८ एकं ब्राह्मण्यां वषरेन जनितस्थ ) 
स्या्चरडादस्तु जनितो ब्राह्यरयां वृषलेन यः॥४। 
ब्ाह्मौ मै श्र के ससर से उत्प्सन्तान 
का नाम--{१) चण्डाल ॥४॥ , 
शिल्पिनः) 
फार; शिरपी ४ 4 
कारीगर के २ नाम-(१) कारं (२) शिल्पिन्‌ । 
८ एक, शिष्पिनां संहतेः ) 


संहतेस्तैदंयोः भेणिः-सजातिभिः । | चर्मकार । 


शिदरयो के ,समुदाय का नाम-(२) श्रेणि । 
८ द .शिखिङ्करुभ्रधानस्य ) 
कुखकः स्यात्कलश्चे्ठी 


य्‌ 


अमरकोषः 
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[ "द्वितीयं काण्डं 
("दे गृषादौ रेपनकम॑कारिणः ) 
परुगणडस्तु लेपकः। 
पुताई का काम करनेवाले के २ नाम-{१) 
पलगरड (२) लेप 1 


( द त्छुवायस्य ) 
तन्तुवायः कुविन्द्‌ः स्यात्‌ 
जुलाहे के २ नाम-(१) तन्तुवाय (२) कुविन्द । 
८ द्वे सौचिकस्य ) 
वन्नवायस्तु सौचिकः ॥६॥ 
दरजी के २ नाम-(१) तुन्नवाय (२) सौचिक॥६॥ 
( दे चिश्रकारस्य } 
रंगाजीवक्चि्रकरः 
चित्रकार (रगसाज) के २ नाम-(१) रग 
जीव (२) चित्रकर्‌ । 
( ह शश्चघ्षणोपजीविनः ) 
शस््रमार्जोऽल्िधावकः। 


शिकिलीगर, श्र साफ करनेवालो के २ 
नाम--(१) शस्रमाज ( २ ) शसिधावक । 


८ दे चमेकारस्य ) 
पादुरष्वमंकारः स्यात्‌ 
चमार के २ नम-(१) षदक्ृत्‌ (२) 


४. 
न ९ 


[वी 
स्प 
६ 


८ दे रो्कारकस्य ) 
व्योकारो टोदकार्फः ॥७॥ 
लोहार के २ नाम--८ १) व्योकार (२) 


शिल्पियां के श्ष्यक्त के २ नाम--(9)कलक | लोदकारॐ ॥५७॥ 


८२) कुलश्रेषिन्‌ ¦ 
( द्वे माङाकारस्य ) £ 
मारखाकारस्तु माटिकः ॥५॥ 

माली के २ नाम-( 9.) मालाकार (२) 

मालिक १५ : * ` 
। ८ दे रस्य ) 

कुम्सकारः कुररः स्यात्‌ 

कुम्दार के २ नाम--( २) कुम्भकार (२) 
कुलाल 1 


८ चत्वारि स्वणक्ारस्य ) 

नाडिन्धमः स्वखंकारः कखादो खक्मकारकः 

सोनार के ४ नाम--( १ ) नाडिन्धम (२) 
स्वोकार ८ २ ) कलाद्‌ (४) सक्मकारक । 

८ दरे कृषुणकारस्य ) 

स्याच्दुद्धिकः काम्बविकः 

चुरिदार के २ नाम--( २) शाङ्धिक (२) 
काम्बविक । 


शुदरवगंः १२] माषाटीकासहितः। २१९ 








( ४ शौव्विकस्य ) ( दवे देवस्य ) 
शौदिविकस्ताघ्रङु टकः ॥>॥ देषघ।जीवस्तुदेवलः। 
ठठेरे के २ नाम--^ १) शौरह्बिक (२) पर्डे के २ नाम--(१) देवाजीव (२) देवल । 
. ताम्रकटक ॥८॥ ८ द्रं इन्द्रजारस्य ) 
८ पंच रथकारक्य ) स्यान्माया शाम्बरी 
वक्ता त॒ वधरिस्त्वष्टा ग्थकारस्तु काष्ठतट्‌ । इनद्रंनाल ( नज्रबन्दी ) के २ नाम--(१) 
वदृई के ५ नाम--( १) तक्ता (२) वधेकि | माया ( २) शाम्बरी) 
(३) त्वष्यु (४ ) रथकार ( ५ ) काष्टतत्‌ । ( ष्ट इन्द्रनाछिनः ) 
८ दे मम्यरथकारस्य ) मायकारस्तु प्रतिहारकः ॥९१॥ 
ग्रामाघीने ग्रामतक्तः मदारी, वाजीगर के २ नाम--( १) माया- 
मामी वब के २ नाम--( २ ) प्रामाधीन | खार ( २ ) मतिदारक ॥११॥ 
( २ ) आ्रामतक्त । ( पट शटषस्य ) 
( रे स्वतत्र्दारस्य ) शेरालिनस्तु शैलुषा जायाजीवाः ङशार्विनः। 
कौटतक्तोऽनधीनकः ॥8॥| | भरता इत्यपि नटा १ 
स्वतत्रतपूर्यक काम करनेवाले प्रधान वद नट के ६ नाम--(१) शैलालिन्‌ (२) शैलूष 


के २ नाम (१) फरौटतन्त (२) श्रनधीनक 1६॥ (३) जायाजीव (४) छृशारवी (४) भरतं (६) नर । 
८ पंच नापितस्य ) | + द अ) 
चरी सुरुडी दिवाकीर्तिरनापितान्तावसायिन | अ = 
नाई के ५ नाम--( १) कुरी (२) सुरिडन्‌ व+. 
( २) दिवीति (#) नापित (५) अन्तावसायिन्‌ । | (२ ) ध. ह मवृ > 
निज र ) मानिका मोरजिका 
भो के = नाम ६) नत (२ | (व ममाते ॐ ९ नम गि 
रजक । { दवे पाणिवादस्य ) 
पारिवादास्तु पाणिघः । 
ताली बजनेवाले के २ नाम-(१) पाणिवाद्‌ 
(२) पाणिघ । 
( दवे वैणविङ्ष्य ) 
वेणधगः स्यु सविका. 
वाञुरी वजानेवाले के २ नाम--{१) वेगुष्म 
(२) वैणयिक । 
( द्र वीणावादस्य) 
वौणापादास्वु वैणिकाः ॥१२॥ 
वीणा बजनेवात्ते के २ नाम--{१) वीणा- 
। वाद (२) वेणि 11१३१ 


८ द्रे शञौण्डिकस्य ) 
शोरिडको मरड्ारकः ॥१०॥ 
कलवार के २ नाम--( १) शौरिडक (२) 
मरुडहारक ॥१०॥ 
( द्रे भजानीवस्य ) 
जाबालः स्याद्जाजीष 
गर्रिये के २ नाम--( १) जाबाल (२) 
श्रजाजीव। 
२ भवो, चमार भादि मगिरा के मतानु्तार अन्त्यज ई- 
र्जद्श्चमच्छारश्च नय बुरुड एव च । 
पतेेरभित्या सप्तेते अन्त्यजा स्द्ना- ॥ 


३२४ 
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८ द्र जीवान्तकस्य ) 
जीषान्सक. शाद्कनिकः 
चिद्धीमार के २ नाम -(१) जीवान्तक्‌ (२) 
शकुनिक्‌ । 
( द्वे व्याधस्य ) 
द्धौ वागुरिक-जाटलिको। 
चहेलिये के २ नाम-( १ ) वागुरिक (२) 
जालिक । 
(ज्रीणि मासिकस्य) 
वैतंसिकः कौटिकश्च मासिकश्च समं चथम्‌९४ 
कसाई के २ नाम-(१) वैतंसिक (२) कौटिक 
(२) मासिक ॥१४॥ 
चत्वारि वैतनिकस्य ) 
भृत्रको श्वृतियुक्षमकरो वैतनिफोऽपि सः। 
मजदूर के ४ नाम-(१) तक्र (र) ति 
भुज्‌ (३) कमेकर (३) वैतनिक । 
८ दे वातीहारिणः) 
वर्तावदो वैवधिक 
सन्देश लेजनेवाले (सन्दे) के २ नाम- 
(१) वातौवह (२) वैवधिक्‌ । 
( ढे भारवाहस्य ) 
भास्वाहस्तु मारिक ॥१५॥ 


१दास (खदलुद्या) के ११ नाम--(१) श्त्य 
(२) दार (३) दासेय (४) दात ( ५) गोप्यक 
( & ) चेटक ८ ७ ) नियोज्य (८ ) किंकर (€) 
मेष्य ( १० ) भुजिष्य (१९१) परिचारक ॥१७॥ 
( चस्वारि परेधितस्य ) 
पराचितपरिस्कद परजातपरेधिता. । 
पराई कमाई पर जीनेवाले के ४ नाम--(१) 
पराचित (२) परिस्कन्द (३) परजात (४) 
परेधित । 
( षट्‌ मन्दस्य ) 
मन्दस्व्दपरिश्ज आस्य. शीतकोऽल- 
सोऽनुभ्ण. ॥१८॥ 
सुस्त, श्रालसी के € नाम--(१) मन्द्‌ (२) 
तुन्दपरि्ज (३) श्रालस ८४) शीतक (५) 
शरलस ( ६ ›) श्रलुष्ण ॥ १८ ॥ 
(षट्‌ पोः) 


| दत्ते ठ चतुरपेशकपरवः सुत्थान उष्णश्च । 


चतुर के & नाम-( १) दक्ञ(२) चतुर 
(३ ) पेशल (४) पटु (५) सूत्थान (६) उष्ण । 

८ दश्च चाण्डारस्य >) 
यरडारप्टवमातंगदिवाकीविज्ञनगमा!.॥१६॥ 
निषादश्वपचावन्तेवासिचार्डाटपुकस। । 

स्चारडाल के १० नाम-( १) चरडाल 
(२) क्व (३) मातङ्ग (८४) दिवाकीर्तिं (५) 


बोफा ठोनेवल्ते के २ नाम-( १) मारवाद | जनगम (€) निषाद्‌ (७) श्वपच (८) 


(२) भारिक ॥१५॥ 
८ दश्च नीचस्य ) 
विवरं; पामयो नीचः भङृतश्च पृथग्जन. । 


निदीनोऽपसरदो जादम- श्चुदकसश्चेतरश्च स.१६ 


नीच के १० नाम-(१) विवणं (२) 
पामर (३) नीच (४) प्रक्रत (५) ध्रथग्जन 
( & ) निहीन (८ ७ ) श्रपसद (८) जाल्म (६) 
ल्तुल्ल र (१०) इतर ॥१६॥ 

८ एकादश दासस्य ) 
भरत्ये दासेरदासेयदासगोप्यकचेटका. । 
नियाज्यङिकरपेष्यमुजिष्यपरिचारफाः ॥१७ 


प्रन्तेवासिन्‌ (€) चार्डाल ( १० ) पुकस ॥१६॥ 
( चाण्डारुस्य मेदाः ) 
भेदा किरातशबरपुिन्दा स्लेच्छुजातय. ॥[२०॥ 
ऽचारडाल के मेद--(१) किरात (२) शवर 
(३) पुलिन्द । ये सभी म्लेच्छ ह ॥२०॥ 


१ मनुस्ट्रति के अनुकार ७ प्रकार के दास ते ईै- 


ध्वजादतो मक्तदास. गरदज ऋोतदवरिमौ । 
पेतरिको दण्डदासश्च सप्तैते दा्योनय, ॥ 

२ उशना महाराज कहते ई- 

्ह्मस्या शष्रसत्तगंजजातश्चाण्डाक उच्यते । 
चार्डालादैश्यकन्याया जातः रवपच उच्यते ॥ 

३ पष्टाड़ो मातो को “सिरात्र' कते ६। इन्दी का 


श्चद्रवगेः १० ] 
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८ चत्वारि खगवधन्यवसायिनः ) 
व्याधो स्गवधाजीयो खगयुुश्वकोऽपि सः। 
श्रग मारनेवात्ते वहेलिये के ४ नाम-( १ ) 
व्याध (२) खगवधाजीव (३) गयु (४) लुव्यकं । 
( सष सारमेयस्य ) 
कौलेयकः सारमेयः कुवङ्करो खगदंशकः।।२९॥ 
शुनको भषकः परवा स्यात्‌ 
कत्त के ७ नाम ( १ ) कोत्तेयक (२) सारमेय 
(२) कुक्कुर (४) मृगदशक (५) शुनक (६) मषक 
(७) श्वन्‌ ॥२१॥ 
( एक प्रयोगोन्मत्तश्चनः ) 
ˆ शछलकंस्त॒ स योगितः। 
शिकार के लिए छोढने पर उन्मत्त दो जने- 
वाले कुत्ते का नाम--(१) श्रलकं । 
( एक श्गयापयो* कुकुरस्य ) 
धवा विवकटुखेगयाङ्कशल 
शिकारी कृत्ते का नाम-(१) विश्वदर्‌ । 
( दवे छन्याः ) 
सरमा शुनी ॥२२॥ 
कुतिया के २ नाम-(१) सरमा(२) 
शुनी ।॥॥२२॥ 
( एकं आम्यसूकरस्य ) 
विद्चर. सुकरो त्राम्य 
गोव के सू-प्रर को नाम--(9) विटूचर । 
८ एकं तरणपञ्चुमाच्रस्य >) 
घकरस्तवणु' पश. । 


वकरा या तरुण पश्यु का नाम--(१) वकर । | 


८ दस्वारि आखेटस्य ) 


्च्छोद्न खृगन्ये स्याद्ाखेरोखरगयाखियाम्‌ २३ 


चिव्धर के ४ नाम--( २ ) श्राच्चोद्न (२) 
खगव्य (३) भ्राखेट (४) गया । इनमें (४) सी 


त 
स्वरूप मषदेवना ने पारस भिया या ( देखिए चविरता- 


जनीय } 1 ये शिद्यर शर्‌ अपना जौवन निर्वाह करते ६। 


१। 
८ 








लिन्नग (१-२) नपुसक लिङ्ग (३) पुंलिन्न 
हैँ ।।२२॥ 
८ एकं दक्षिणा ्रणवत्तः कुरक्घस्य ) 
दक्तिणासर्खन्धयोगादक्रिणेमां कुरङ्गकः । 
व्याध द्वारा दहिने श्रक्न से घायल हिरन 
का नाम--(१) दकछिरोमेन्‌ । 

( दज चौरस्य ) 
चौरेकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः; ॥२४॥ 
प्रतिरोधिपरास्कन्दिपारचरमलिग्लुचाः। 

वोर के १० नाम--(१) चोर (२) देक्रागारिक 
(२) स्तेन (४) दस्यु (५) तस्कर ( ६ ) मोषऱ (७) 


प्रतिरोधिन्‌ (=) परास्कन्दिन्‌ ( ९ ) पाटचर (१०) 
मलिम्लुच ॥२४॥ 


८ चत्वारि स्तेयस्य ) 
चारिका स्तैन्यचोयं च स्तेयम्‌ 
चोरी के ४ नाम--(१) चौरिका (२) स्तैन्य 
३) चोर्यं (४) स्तेय । 
८ एक चौर्या्चधनस्य ) 
रोप्नं च तद्धने ॥२५॥ 
चोरी ॐ माल का नाम-(१) लोप्वर ॥२५॥ 
८ एक्‌ पटुणपक्षिणां बन्धनोपकरणस्य ) 
वीतंसस्तुपकरणं बन्धने सगपक्तियाम्‌ । 
मग श्रौर पक्षियों को वीधने की सामग्री 


| (पिजड़ा, जजीर, जाल श्रादि) का नाम-(१) कीतस । 


( दे दरेन दगपक्षिणा वन्धनजारस्य ) 
उर्माथः कटय स्यात्‌ 

फन्दे के २ नाम-(3) उन्मा (२) कूटयन्त्र । 
८ द्र जडस्य ) 

वागुरा सखगवर्यनी ।२६॥ 

जाल के २ नाम--(२) वाय॒रा( >) मृग- 

वन्धनी ।॥२६॥ 

( पच रञ्गोः) 


शुह्वं वरारकं स्री ठु रज्छ॒लिषु वरी गुणः । 


रत्वी क ५ नाम--(१) शल्य (र) वराद 


परतिदः भूनानौ तेवर पएरिमिन { ५५४) तेश्नं | (२) रज्जु (५) वरी (५) गुण 1 इनमे (१-२) 
भप प1१२१०५ को भसत का मून निदत्त] रतनवा दे । } नपु (३ न्नी (<) तीनों तिगदटह) 


रर भमरकोषः [ द्वितीयं काण्डं 
~~~ ~ 


रीर ( ५) पुलिङ्ग रै । 

८ द्र येन कपाज्जठमूर्षं बाद्यते तस्य ) 
उद्धाटनं घरीयंघं सलिलोद्ादनं प्रहे: ।॥२७॥ 

कुएं से जल निकालनेवाले रदट ( पुरवट ) के 
२ नम--८१) उद्धाघटन (२) घटीयंत्र ॥२५७॥ 

र वख्रव्यूतिदण्टष्य 
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जिससे कि कपा चुना जाता है उस करघे के 
२ नाम--(१) वेमन्‌ (२) वायद ण्ड ।ये दोर्नो ही 
पुलिन हं । 

( दे सूत्रस्य ) 
सूत्राणि नरि तन्तषः | 


सूत के २ नाम--(१) सूत्र (२) तन्तु । इनमे 
(१) नपुंसक (२) युक्िद्न है । 
( दे ग्युतेः ) 
घाणिव्युंतिः ल्ियौ तस्ये 
कपद्धा बुनन के २ नाम--(१) वाशि (२) 
व्युति । ये (१-२) खीलिङ्ग है । 
८ एक रेप्यादिकछस॑णः ) 
"पुस्तं लेप्यादिकमंणि ॥रम] 
लीपने-पेतने का नाम--(१) पुस्त ॥२८॥ 
४ ८ हे पान्चाङिकायाः ) 
पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्वसरदन्तादिभिःङता। 
क्पदे या दीत की बनी गुडिया के २ नम-- 
(१) पाञ्चालिका (२) पुत्रिका । 
(पैक जतुना ज्रपुणा वा निर्मितायाः >) 
जलु्रषुविकारे तु जातुषं चापुषं तरिषु ।॥२३॥ 
लख से वनी वस्तु का नाम--(१) जतुष । 
गा की वनी वस्तु का नास--८२) चरापुष ॥२९॥। 
( चस्वारि पेटकस्य ) 
पिरकः पेटकः पेया मंजूषा 
पेटारे के ४ नाम--(१) पिटक (२) पेटक 
(३) पेटा (४) मजूषा 1 
१ श्रादिना काष्ठपुत्तलिकाकमं ग्यते । यदुक्तमू- 


मृदा बा दारणा वाय वख्ेणाप्यथ चमेणा । 
लोष्रतै. कत वापि पुस्तमिस्यमिधोयतचे 








( द्रे मारयष्टेः ) 
श्रथ पिदङ्धिका। 


मास्यः 
वर्हगी के २ नाम--( १) विहगिका (२) 
भारयष्टि। ६ 
( द्र पिक्यद्य ) 
तदारम्ि शिक्यं काचः 
वेद्गी मेँ लटक्नेवाज्ञे कि के २ नाम-- 
(१) शिष्य (२) काच । 
८ त्रीणि उपानहः ) 


थ पादुका ॥३०॥ 
पादुरखुपानत्‌ खी 
जूते के ३ नम--( १) प्रदुका (२) पाद्‌ 
(३) उपानह्‌ ॥२०॥। 


८ एकमयुपदीनायाः ) 
सेवचुपदीना पदायता । 
मोजा का नाम--(१) अनुपदीना । 
( श्रीणि चर्म॑रञजोः ) 
नध्री वध्री षरत्रा स्यात्‌ 
नवमे की रस्सयीके ३ नाम-(१) न्रौ (र) 
वधी (३) वरत्रा । 
८ एकं भष्वादेस्ताडन्या रऽजोः ) 
द एवादेस्त।!डनीं फशा ॥३१॥ 
चाबुक जरवन्द) का नाम--(१) कशा ॥३१॥ 
( त्रीणि अन्स्यजवीणायाः ) 


। तु कर्डोख्चीणा चर्डालवटछक 


दिंगिरी वाजे के २ नाम-(१) चारडालिका 
(२) कर्डोलवीणा (३) चरुडालवल्लकी । 
( दवे स्वणंकाररो््वाराकायाः ) 
नासाची स्यदेषरिका 
सोनार कै कटि तराजू के २ नाम-( १) 


नाराची ( २) एषणिका 1 


( श्रीणि निशषषस्य ) 
शाणस्तु निकषः कषः ॥३२॥' 
सान, कसरी के ३ नाम--( १) शाण (२) 


निक्ष (३) कषु ॥३२॥ 





भाषाशेकासहितः । 


श्रुद्वमैः १०] २२६ 
~~~ > (न~~ 
( दे बश्चनायाः ) ( दवे भारायाः) 
बश्चना पत्रपरथः श्मारा चमग्रमेदिका । 


रेती के २ नाम--(१) ब्रश्चना (२) पच्रपरशु 1 
{ दे दैषिकायाः) 
हैषिका तलिका समे । 
साई के २ नाम--(१) ईषिफा (२) तूलिका । 
दोना ही ख्रीलिङ्ग है । 
(द ४ ) 
तैजसाव्तनी मुषा ५; 
सोनारी गजुनैःकी घरिया के ३ नाम-- 
( १ ) तजसावतेनी ( ४ मूपा । 
( द -भखायाः ) 
भख्रा चमेप्रसेधिका ॥२३॥ 
घोकनी, भाथी के २ नाष--( १) भरा (२) 
चर्मप्रसेविका ॥३३॥ 
{ द्रे जास्फोरन्याः ) 
आस्फोरनी वेधनिका 
वमा के २ नाम-{( १) श्रास्फोटनी (२) 
वेधनिका । 
( दे कतंयाः) 
पासी कतरी समे । 
कतरनी, सोना चोद श्रादि धातु काटनेवाली 
केची के २ नाम--(१) पाणी (२) कैरी । 
८ दे बृक्षभेदन्याः ) 
बृप्तादनी बृ्तभेदी 
वसूल के २ नाम--( १) बृक्तादनी (२) 
वृत्तमेरी ! 
(दे रक्स्य ) 
रकः पापाखुदास्णः ॥३४॥ 


टो ( वदी दीनी ) के २ नाम--(१) टक 


(२) पाषाणदारण ॥२४॥ 


६ दे खकचस्य ) 
करकचोऽर्नी करपन्म्‌ 


चमार के चाकू के ‡ नाम--(१) शारा (२) 
चम॑प्रमेदिका 
( श्रीणि अयसः भ्रतिमायाः ) 
स्म स्थूणायःप्रतिमा 
लोहे की मृतिं के ३ नाम-(१) सूर्मी (२) 
स्थूणं (२) श्रय प्रतिमा । 
( एक कलादिकंणः ) 
शिद्पं कमं कलादिकम्‌ ॥३५। 
कारीगरी के काम कानाम-(१) शिल्प ॥३५॥ 
८ मष्ट प्रतिमाया. ) 
प्रतिमानं प्रतिचिम्बं प्रतिमा प्रतियातना 
प्रतिच्छाया । 
प्रतिकतिरचां पुंसि प्रतिनिधिः 
प्रतिमा के ठ नाम-( १) प्रतिमान (२) 
प्रतिचिम्ब (३) प्रतिमा (४) प्रतियातना 
( ५) प्रतिच्छाया (६) प्रतिकृति ८ ७ ) श्रौ 
( ८ ) प्रतिनिधि । इनमे ( १-२) नपुंमकर, (३-७) 
स्रीलिङ्ग (=) पुल्लिप्न है । 
( दे उपमानस्य ) 
उपमोपमानं स्य।त्‌ ॥२३६॥ 
उपमान ( मिसाल ) के २ नम-(१) उपमा 
(२) उपमान ॥२३६॥ 
( सघ खददरास्य ) 
वाच्यलिक्काः खमस्तुदयः सत्तः सदश सदक्‌। 
साधारणः समानश्च 
वरावरी के ७ नम-(१) समर) 
तुल्य (3) सदटत्त (४) सदश (५) मदर्‌ 
(६ ) साधारण (७) समान । (१-७) सव तीर्नो 
लिङ्गर्द1 
{ पंच समानस >) 
स्युख्चरपदे त्वमी ॥३५॥ 


्रारा-च्ारी के २ नाम--{ १) ककच (> ) । निमखंकाशनीकाशग्रतीक्ाशोपमाद्यः । 


%र्पत्र } 


मग्न कै ५ नाम-{१) निन (२) 


२४ 


भमरफोषः 


[ द्वितीयं काण्डं 
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॥ 


सकाश (३) नीकाश (४) प्रतीकाश (५) उपमा । 





"महुश्रा के शराव के ४ नाम--(१) मध्वा 


[ विशेप करके उपमा के समय उत्तरपदमे दही | सव ८२) माधवक (३) मधु (४) माध्वीक. ।४१॥ 


ह्नका प्रयोग दोतादहै। जेसे--पितृनिम पुत्रः 
पिता के समान पुत्र है इत्यादि ] ॥३७॥ 
( एकादश्च वेतनस्य ) 
क्म॑रया तु विधा भत्वा तयो भमे वेतनम्‌ 
भरणयं भरणं मरट्यं निवेश" पण्‌ इत्यपि । 
वेतन, मजदूरी के ११ नाम-(१) कर्मरया 
(२) विधा८३) भत्या(४) शति (५) भमन्‌ 
(£) वेतन (७) भरण्य ८८) भरण (९) 
मूल्य (१०) निर्वेश (११) पण ॥२८॥ 
८ त्रयोदश मघ्यस्य ) 
खुरा दकिप्रिया दारा परिसतदखुणारमजा ३९ 
गन्धोच्तमा प्रसन्नया कादस्चयः परिच्धता । 
मदिय कश्यमये चापि 
शराब, मदिरा के १३ नाम--(१) खरा 
(२) इलिग्रिया ८३) दाला (४) परिखत्‌ (५) 
वरुणात्मजा ( ६ ) गन्वोत्तमा ( ७ ) प्रसत (=) 
इरा (६) कादम्बरी (१०) परिता (११) मदिरा 
(१२) कश्य (१३) मय ॥२९॥ ` 
८ एक पानरुचिजननाय य द्रधं ननादिक 
अक्ष्यते तस्य ) 
अवदंशस्तु मत्तणम्‌ ॥४०॥ 
पीते समय मदिरा के साथ खायी जनिवाली 
वस्तु का नाम-( १ ) श्वदश ॥४०॥ 
( द्रे . मदस्यानस्य ) 
श्ुरडापानं मदस्थानम्‌ 
कलवरिय।, मदयपान के स्थान के २ नाम-- 
( १) श्युख्डापान (२ ) मदस्थान । 
( दे मथ्यपानसमयस्य ) 
मधुवाया मयुक्रमाः । 
मदिरा पीने के समयके २ नाम-(१) 
मयुवार (२) मधुक्रम) 
( दे धातशटपुष्पमघु संहितमधूरूपुष्पा षचस्पर ) 
मध्वासवो माघवक्रो मघुमाप्वीकमरद्यो-४१ 


( ब्रीणि धातक्ीपुष्पगुधान्याग्टसं हितस्य 
सुराविश्चेपस्य ) 
मेरेयमास्रवः सीधुः 
गुद शाकादि से वनी मदिरा के ३ नाम- 
८ १) सेरेय ( २ ) श्रासव (३) सीधु । इनमे (१) 
नपुसक ( २ ) पुन्लद्ग ८ २) पु-नपुसकलिङ्ग है । 
( दे सुराकटकस्य ) 
मेदो जगलः समो । 
शरावके कटे के २ नाम-८१) मेदक 
( २ ) जगल । 
( दवे मयप्तधानस्य ) 
संधानं स्यादसिषवः 
मदिरा वनने के २ नाम--(१) सधान 
( २) शभिषव। 
( तण्डुखादिद्रभ्यङृतनीजस्य ) 
किण्वं पुंसि तु नग्रहः ॥५२॥ 
तरड़लादि द्रव्य से वनी मदिराके २ नाम- 
(१) किरव (२) नम्नहू 1 इनमे (१) नपुसक (२) पुलिङ्ग 
हे ॥ ४२॥ 
( द्वं सुरामण्डश्य ) 
कारोचरः खरमरडः 
मदिरा के माद़ के २ नाम--( १) करोत्तर 
(२) उरामरड। 
८ दे पानगोषटिकाया' ) 
द्यापानं पानगोष्ठिका । 
सद्य पन के लिए एकत्र शरानियो की मरडली 
के २ नाम--( १) श्रापान (२) पानगोष्ठिका। 
८ द्वे पानपत्रस्य ) 
चषकोऽख्री पानपाच्म्‌ 
शराव पीने के प्यालेके २ नाम-(१) 
चषक (२ ) पानपात्र इनम (१) पु-नपुंसक, (२) 
नपुसक है । 





१ शदधशीनक -- 
मध्वासव म विज्ञेयो धनकौकाथमाचिकात्‌ 1 
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` (द्वे मच्पानक्रियायाः ) 
सरको.ऽप्युतषेणस्‌ ।४३॥ 
मदिरा पीने के २ नाम-( १) सरक (२) 
श्मनुतधंस ॥४२॥ 
{ पच धृतक्रत्तः ) 
धूर्तोऽत्तदेवी किंतवोऽत्तधूर्तो य॒तद्ृच्छमाः । 
जुरारी कै ५ नाम-(१) वृतं (२) 
श्रत्तदेविन्‌ ( २) कितव (४) ्र्तधूतं (५) 
यूतक्ृत्‌ । 
( दवे करणादौ प्रतिनिधिभूतस्य ) 
स्युलेद्यकाः प्रतिभुवः 
जामीन, जमानतदार के २ नाम-(१) 
लप्र (२) प्र्िभू। 
( दे यूतकाररस्य ) 
सभिका द्यु तकारकाः ।४७॥ 
जु श्रा खेलानेवाल्ञे ( नालिया, फद्वाज ) के 
२ नाम--( १) समिक (२) द्रूतकारक ॥४४॥ 
( चलवारि थूतस्य > 
दयुतोऽचियामक्तवती कैतवं पण॒ इत्यपि । 
जए के ८ नाम-( १) गरूत (२) श्रक्त- 
वती (३) कैतव (४८) परण! इनमे (१ ला) पु- 
नपुंसक दै । 
( दवे पणस्य ) 
पणोऽत्तेषु ग्लदः 
वाजी लगने के २ नाम-( १) पण(२) 
ग्लर्‌ । 
{ त्रीणि पाश्चरूस्य ) 
धत्तास्तु देवनाः पाशकं ते ॥४५॥ 
पसि के ३ नाम--( १) त्त (८२) देवन 
(३) पाश ॥४५॥ । 


भाषारीक।संदितः । 
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( एक श्ारीणामितस्ततो नयनस्य ) 
परिणायस्तु शारीखौ समन्तान्नयने 
पासे, गोरी को इधर-उधर फेकने का नाम-- 
( १) परिणाय । 
( दे श्नारिफरक्स्य ) 
ऽखियाम्‌ 
श्र्ठापदं शारिफरम्‌ 
चौपड के २ नाम-( १) श्र्टपद्‌ (२) 
शारिफल । ये (१-र) पु-नपुसक हे 1 
( हे प्राणिचयुतस्य ) 
प्राशितं समाहयः ॥४६॥ 
मुरगा, तीतर श्रादि की लदा पर जुग्रा 
खेलने के २ नाम--( १) प्राणि त ( २) समा- 
हूय ॥४६॥ 
उक्ता भूरिपरयोगत्वादेकसिमिन्येऽ योगि्राः । 
ताद्धम्यीद्न्यतो चृचाबृद्या लद्धान्तरेऽपि ते 
इस शद्रव मे यौगिक ( कुम्भक्रार-माला- 
कार रादि) बहुत से शब्द केवलएकहीतलिप्न 
मे कहे गये हैं । क्योकि काव्य-पुराण श्रादिमे 
ज्यदातर पुंल्लिङ्गमे ही इना प्रयोग देखा जाता 
है। सो जदो कदं उन शब्दांको घ्रीलिन्न श्रादि 
मे प्रयोग करने का अवसर श्रा प्देतो तद्धमा- 
नुसार प्रयोग कर लेना चाहिए । जसे-मालाकार 
की द्री माल्लाकारी । कुम्भकारी ल्ली कुम्भरारी। 
कुम्भरर का कुल कुम्भसारम्‌ श्रादि ॥८७॥ 
इत्यमरसिदरूतौ नामटिद्घाचुश्ासने । 
भूम्यादिकारडो द्वितीय साद्ग एव समधथित. ? 
दस ग्र्र भ्रीश्मरसिह के वनाए हुए नाम 
शरोर लिङ्गो को वतलानेवाले मन्य श्रमरकोपमे 
भूमि श्रादि शब्दा खा करट खाप्नोपाङ्न कदा ॥?॥ 


इति धीमन्नारार 'जभिमन्यु' एन ० ए० विरदिठायां "धरा ख्यामर्कोपरीाया 
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ख 
ग्मयशर्काषः 
तृतीयं कारम्‌ 


विशेष्यनिघ्नेः संकीरौर्नाना्थैरव्ययेरपि । 





( दे प्रश्ञस्तचेतस्. ) 


लिङ्गादिसंग्रहि्वंगौः सामान्ये वर्गसंश्रयाः ॥९॥| हदयालुः खुहदयः 


इस तृतीय कारड मे विशष्यनिघ्र, संकरी, 
नानार्थ, श्रव्यय शरीर लिंगादिसमह वर्गो के द्वारा 
विविध शब्द्‌ कहे जर्येगे । इस कारड मेँ कहे 
जनेवाले शब्द स्वतंत्र न देगि, वस्कि पूवे के कार्ड 
मे जो कट श्रये हैँ, उन्दीके श्राभ्रित र्हैगे ॥१॥ 
खरादारचयदविशेष्यं यादः प्रस्तुतं पदैः । 
गुणद्रन्यक्रियाशब्दास्तथा स्युस्तस्य भेदका २ 

स्री तथा दार श्रादि शब्दों का जद विशेष्य- 
षूप से प्रयोग किया गया दो, वरदो उसका जो गुण, 
दन्य, करिया सिंग श्रर वचन दो उसीके श्रयुसार 
द्रन्य गुण क्रिया लिङ्गशरीर वचन युक्त उनके 
विशेषणीभूत शब्दो का भी प्रयोग होना चाहिए 1 

गुणविशिष्ट वाक्य जेसे-सुकृतिनी खी । 
ख॒क्रेतिनो दारा । स॒कृति कुलम्‌ । 

दरन्यविशिष्ट वाक्य जेसे--द्रिडनी घ्नी) 
दरिटनो दारा । दरिड कुलम्‌ । 

क्रियाविशिष्ट- वाक्य जसे-पाचिका च्री। 
पाचका दाराः । पाचक कुलम्‌ आदि । श्रतएवं 
रागे श्ानेवाले समी शव्द को चरिलिङ्गी सम- 
सना ॥२॥ 

( श्रीणि भाग्यसस्पन्नस्य ) 

सुकुती पुरखयवान्‌ धन्य 

भाग्यवान्‌ के ३ नाम-( १) सुकृतिन्‌ (र) 
पुरयवत्‌ ( ३ ) वन्य 1 

८ दवे उदारचेतसः ) 
महेच्छस्तु महाशयः । 

उदार चित्तवाक्ञे दयालु के २ नाम--(१) 

मदेच्छ (२ ) महाशय । 


सीधा श्रादमी, प्रशस्त चित्तवाले पुरुष के 
२ नम--({१) हृदयालु (२) खहदय । 
( दे दुरापेऽपि छस्येऽध्यवसितक्रियस्य ) 
भरोरसादो मदोयमः ॥२॥ 
दु साध्य कार्यं मे मी प्रवृत्त दोनेवाले उत्साही 
पुरुष के २ नाम-(१) महोत्साह (२) महोद्यम ॥३॥ 
( दश प्रवीणत्य ) 
प्रवीरे निपुखाभिक्षविज्ञनिष्णातरिक्तिताः। 
वैज्ञानिकः कृतसुख, छती कुशल इत्यपि ॥४॥ 
प्रवीण पुरुष के १० नाम-(१) प्रवीण (२) 
निपुण (३) अभिज्ञ (४) विज्ञ (४) निष्णात (६) 
शिक्तित (७) वैज्ञानिक (८) कृतसुखं (<) कृतिन्‌ 
(१०) कुशल ॥४॥ 
८ दे मन्यस ) 
पूञ्यः प्रतीच्यः 
मान्य के २ नाम-(१) पूज्य (२) प्रतीच्य । 
८ दे संशयापन्नचेतसः ) 
सांशयिकः संशयापश्नमानसः । 
संशय युक्त चित्तवले पुरुष ( शक्षी श्रादमी ) 
के २ नाम-( १) साशयिक (२) सशयापन्न 
मानर्घ। 
( त्रीणि दक्षिणाहस्य ) 
दक्तिणीयो दक्तिणादंस्तच दक्षिरय इत्यापि॥५॥ 
दत्तिणा पाने योग्य पुरुष के ३ नाम-() 
दक्षिणीय (२ ) द्तिणादं ( ३ ) दक्षिरय ॥५॥ 
( चत्वारि दानद्यूरस्य ) 
स्युर्वद्‌न्यस्थूलदयदानशौरडा बहुप्रदे । 
दानवीर पुरुष के ४ नाम--( १) वदान्य 


विशेष्यनिक्तवगंः १ } 
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(२) स्थूललदय (३) दानशौरड (४) वहुपरद । 
( दवे आयुष्मवेः ) 
जेवाठ्क' स्यादायुष्मान्‌ 
दीघायु के २ नाम-( १) जेवातृक (२) 
श्रायुष्मत्‌ । 
( दे शान्तस्य ) 
श्न्तवांरिस्तु शास्रवित्‌ ॥६।॥ 
शाच्ज्ञ पुश्प के २ नाम-( १ ) श्रन्तवौशि 
(२) शाच्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
( दे परीक्चकस्य ) 
परीप्तक कारणिकः 
परीक्तक, पारखी क २ नाम-( १ ) परीक्षक 
(२) कारशिक् ।' 
( दवे वराणां दातु ) 
वरदस्तु समधंक. । 
वर देनेवाले पुरुष के २ नाम-( १ ) वरद 
(२) समर्थङ़। 
८ चत्वारि प्रसन्रचेतस* > 
दषमाणो विङ्कुवांण भमन दृएटमानस. ॥७। 
प्ररान्न चित्त के ¢ नाम--( १ ) दर्माण (२) 
विकुबीणए ( ३ ) प्रमनस्‌ ( ८ ) हृ्टमानस ॥७॥ 
( त्रीणि ग्याकुखचेतसः ) 
दुर्मना विमना अन्तमेनाः 
उदास चित्त, श्रनमना के २ नम-(२) दुर्मनस्‌ 
(२) विमनस्‌ ( २ ) भ्रन्तर्मेनस्‌ । 
८ दवे उत्कण्डितस्य ) 
स्यादुत्क उन्मनाः । 
उत्करिठत के २ नाम--( १) उच्छ (२) 
उन्मनस्‌ ॥ 
( प्रीणि सरस्य ) 
द्षिणे खररोदारौ 
उदार, सीपे ॐ ३ नम-(१) दचिण (२) 
सरल (३) उदार! 
( एक दाठ्नोषुः ) 


माषारीकाहितः । 
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दानी ओर भोग करनेवाले का नाम--( १) 
सुकल ॥८॥ 
८ त्रीणि ता्पर्ययुक्स्य ) 
तत्परे प्रसितासकौ 
कामम व्यय पुरुष के ३ नाम-(१) 
तत्पर (२) ग्रसित (३) श्रासक्त। 


८ हे अभिमतां सो्योगस्य ) 
क इष्टर्थोदयक्त उत्सुकः । 
श्रभिलपित वस्तु की प्राप्ति मेँ लगे पुरुष 
के २ नाम-(१) इथ्थीयुक्त ( २ ). उत्सुक । 
( षट्‌ ख्यातस्य ) 
तीते परथितख्यातविचविन्ञातविश्चुताः ॥&॥ 
विख्यात पुरुष के & नाम-८ १ ) प्रतीत 
(२) प्रथित (३) स्यात (४) वित्त (५) 
चिज्ञात (६) विश्रत ॥ ६॥ 
( द्रे गुणविद्यातस्य ) 
रीः पतीते तु छतठत्तणएदतलत्तणौ । 
गुणों द्वारा दयात पुरुष के २ नाम-( १) 
कृतलक्षण ( २) ग्राहतलक्षण । 
( त्रीणि धनिनः) 
भ्य श्राठ्यो धनी 
धनी पुरुप के ३ नाम--( १) इभ्य (२) 
श्राव्य ( २) धनिन्‌ । 
( दक्ष स्गमिन.) 
स्वामी त्वीश्चरः पतिसेशिता ॥१०॥ 
श्मधिभूर्नांयको नेता भ्रमु. परिघ्रढोऽथिप । 
स्वामी के १० नाम--( २) स्वामिन्‌ (२) 
ईश्वर (३) पति (४) रशि (५) श्रभिभू 
(६) नायक (५७) नेव (८) श्रु (६) परि 
वृढ (१०) अधिप ॥१०॥ 
( दे सद्दस्य ) 
श्रधिकद्धिः सब्द्धः स्यात्‌ 
खड पुदप, मरे परे फे र नाम-{ २) 


खछुकरूखो दाठ्मोकरि ॥>॥ ¦ भ्रपिष्छदं (२) नगद । 
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( ग्रीणि ऊुटुस्बपारुनतदपरस्य ) 
ङुतुम्बव्यापुतस्तु यः ॥११॥ 
स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्मुपधिश्च पुमानयम्‌ 
कुटुम्ब का भरण-पोपणं करमे मे तत्पर 
पुरुष के २ नम--(१) कटुम्बव्याप्रत्‌ (२) 
्स्यागारिक (३) उपाधि । (ररा) पुं्िद्र हे ॥११॥ 
( एकम्‌ चरा्गरूपयुकतस्य ) 
वराङ्ककपोपेतो य. सिहसंदननो दहि स॥१२॥ 
खडौल श्रौर खन्दर शरीरवाल्ते आदमी का 
नाम-( १ ) सिंहसदहनन ॥१२॥ 
{यः सरवक्षम्पदयुक्तोज्यसनेऽपि कार्यासक्तस्तस्य) 
निवाय: कायेकतां य. सम्पन्नः सखस पदा । 
पविपर्ति भे भी (खशी मन) सास्विक भाव से जो 
श्मपना काम करता जाय, उसका नाम-(१) निर्य । 
( द्रे मूकस्य ) 
अवाचि सुक्क 
युगे के २ नाम--(१) अवाच. (२) मूक) 
( दे पिवृहस्यस्य ) 
छथ मनोजवस पितृसन्निभः 1१२ 
पिता के समान पुरुष के २ नाम-(१) मनोज- 
वस (२) पितृसन्निम ॥२२॥ 
८ एकमादरपूव॑काटेकृतकन्याप्रदस्य ) 
स्छृत्यारुंङूतां कन्या यो ददाति स कूङ्कदः । 


जो वरा सत्कार करके वद्रभूप्रण से खुस- 
जित कन्यादान दे, उसकां नाम (१) कूकृद 1 
( चत्वारि छक्ष्मीवतः ) 
खचमीरवोरखदमणः भील. घ्ीमान्‌ 
लदच्मीवान्‌ के ४ नाम--{१) लदमीवत्‌ (२) 
लदमण (३) श्रील (४) श्रीर्मत्‌ 1 
( द्वे बत्सङस्य ) 
स्निग्धस्तु वत्सलः ॥१७ 
स्नेही पुरुष के २ नम--( १) रिनिग्ध (२) 
वत्सत्त ।\१४\। 


१ सच का लन्तण-- 
व्यसनेऽभ्युदये चापि द्यविक्रार सदा मन । 
तरसच्वमिति च प्रोक्त नयविद्धिदये. किल ॥ 


( चसवारि कृपालो ) 


स्यादयालुः कारक. कृपालुः सूरतः समा. । 
दयाल्यु के ४ नाम-(१) दयालु (२) कार- 
णिक (र) कृषलु (४) सुरत । ये सभी पुल्लिङ्ग टं । 
( पंच स्वतंत्रस्य ) 
स्वतंघोऽपादत. स्वैरी स्वच्छन्दो निरवप्रह. 
स्वतत्र के ५ नाम-(१) स्वतत्र (२) प्रभा 
वृत (३) स्वैरिन्‌ (४) स्वच्छन्द (५) निरवग्रह ॥१५॥ 
८ चस्वारि पराधीनस्य >) 


परतन्त्र पराधीनः परदाल्नाथवानपि 1 

पराधीन के ४ नम-(१) परतच्र (२) परा- 
धीन (३) परवत्‌ (४) नाथवत्‌ । 

( पंच जधीनस्प ) 
अधीनो निघ्न भ्रायचोऽस्वच्छन्दोगरह्यकोऽप्यसौ 

द्रघीन के ५ नाम--(१) श्रघीन (२) निघ्र 

(३) श्रायत्त (५) श्रस्वच्छन्द्‌ (५) गह्य ॥१६॥ 
( दे सम्मा्जनादिकारिण >) 

खलपू" स्याटुबहुकर 

फदर लगनेवाले के २ नास--( १) खलपू 
(२ ) वहुकर । 
(दधे य. स्वस्पकारुसाध्यं कायं चिरेण करोति तस्या- 

ङसविश्नोषस्य ) 
दीधेखूचश्िरक्रिय' । 

यदे समय का काम वड़ीदैरर्मे पूरा करने 
वाले कारिल के २ नाम-( १) दी्ैसून्र (२) 
चिरक्छिय। 

८ द गुणदोषानविदश्यकारिणः ) 

जास्फोऽखभीद्य कारी स्यात्‌ 

बिना विचारे काम करनेवाल्ञे के २ नाम-- 
( १ ) जाल्म (२) श्रसमीच््यकारिन्‌ । 

८ एक क्रिषासु मन्दस्य ऊण्ठस्य चा ) 

कुरो मन्द्‌: क्रियाश्च य. ॥१७॥ 

काम करने मेँ श्रालसीया कुन्द बुद्धिका 

नाम--{ २) करट ॥१४॥ 





विदोष्यनिघ्चवगेः १ ] 
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८ द्वे कर्मणि च्छस्य ) 
कम्॑त्तमोऽरंकमींणः 


(२) ज्ुधित ( ३ ) जिघत्षु ( ४ ) अशनायित । 
८ दे परान्नोपजीविनः ) 


काम करने में समर्थ पुरुष के २ नाम--( १) | परान्न परपिरडाद्‌ः 


कर्मच्तम (२ ) अरलंकर्मीण । 
( एक कमेण्ुदयक्तस्य ) 
क्रियावान्कमंदूु्यतः । 
काम में लगे हुए पुरुष का नाम--{( १) 
क्रियावत्‌ । 
( दे नित्यं कर्मणि प्रवृत्तस्य ) 
सः कामे. क्मंशीलो यः 
सर्वदा काममे लगे रहनेवाले के २ नाम-- 
(१) कामं (२) कर्म॑शील। 
८ दवे य' भरयल्नेनारन्धं कमं समापयति तस्य ) 
कमेशर स्तु कंटः ॥१८॥ 
जो प्रयत्तपूर्वेफ़ प्रारम्भ किये हुए करम को समाप्त 
करे, उसके २ नाम-(१) कसशर (२) कर्मठ । १२८ 
( द्वे वेतनमादाय कमकारिण, ) 
मरण्यमुक्षमेकर 
मजदूर ॐ २ नाम -() भररयभुज्‌ (२) 
कर्मकर 1 
८ एक वेतनं विनापि कम॑कारिणः ) 
कमंकारस्तु तक्कियः । 
जो धिना वेतन के मी ( वेगार ) काम करदे, 
उसका नाम-( १) कमद्रर । 
८ द्वे तसददिश्य स्नातस्य ) 
अपस्नातो खतस्नात 
किसी के मरने पर लान किये हुए मृतल्ञायी 
पुसप के २ नाम-( १) श्रपल्ात (२) मृतेन्नात । 
( दे मष्स्यमाघमक्चषणश्पैटस्य ) 
श्रामिषप्सी तु शोष्डुर ॥२६॥ 
मात्तमद्ली ने वे के २ नाम--{१) 
प्रामिपाशिन्‌ (२) शेष्टुल ॥१६॥ 
६ ष्वारि युभुश्ितष्य > 
कुशिवः स्यल्घुधितो जिघत्छुरशनायिवः। 
मूख पुस्पं द्ध 


प्राये शनन पर जीनेवाले के २ नम--( १) 
परान्न (> ) परपिर्डाद्‌ 1 
८ त्रीणि भक्षणश्चीरस्य ) 
मक्तको घर्पररोऽद्मरः ॥२०।। 
खवेया के ३ नाम--(८ १) भक्तक (२) 
घस्मर ( ३) श्द्मर्‌ ॥२०॥ 
८ द्वं बञ्ुक्चयाव्यन्तपीदितस्य ) 
यनः स्यादौदरिको विजिगीषाचिवजिते । 
मरभूखे के २ नाम-(१) श्रायून (२) 
श्मोदरिक । 
८ द्रे स्वोदरभरणशीटस्य ) 
उभौ त्वात्पम्मरि करक्षिभरि स्वोदरपूरॐे॥२९ 
पेट पालनेवाले के २ नम--(१) श्रात्मम्भरि 
(२) कुक्तिम्भरि ॥२१॥ 
( द सर्वान्नभोजिनः) 
सवान्नीनस्तु सर्वान्नमेजी 
सर्वेभक्ती के २ नाम-(१) सर्वान्नीन (२) 
सवात्रभोजिन्‌ 
( पंच छग्धस्य ) 
गुध्नस्नु गधनः । 
लच्धोऽभिरापुकस्व्ष्णक्‌ 
लोसी के ५ नाम (२) गष्लु (२) गधन (३) 
लुन्ध («) श्रमिलापुक (५) वष्णल्‌ । 
८ द भ्रतिक्चय छन्पस्य ) 
समौ टोलुपटोलुभौ ॥२२॥ 
श्रतिशय लोमी के २ नःम-( १) लोलुप 
(२) लोलुभ ॥२२॥ 
( दे उन्मदशोटक्व ) 
सोन्माद्स्तुन्मदिष्ु- स्यात्‌ 
खनके, निद, पाग ऊर नम-{(२) 


४ नाम--{ १) पुभुदचित ! उान्माद्‌ (र) उन्मदिष्णु । 





(द्र दुर्विनीतस्य ) 
अविनीतः समुद्धतः 
दक्ख पुरुष के २ नाम-८ १) अविनीत 
समुद्धत । 
८ चस्वारि मत्तस्य ) 
मत्ते शौर्डात्करप्तीवाः 
मतवा के ४ नाम-(१) मत्त (२) शौरड 
(३) उत्कट (४) च्तीव । 
८ नव कासुकस्य ) 
कामुके कमितायुकः ॥२३॥ 
कश्रः कामयितामीकः कमनः कामनोऽमिकः 
कासी पुरुष के & नाम-{( १ ) कामुक (२) 
कमितु (३) श्रनुक (४) कन्न (५) कामयितृ (६) 
छ्ममीक (७) कमन (८) कामन (&) श्रभिक ॥२३॥ 
€ चत्वारि वचनग्राहिणः ) 
विधेय षिनयग्रादी वचनेस्थित चाघ्रवः २४॥ 
वात मानने वाले के ४ नाम-( १) विधेय 
(२) विनयग्राहिन्‌ (३) वचनेस्थित (४) श्राध्रव २४ 
( द्वे वह्मंगनस्य ) 
वश्यः प्रणेयः 
वशीभूत पुरुष के २ नाम--(१) वश्य (२) 


प्रणेय । 
< ग्रीणि विनीतस्य ) 
निभरतविनीतप्रथिताः समाः। 
विनीत पुरूष के ३ नाम-(१) निश्रत८२) 
विनीत (२) प्रध्रित 1 
८ जीण अविनीतस्य ) 
धृष्टे धरष्णग्वियातथ्च 
ढीठ पुदष के 2 नाम-(२१) धृष्ट (२) धृष्णज्‌ 
वियात । 
( द्र सम्रतिमस्य ) 
प्रगटमः प्रतिभान्विते ॥२५॥ 
अति निर्भीक के २ नम--(१) प्रगल्भ (२) 
प्रतिभान्वित ॥२५॥ 
( द खङूजस्य ) 
स्यादधर्टे तु शनः 


[ वतीय काष्ट 





ललयुक्त पुरुष के २ नाम-(१) श्रधृष्ट (२) 
शालीन । # 
( दव परकीयधरममादौ प्राप्ताशचयस्व ) 


विलत्तो विस्मयान्विते । 
विस्मय मे पदे हुए पुरुष कै २ नाम-(१ ) 
विलक्त (२) विस्मयान्वित । 
{ दहे कातरस्य ) 
अधीरे कातरः 
घवद़ाये मनुष्य के २ नाम-( १) श्रधीर 
(२) कातर । 
( चस्वारि भीरोः ) 
धस्ते भीखमीष्कमभीलुकाः ॥२६॥ 
उरपोक पुरुष के ४ नाम--(१) त्रस्त (२) 
मीर (३) भीरुक (४) भीलुक ॥२६॥ 
( दे वान्शशीरष्य ) 
अशंशुयाशंसितरि 
्ममीष्ट वस्तु प्रपि की इच्छावाले केर 
नाम- (१) श्राशंख (२) आशसित्र । 
( ह अ्णश्षीरस्य ) 
गृ यालु्र्यीतरि । 
लेने वाले के २ नम-(१) गृदयाल्लु (२) 
ग्रहीत्‌ । 
८ एक श्रद्धया युष्कस्य ) 
भद्धालुः घद्धया। युक्ते 
श्रद्धावान्‌ का नाम-{१) श्रद्धालु । 
( द्र पतनश्ीरस्य ) 
पतयालुस्तु पातुके ॥२७॥ 
गिरनेवाले के २ नाम--(१) पतयालु (२) 
पातुकं ॥२७॥ “ 
८ द खञ्जावत्तः ) 
कञ्जाशीकेऽपत्रपिष्णयुः 
लजावान्‌ के २ नाम--(१) लजनाशील (२) 
छ्पत्रपिष्ु । 
८ दे बन्दनशीरस्य ) 
वन्दारुरभिषाद्के । 


विश्ेष्यनिघ्नवगंः । ] 





८ करनेवाले के २ नाम--(१) वन्दास 
(२) शरभिवादक । 
( णि हलस्य ) 
शरारधातुको दिख 
इद्यारा, घातक के ३ नाम-(१) शरारु (२) 
घातुक (३) दिख । 

८ द्व व्ध॑नक्नीलस्य ) 
स्याद्धिष्युस्तु वधन. ॥२२॥ 
वदनेवाले के २ नाम--(१) वर्धिष्णु (२) 
वर्धन ॥२८॥ 

८ द्वे उसपतनद्यीख्स्य ) 
उत्पतिष्युस्तू्पतितां 

उच्छलने, कूदने वाले फे २ नाम--(१) उत्प- 
तिष्णु (२) उत्पतित । 

( दे भर्ड्करणश्षीरस्य ) 
रं करिष्णस्तु मण्डनः । 
गहना की इच्छवाल्ते के २ नाम--(१) 
्रलरफरिष्णु ( २ ) मरडन । 
८ भ्रीणि भवनश्रीरस्य ) 
भूष्णुभेविष्णुभेविता 

होने की इच्चा वति के ३ नम-(१) भृष्णु 
(२) भविष्णु (२३) भवितृ | 
( द्रे व्तनश्षीरस्य ) 
वतिष्णुव॑त॑नः समां ॥२९॥ 
वतेनेवाक्ते के २ नाम--( १) वर्तिष्णु (२) 
वतेन ॥२६॥ 

८ दे तिरस्ररणशीरस्य ) 
निराकरिष्णुः तिष्व; स्यात्‌ 
निकालने वाल के २ नास--(१) निराकरिष्णु 
(२) क्तिप्ु। 

८ एकम्‌. सघनचिक्षणस्य ) 
सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः । 
खपन शरोर चिकनी चीज छ नाम-{१) मेदुर । 
( त्रीणि क्षातुः) 
शाता तु षिदुये न्दुः 


भाषारीकासदितः । 
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२३१ 
जाननेवाल्ले क ३ नाम--(१) ज्ञात (२) विदुर 
(३) विन्दु । 
( द्रे विकसनश्ीरस्य ) 
विकासी तु विकस्वरः ॥२०॥ 
फूलनेवा्ते, विकाशशील के २ नाम--(१) 
विकासिन्‌ (२) विकस्वर ॥३०॥ 
( च्वारि प्रसरणश्ीरस्य ) 
विखत्वरो विसखमरो प्रसारी च विसारिणि। 
फेलने के स्वभाववाले के ४ नाम-(१) वि- 
सत्वर (२) विस्मर (३) प्रसारिन्‌ (४) विारिन्‌ । 
( षट क्षमाशीरस्य ) 
सादष्णः स्नः न्ता तितिश्चुः त्तमितात्तमी३१ 
सहनशील के & नाम-(१) सरदिष्णु (२) 
सहन (३) कन्तु (४) तितिक्ु (५) कमि 
( ^ ) क्तमिन्‌ ।२२१।। 
( त्रीणि कोप्णीरस्य ) 
क्रोधनोऽमपषेणः कोपी 
क्रोधी के ३ नाम--(१) क्रोधन (र) श्रमपण 
(३) कोपिन्‌ । 
(दं नतिक्रोधश्चीरस्य ) 
रडस्त्वत्यन्तको पनः । 
अतिशय कधी के २ नम-(१) चरड 
(२) श्रत्यन्तकोपन 1 
( द जागरणश्चीरस्य ) 
जागरूको जागरिता 
जागने के स्वभाववाले के २ नाम--(१) 
जागरूक (२) जागरित । 
( द निद्राघूर्णितस्य ) 
घूरितः प्रचटायितः ॥३२॥ 
नीद में शंखं नचाने फे २ नाम-(८१) घूणित 
(२) प्रचलायित ॥२२॥ 
६ अणि निद्राीरस्य ) 
स्वप्नद्‌ शयालुनिद्रालुः 
निद्रा्यील पुर्प के २ नाम--( १ ) स्वप्नय 
(२) वयल (२) निद्रालु \ 





३२ अमरकोषः [ वृतीयं काण्डं 
कवक कक का कथाका क कक क ~ ~ ८ ~ 2 
८ द्व सुप्तस्य ) ८ दवे नैयायिकस्म 9 
निद्राखशयितो समो । | 
सोये हुए पुरुष के २ नम-( १) निद्राण नैयायिक के २ नाम--( १ ) वाचोयुक्किपटु 
(२) शयित } (२) वारिमन्‌ 1 
( ह बहुभापिकस्य ) 
वाचदूकोऽतिवक्तरि ॥३५॥ 
ज्यादा वक-वक करनेवाले के २ नाम--(१) 
वावदूऊ (२) अतिवक्तु ॥२५॥ 
( चस्वारि नि्यभापणगीरस्य >) 
जटपाकस्तु वाचालो वाचाटो वहुग्यवार्‌। 
बुरी श्रौर न कदने लाय वाते वर्ने वात्ते ॐ 
४ नाम--(१) जल्पाक (२) वाचाल (३) वाचार 
(४) बहुगहेवाच. । 
( त्रोणि भप्रियबादिन' ) 
दसखे सुखयबद्धघ्ुखो 
कदव्री वातत वोलनेवाले के ३ नाम--{ १) 
दुसुख (२) मुखर (३) अवद्धमुख । 
( दे भियंवद्स्य ) 
शङ्ख * भि यंवदे ॥२६॥ 
मीटरी वात बोल्लनेवलि के २नाम-{१) शक्त 
( २ }परियवद्‌ ॥२६॥ 
८ द्वे भस्पष्टप्रापिगः ) . 
रोदल. स्यादस्फुख्वाक्‌ 
साफ न वोलनेवाक्ञे के २ नाम-- (१) लोहल 
(२) प्रस्फुदवाच. । 
(द्र गद्धवादिनः ) 
गद्येवादी तु कद्‌ 1 
निन्दित वात वर्नेवाले के २ नाम-(१) 














( दै विमुखस्य ) 
पराङुखः पराचीनः 
विसुख के २ नाम--( १ ) पराद्मुख (२) 
पराचीन । 
८ दे भधोसुखस्य ) 
स्याद्वाङ्प्यधोसुखः ।३२॥ 
श्धोसुख के २ नाम-( १) अवाच. (२) 
रधोयुख ॥२३२॥ 
( एक देवपूजकस्य ) 
देवानञ्चति देवयङ्‌ 
देवता की पूजा करनेवाले का नाम-- (१) 
देवद्यच.। 
८ एकम्‌ विष्वर्गमनश्चीरस्य ) 
विष्वयद्‌ पिप्बगञ्चति । 
जो चारो शरोर जाय या पूजन करे, उसका 
नाम-- (१) विष्वद्यच. । 
८ एकम सहगमनह्ीलस्य )} 
य. सदाञ्चति सध्यृङ्‌ ख. 
जो साथ-साथ चले, उसका नाम-(१) 
सष्यूच } 
८ एकम्‌ यस्तिरोऽञ्चति तस्य ) 
, ख तियेङ्‌ यस्तिरोऽ्चति ॥२४॥ 
जो टेडा चल्ञे, उसका १ नाम-(१) तियच ॥२४ 
( त्रीणि वक्तः ) 


वदो वदावदो वा गह्यवादिन्‌ (२) कद्रद्‌ 1 
वक्ता के ३ नाम-~(१) वद्‌ (२) वदावद्‌ (८ द्वे दोपरुथनश्रीलस्य ) 
(३) वक्तृ । समो कुवादङ्कचसे 


दुसरा के दोष कदनेवाले ८ खचर निकालने 
चाल्ते) कै २ नाम--(१) कुवाद्‌ (२) कुचर । 
€ ह्व अषस्वरयुच्स्य ) 
स्याद सौम्यस्वराऽस्वरः ॥३७॥ 


८ दे जनवयोद्दामवादिनः ) 
वागीशो वाक्पतिः समो । 
जो स्पष्ट श्रौर उअ रीति से भाषण करे, 
उसके २ नाम--(१) वागीश (२) वक्िपति । 


विशेषयनिघ्तवगै. + ] 
~ -~~~ ~----~---~~-~-~-~~-~~~-~--~----------~~--~-~--~- 
कराकटु स्वरवाल्े के २ नाम-(९) सोम्य 
सखर (२) श्रसखर ।२३७॥ ० 
८ दे शढदृश्चीरस्य ) 
रवणः शब्दनः 
चिज्ञानेवाल के २ नाम--( १) रवण (र) 
शब्दन । 
८ द्रे स्तुतिविरोषवादिन" ) 
दान्दीवादी नान्दीकर. सम । 
ध्नाटक के श्चारम्भ मे मगलाचरण करनेवाले 
के २ नाम--(१) नान्दीवादिन्‌ (र) नान्दीकर । 
(द्रे भतिशयमूढ्य ) 
'जडोऽक्ञः । 
निपट वार ( मूख ) के २ नाम--(१) जड 
(२) श्रज्ञ 
(एक य श्रोतु वक्तु च शिक्षितो न भवति तस्य) 
पडध्रकस्तु वक्तुं श्चरोतुमश्िक्तिते ॥३२८॥ 
जो खुनना या बोलना कुं भी न जानतादो, 
उप (गूगे वहरे) का नाम--(१) एडमुक ३८१ 
८ द तू्णोभावयुकूस्य ) 
तूस्णीशीलस्तु तृष्णीको 
चुप रहनेवाल्ञ के २ नम-८ १ ) तूर्णीशील 
(२) तष्णीक । 
( श्रीणि नन्नस्य ) 
नस्रोऽवासा दिगस्परे 
नगे पुरुप के ३ नाम--(१) नस्न (२) श्रवस्‌ 
(२) दिगम्बर । 
( दे निष्कासितस्य ) 
निप्करासिताऽवकृषटः स्यात्‌ 


निग्र हए के २ नाम-() निष्कसित (२) 
श्रवङ््ट । 
त 
१--भागोर्वेचनसगुच्त स्तुतियंस्मा्मवतते 1 

<दियनृपारोनां तस्मन्नन्द्‌ति कीर्ते ॥ ति मरत । 
र-रष्ट षानिष्टवा युखदुदेवानचेदयो मोहाद्‌ ¦ 
विन्दयि प्रश्न स श्दिर्‌ अरत पुरपः ॥ 
२० 


भाषाररीकासदहितः । 


८४ ८ ८ ~» ~ ८, ~+ ~ ~ 


२६३ 
( दे धिक्तस्य ) 
अपध्वस्तस्तु धिकृत" ॥३६॥ 
धिक्ारे हुए पुरुष के २ नाम-(१) श्रपध्वस्त 
(२) पिक्छृेत ॥३€॥ 
८ दवे म्नदषस्य >) 
आत्तगर्वोऽभिभुत. स्यात्‌ 
जिसका घमड दूर्‌ किया जा चुका है, उसके 
२ नाम-(१) श्रात्तगर्वं (२) अभिभूत । 
( दे घनादिक दापयिष्वा वह्नीक्तस्य ) 
दापित खाधितः समो । 
वन श्रादि दिलक्रर वशमेकियहुए केर 
नाम--(१) दापित्त (२) साधित । 
८ चत्वारि निरादतस्य ) 
` निरस्तः स्याल्पत्याद्यातो निराङूत ॥ 
श्रपमानित मनुष्य, के ४ नाम - (१) प्रत्यादिष्ट 
(२) निरस्त (३) प्रत्याख्यातं (४) निराकरत ॥४०॥ 
८ दे विवर्णीङ्नतस्य ) 
निरतः स्याद्धिथरकतः 
जिर सूरत सराव कर्‌ दी गयी टो, उसके 
२ नाम--(१) निकेत (२) विप्रकृत । 
( द्रे चचिठस्य) 
विप्रलब्धस्तु वचित. । 
ठगये हुए मनुप्य के २ नाम--(१) विप्रलब्ध 
८२) वचित । 
८ चस्वारि मनि हतस्य ) 
मनोदत प्रतिदत. पतिवद्धो इतश्च स ॥४१॥ 
मनः मारे हुए मवुष्य के ४ नाम--(१) मनौ- 
हत (२) प्रतिदत (3) प्रतिबद्ध (८) दत ॥८९॥ ` 
( दे इृता्तपस्य ) 
श्रयि्तित्तः धरतित्तिघः 
जिन पर किसी ग्रस्नर च ्राननप लिया गया 
दो, उसके २ नम-(१) श्रधिचित्त (२) प्रतिसिप्त 1 
( तरीणि बद्धस्य ) 
यद्धे काटितसंयठं । 
वधे हए पुद्प दे ३ नाम--() ग्ध {२} 


~+ ^~ ~~ ~ ~ ^~ 











२६४ 
कीलित (२) सयत । 
( हे भापदुप्रस्तस्य ) 
छ्ापन्न श्ापरप्राप्तः स्यात्‌ 
पत्ति मेँ पदे हुए के २ नाम--(१) श्रपन्न 
(२) श्रापत्प्राप्त 1 
८ द भयाष्पटटायितस्य ) 
फौदिशीको भयदुतः ॥४२॥ 
भय से भगे हुए मनुष्य के २ नाम--८१) 
कादिशीक (२) भयद्रूत ॥४२॥ 
८ श्रीणि छोकापषादेन दूषितस्य ) 
श्रात्तारितः क्तारितोऽमिश्वस्ते 
भए-मूठ मैथुन का दोष लगये गये मनुष्य 
के ३ नाम--(१) श्रा्तारित (२) क्तारित (३) 
द्मभिशस्त । 
८ दवे चलभ्रते ) 
संकसुकोऽस्थिरे । 
चंचल प्रङृतिवाज्ञे के २ नाम--(१) संकसुक 
(२) अस्थिर । 
८ दे म्यसनपीडितस्प ) 
ध्यसनार्तोपरक्तौ चौ 
दैवी या मानुषी पीडा से पीडित मनुष्य के 
२ नाम--(१) व्यसनातं (२) उपरक्त । 
८ दे शोकादिभिरितिकत्तम्यतामुदस्य ) 
चिस्तव्याङ्खो समो ॥४३॥ 
शोक श्रादि के कारणा जिसकी बुद्धि मारी गड 
हो, उसके २ नम-(१) विहस्त (२) व्याकुल ॥४२॥ 
८ दे शोकादिना गाञ्नमङ्कः प्राप्तस्य ) 
विङ्गषो धिह: स्यात्तु 
शोक आदि से जिसका अ्गमग दो गया दो, 
उसके २ नाम--(१) विङृव (२) विहुल । 
( दे भासन्नमरणदूपितद्ुदधेः ) 
विवशोऽरिष्दुणएधीः । 
सत्यु समीप श्रा जने से जिसकी बुद्धि खराव 
हो गयी हदो, उसके २ ताम--( १) विवश (२) 
अरिष्दुषटधी । 


भमरकोषः 


~ ८ (५ ८ ~ ८ ८.८५ ~ ~ ८५ ~~ ~ ~+ ~ ८ „६ ~~~ ~ 


[ वतीय काण्डं 





८ दवे कश्चाघातयोग्यस्य ) 
कश्यः कशुहि 
कोडे लगने योग्य मनुष्य के २ नाम--(१) 
कश्य (२) कशा । 
८ एक जिधांसोः ) 
सक्नद्धे त्वाततायी वधेप्यते ॥४७।॥ 
किसी की हत्या करने पर उदयत का नम- 
(१) श्राततायिन्‌ ॥४४॥ 
(दे दवषाष्ठ॑स्य ) 
द्वेष्ये त्वकतिगतः । 
देष करने योग्य व्यक्ति के २ नम--(१) 
द्वेष्य (२) श्रक्िगत । 
( दे वधाहंस्य ) 
वध्यः शीरष॑च्छय इमो समौ । 
वध ( शिर काटने के) योग्य मनुष्यके र 
नाम--( १ ) वेष्य ( २ ) शीषच्छेद्य । 
( एकं निपेण वध्यस्य ) 
विष्यो विषेण यो घध्यः 
जहर (माहुर) देने योग्य मचुष्य छा नाम- 
(१) विष्य । 
( एकं मुसरेन वघरार्हस्य ) 
मुसस्यो मुखल्ेन यः ॥४॥ 
मूसर से मारने योग्य मनुष्य का नाम--(१) 
सुसल्य ॥४५॥ 
( द्धे पुण्यकर्मणः) 
रिर्विदानोऽरृष्णकमां 
पविन् कार्य करनेवाले के २ नाम--(१) शि- 
श्िदान (२) अृष्णकमेन्‌ । 
( दवोऽविघा्वं वधादिकमकठः ) 
चपलधिद्रः समो। 
विना (दोषादि) विचार कयि ही मार देनेवाल 
के २ नाम--(१) चपलं (२) चिकुर । 
८ द्वे दोषमान्र पयतः ) 
दोषे कदक्युसोभागी 
केवल दोष देखनेवाल्े के २ नाम--(१) 


विोष्यनिघ्तदगः १ ] 
दोपैकटश्‌ (२) पुरोभागिन्‌ । 
( म्रीणि दिरुष्दयस्य ) 
निङृतस्त्वनरज्जुः शट: ॥४६॥ 
कपदी, कुटिल हदयवाले मनुष्य के ३ नाम- 
(१) निषृत (२) श्रजु (३) शट ॥४६९॥ 
( द्र परापवादं वदतः ) 
फणजपः सूचकः स्यात्‌ 
चुगलसोर के २ नाम--( १ ) कणैजप (२) 
सूचक । 
( श्रयं परस्पर भेदनश्रीरस्य ) 
पिश्युनो दुर्जनः खशः । 
श्रपस म फूट डालनेवाले के ३२ नाम--(१) 
पिशुन (२) दुजन (२) खल । 
( च्वारि दूरस्य ) 
दृशंसो घातुकः क्रूरः पापः 
करूर मनुष्य क ४ नाम--( १) वरृशस (२) 
घातुक (२) क्रूर (४) पाप । 
( दव प्रतारणश्षीस्य ) 
धूतंस्तु षंचक. । ७०। 
ठगदारी करनेवत्ति के २ नाम--( १) धूर्त 
(र) वचर ॥४७॥ 
८ षण्मुखस्य ) 
अज्ञे प्रढथथाज।तघ्रुखवेधेयवादिश्चः । 
मूल के ६ नाम--( १) शज्ञ (२) मूढ 
( ३) यथाजात (४) मूचे (५) वैघेय (६) 
बालिश । 





८ पंच कृपणस्य ) 
कद्यं छपृणुशुद्र किं पचानमितंपचाः ॥४२॥ 
कजूस्न के ५ नाम--(१) कद्यं (२) 
रपण (३) द्र (४) किंपचान (५) मितपच॥४८॥ 


{ पक दरि्िस्य) 


माषाटीकसदहितः। 
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( पंच याचकस्य ) 
वनीयको याचनको म्रार्मणो याखक्षायिनो॥४ 
याजक के ५ नाम-( १) वनीयक (२) 
याचनक (३) मार्गण (४) याचक (५) श्र्थिन्‌ ॥४६॥ 
८ दरं अहंकारिणः ) 
अदहंकारवन्दयुः 
प्रहंकार युक्त पुरुष के २ नाम-( १ ) शरदं 
कारवत्‌ ( २) अहयु। ॥ 
( द्व श्चमान्वितस्य ) 
श्भंयुस्तु शुभाग्षितः। 
कल्याणयुक्त पुरषं के २ नाम--( १ ) शुभयु 
(२) शुभान्वित । 
८ एक देवानाम्‌ ) 
दिव्योपपादुका देषाः 
विना माता-पिता के उत्पन्न देवो का नम- 
( १ ) दि्योपपादुक । 
( एं दगवादीनाम्‌ ) 
नृगवाद्या जययुजाः ॥५०॥ 
मनुष्य, गौ श्रादि गभौशय से उत्पन्न होनेवाले 
जीवां का नाम--( १ ) जरायुज ॥५०॥ 
( एक इमिद्श।वीनाम्‌ ) 
स्वेदजा: रुमिदंशाद्याः 
द्ेढे श्र मच्ब श्रादि कानाम-(१) 
स्वेदज 1 
( एक पक्षिषरपाकनाम्‌ ) 
पर्षिसर्पाद्योऽणडजाः । 
पत्ती श्नौर संप शरदि चछ नाम-{१) 
श्मरडज ॥ 
( इति प्राणिवम ) 
८ एक तद्गुष्मादीनाम्‌ ) 


उद्धिदस्तवगुटमाचाः 


शर, सत्ता यीर घास श्रादि श नम--{१) 


नि.स्यस्तु दुषिधो दीनो दण्द दुगंतोऽपि सः | उद्भिद । 


द्स्रिके ५ नाम-({(१)निस्व (२) 
दुषिप (३) दीन (५) दरिद्र (५) दुर्गत । 


(श्री उ्चिशुः) 
उद्धिदुतरिजपुद्धिकम्‌ ॥५१॥ 





विवि जि निज 0 ७) ^ ऊ "क श, र 
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उद्भिद्‌ के^२ नाप्न--{ १ ) उद्भिद्‌ (२ ) 
` उद्भिज ( ३ ).उद्‌भिद्‌ ! 

, ( द्वादश्च सुन्दरस्य ) 
खन्दर रुचिरं चाख खुषमं साधु शोभनम्‌ । 


{ 


अमरकोषः 





। [ तृतीयं काण्डे 





८ एके स्वभावतो निमंरस्य ) 
वीध तु विमलाथंकम्‌ ॥५५॥ 
1. स्वभाव से विमल का नाम-(१) वीघ्र ॥५५॥ 
( पच खृष्टस्य ) 


कान्तं मनोरमं सच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञन्ुरम्‌८२| निरिक्तं शोधितं सृण्ं निःशोध्यभनवस्करम्‌। 


खन्दर के १२ नाम-८ १) सुन्दर (२) 
रुचिर (३ ) चारु (४ ) सुषम ( ५) साधु ( ६ ) 
शोभन (७) कान्त (= ) मनोरम (६) रुच्य 
( १० ) मनोज्ञ (११) मञ्जु (१२) मजुल ॥५२॥ 
( एकं य॒स्य दशनादटड्मनसोस्तृिनास्ति तस्य ) 
तदासेचनकं तृपेनास्त्यन्तो यस्य दशनात्‌ । 

जिमक्रो देखने से मन तथाने्ों की तृक्तिन 
दो, उसका नाम--(.१ ) आसेचनक । ` 


( षडभीश्स्य ) . 


श्रभी्ेऽभीप्सितं हयं द्यितवटटमं प्रियम्‌ ५२ 


प्यारे के & नाम--(१ ) श्रमीष्ट (२) 
मीप्सिति (३) हृदय (४) दयित( ५) वल्लभ 
६ ) प्रिय ॥ ५३॥ 
( त्रयोदश्चाघमस्य ) 
निरृ्टप्रतिङृछावरेफयाप्यावमाधमा । 


कुपूयङ्कत्सितावद्यखेरगर्याणकाः समाः ॥५६॥ 


श्रधम के १३ नाम-(१) निकृष्ट (२) 
प्रतिकरृष्ट (३ ) श्रवन्‌ (४) रेफ (५) याप्य 
(६) प्रवम (७) श्रधम(पत्) कुपूय (६) 
कुत्सित (१०) श्रवयय (११) खेट (१२) ग्य (१२) 
सण॒क ॥"४॥ 

( चत्वायनुञञ्वलस्थ ) 
मरीमसं ठु मलिनं क्चर मलद्‌ पितम्‌ । 
मेली वस्तु के ४ नाम-८ १) मलीमस 
( २ ) मलिन (३) कचर (४ ) मलदूषित । , 
( जीणि पवित्र ) 
पूतं पवि मेध्यं च 
पविच्र, साफ के ३ नाम-{( १) पूत८२) 
पविघ्र ( ३ ) मेष्य । 


साफ कयि हुए के ५ नाम--( १) निरशिक्त 
(२) शोधित ८३) मृष्ट (४) नि शोध्य (५) 
द्मनवस्कर । 
८ दे निबंरस्य ) 
श्रसारं फलु 
सार रहित वस्तु के २ नाम-(१) श्रपार 
(२) फल्गु] 
( चत्वारि शुन्यस्य ) । 
शल्यं त॒ वशिकं तुच्छरिक्तके ॥५६॥ 
शल्य, सूना, खाली के ४ नाम--(१) शल्य 
(२) वशिक्र (३) तुच्छ ८४) रिक्त फ़ ॥५६॥ 
८ सदश्च प्रधानस्य ) 
्गीवे प्रधान प्रपुखभ्रवेकायुत्तमोच्तमा. । 
सुख्यवर्यवरेए्या्च भ्रवर्दोऽनवाध्येवत्‌॥५७॥ 
परार्ध्याग्रप्रा्रहरभाद्रयाय्रघाप्रीबमच्रियम्‌ । 
प्रधान के १७ नाम--( १) प्रधान (२) 
प्रमुख ( ३ ) प्रवेक (४, श्रनुत्तम ( ५ ) उत्तम 
(६) सुट्य (७) व्ये (८) वरेण्य (९) 
भवह (१०) अनवसा््यं (११) पर्ये (१२) अमर 
(१३) प्राम्रहर (१४) प्राग्रय (१ ५) द्य्रय (१६) 
चग्रीय (१७) श्ग्रिय । इनमे (१) नित्य नपु- 
सक लिङ्ग है ॥५५७॥ 
८ पंचास्यन्तश्चोभनस्य ) 1 
श्रेयान्‌ शरेष्ठ पुष्कल स्याटसतमश्चातिशो मने 
श्रतिशय सन्दर के ५ नाम-(८१) श्रेयस्‌ 
(२) श्रेष्ठ (३) पुष्कल (४) सत्तम (५) 
द्मतिशो मन ॥५८॥ 
( एते श्रेष्टार्थवाचका; >) 
स्युख्चरपदे व्याघ्रुंगवपंमक्ञजराः। 
सिदशादुंलनामाचाः पुंसि धे्ठाथंगोचराः४€ 


विरोष्यनिप्तवगः १ ] 


माषाटीकासदितः । 
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नि कि किरि ये 








व्याघ्र, पुंगव, पभ, कुञ्ञर, सिंह, शादूल, 
नाग अदि शब्द जव किसी शब्द के उत्तर पद्‌ 
म ल्ग जते दहै, तव वे प्रे्ठाथवाचङृ दो जति है । 
जेसे--पुरुपन्याघ्र, नरपुगव आदि । ये समी शब्द 
पुल्लिङ्ग है ॥५६॥ 
( श्रीण्यप्रधानरय ) 
अप्राग्रय' छयद्यीने द्धे चप्रधानोपस्जने । 
श्मप्रधान के ३ नाम-({( १) अप्राग्रय (२) 
श्रप्रवान ( २ ) उपसर्जन । इनमे (१) पुं-ली-नपु- 
सक, (२-३) नपुसफ़ म होते दहै । 
( नव विश्ाङस्य ) 
विशङ्कटे पृथ बृहद्धिशाटं प्रथु महत्‌ ॥६०॥ 
वद्धोविपुलम्‌ 
चौडाई के & नाम--( १) विशकट (२) 
पथु (३) षत्‌ (४) विशाल (५) प्रथुन 
(६) मदत्‌ (७) वड्‌ 
विपुल \६०] 
८ चस्वारि स्थूरस्य ) 


पीनपीव्नी तु स्थुरपीवरे। 


मोटे के ४ नाम-( १) पीन (२) पीवन्‌ 


(३) स्थूल (४) पीवर । 
८ चीण्यद्पस्य ) 
स्तोकाटपष्षुदटका 


यदे के २नाम-(१) स्तोक (८२) श्रल्प 


(३) क्तुटंलक्र । 
€ एदल सू्धमस्य ) 


सुचमं श्टदणं दभ्र रुग तयु ॥६१॥ 

खिया माता तुरि: पुंखि टवलेशकणाणुव । 
सूदम, वारीफ, महीन के २२१ नाम-(१) | सर्व(३) विस्व (४) 
सुम (२) स्तच्छ(३) दत्र (४) ट्श 
(५) तेनु ( ६ ) मारा (ख्ली°) (७) चरि (च्ी°) 


{८ ) लव (२) श (१०) उण (१२१) श्रणु॥52॥ 
( पञास्यदरस्य ) 


(८) उरु (€); 


| 
| 





1 
॥ 





(द्वादश भूतस्य) 
प्रभूतं प्रचुरं भ्राज्यमदभ्र' बहुलं बहु । 
पुर. "पुर भूयिष्ठ रफारं भूयश्च भूरि च ॥६३ 
अधिकता के १२ नाम--( १) प्रभूत(२) 
प्रचुर (३) प्राज्य (४) श्रदथ (५) वहुल 
(६) वहु (७) पुषुट्र्‌ (८ ) पुर (९) भूयिष्ठ 
(१०) स्फार (१९१) भूयम्‌ (१२) भूरि ॥६३॥ 
येषां संख्येयानां संख्या शतात्‌ सस्रा परास्ते- 
पामेकेकम्‌ >) 
परः शतायास्ते येषां पया संद्या शतादिकात्‌। 
जिन सख्येय पदार्थो की सख्यासौ तथा 
सदघादि से श्रधिक हो, उनके एक-एक नाम-- 
पर शत श्रादि । 
८ दवे गणयितु शाक्यस्य ) 
गणनीय तु गणेयम्‌ 
गिनने योग्य वस्तु के २ नाम--(१) गण- 
नीय (२) गणेय 1 
( दे गणितस्य ) 
संख्याते गितम्‌ 
जिसकी गणाना कीजा चुरी, उमकेर 
नाम--( १ ) स्यात (२ ) गणित । 
( चतुदश समग्रस्य ) 
श्रथ समं स्वम्‌ ॥६४॥ 
विश्वमतेषं छृरस्नं समस्तनिखिलखाखिखानि 
नि.तेपम्‌ 
समग्र सरटे पूणंमखरडं स्यादनुनके॥द५॥ 
समग्र के १८ नम-(१) सम ८२) 
श्रेप॒ ( ५८) च्ल 
(६) समस्त (७) निखिल (>) श्रखिल (६) नि प्ेप 
(१०) चमर (११) नस्ल (१२) पएण(>३) 


। ध्रसरड ( १८ ) शनन ॥६ ४८६ ५॥ 


{ ग्रीणि निविदस्) 


श्रत्यस्पेऽदिपष्टमदपीय कनीयोऽखीय इत्यपिः २। घनं निरन्तरं सान्द्रम्‌ 
वर्त्‌ गोदे दे ५नाम-(१) अत्यल्प (२) श्य घन के 3 नाम--{*" ) पन {२ 3 निर्यद्‌ 
(>) ल्पीम्‌ (४) पनीयन्‌ (५) प्णीयम्‌ ॥6२॥ ` (३) सन्दर 1 


भमरणोषः । +3 





( भ्रीणि विररस्य ) 
पेखवं धिरले तञ्ु । | निस्तल (३) वृत्त । 


विरले (श्रलग-्रलग) के २ नाम--(१) पेक्लव 
(२) विरल (३) तनु। 
( पन्वदक्षा समीपस्य ) 
समीपे निकशसक्नसन्निरुटसनीडवत्‌ ॥३६॥ 
सदेशम्याशसविधसमयादसवेशघत्‌ । 
उपकरटान्तिकाभ्यणाभ्यप्रा प्यभितोव्ययम्‌ 
समीप, पास के १५ नाम--(१) समीप 
(२) निक्रेट( २) रासन्न (४ ) सज्िङ्ृष्ट (५) 
सनीड ( £ ) सदेश ( ७ ) अभ्याश (८) सविध 
( ६) समर्याद (१०) सवेश (११) उपक्ररठ 
(१२) श्नन्तिकि (१३) श्नभ्यणं (१४) अभ्यग्र 
( १५ ) श्रितस्‌ । इनमें “यसित” शब्द 
श्रव्यय है ॥ ६६॥६७ ॥ 
(श्रीणि संरुश्नस्य ) 
संसक्तं स्वत्यवहिवमपदान्तरमित्यपि । 
सटे हुए के ३ नाम-( १) संसक्त (२) 
अन्यवदहित (२) यप्रदान्तर । 
( दे अतिनिशटस्य ) 
नेदिष्ठमन्तिकतमम्‌ 
छमतिशय नजदीक के २ नाम--(१) नेदिष्ठ 
(२) भ्रगितिकतम । 
( दे द्रस्य ) 
स्याद दुरं विभरङष्टकम्‌ ॥६५॥ 
दूर्‌ के २ नाम-(१) दूर (२) विप्रकृष्ट ।॥६८॥ 
( श्रीण्यस्यन्तदूरस्य ) 
दवीयश््च दधिष्ठं च छुदुरम्‌ 
बहुत दूर्‌ के २ नाम-(१) दवीयस्‌ (२) दविष्ठ 
(३) द्र । 
८ दे दीघंस्य ) 
दीधंमायतम्‌ । 
लम्बा के २ नाम--(१) दीधे (२) श्रायत। 
( श्रीणि वतुंरुस्य ) 
वतुंखं निस्तलं दुखम्‌ 


(एक यच्छ्वमावादुन्नतस्ुपाधिवश्ादीषन्नतं नस्य) 
बन्धुरं तृ्नतानतम्‌ ॥६६॥ 
जो खभावत ऊँचा है, किन्तु उपाधि वश 
कुच नीचा दो गया है, उका नाम-( १) 
बन्धुर ॥६६॥ 
८ षट उन्नतस्य )., 
उञ्चप्रौशरप्नतोदग्रोचिद्ुतास्तङ्खं 
ऊंचाई के £ नाम-(१) उच (२) प्राशु (२) 
उन्नत (४) उदग्र (५) उच्छ्रित (६) ठन्न । 
( पञ्च ्रृस्वस्थं ) 
अथ वामने 
न्यङ्नीचखवंहस्वाः स्थुः 
चोरा के ५ नाम--( १ ) वामन (र) न्यच. 
(३) नीच (४) खर्च ( ५) हख । 
( श्रीण्यधोमुखस्य ) 
श्रवाप्रे$ऽचनतांनतम्‌ ॥७०।] 
नीचे सु ( श्रपे यह ) के ३ नाम-८१) 
च्मवाप्र (२) श्रवनत (३) अनत ॥७०॥ 
( एरादद्य वक्रस्य ) 
श्राछे वृजिनं जिह्यमूमिमत्‌ तं नतम्‌ । 
श्राविद्धं करि भुग्नं वेदितं वक्रमित्यपि ७? 
टेदई ऊ ११ नाम--(१) श्रराल (२) दरजिन 
(३) जिद्य (४) ऊर्भिमत्‌ (५) कुचित (६) नत (७) 
श्ाविद्ध (=) कुटिल (६) भुम (१०) वेल्लित (११) 
वक्र ॥७१॥ 
( श्रीण्यवहृश्य ) 
ध्छजावजिह््रशुखौ 
सिधाई के ३ नाम--(१) ऋज (२) श्रजिद्य 
(२) प्रगुण । 
( श्रीष्याङुरस्य ) 
व्यस्ते त्वपगुणाकलोौ । 
श्माकुल के ३ नाम--(१) व्यस्त (२) श्प्रगुण 
८२) श्रकुल । 


विशेष्यनि; \ } 
८ पम्च निस्यस्य ) 
शाश्वतस्तु धरुवो नित्यखदातनसनातना ७२ 
नित्य के ५ नम--( १) शश्वत (२) ध्रव 
( ३ ) नित्य (४) सदातन (५) सनातने ।।५२।) 
{ श्रीण्यत्तिस्थिरस्य ) 
स्थास्मुः स्थिरतरः स्थेयान्‌ 
अतिशय स्थिर के २ नम-(१) स्थस्तु (२) 
स्थिरतर (३) स्थेयस्‌ 1 
८ एं निश्वस्य ) 
पकफङूपतया तु य. । 
कालव्यापी स करस्थः 


+जो सदा एकस्य से बहुत समय तक स्थिर 
रहे, उस श्रकाशादि का नाम--(१) कूटस्थ । 
( द्वे रस्य ) 
स्थावरो जद्नमेतर. ॥७२॥ 
श्मचल वप्तु, एतत श्रादि के २ नाम-( १) 
स्थावर ( २ ) जङ्गमेतर ॥७२॥ 
( पट्‌ चरस्य ) 
चरिष्णु जङ्गमचरं ्रखमिद्ध' चराचरम्‌ । 
चलत वस्तु के € नाम--( १ ) चरिष्णु (२) 


जग्मे (३) चर (४) चर्त (५) ईक (६) 
चराचर । 





„ (श्रीणि कम्पनशोलस्य ) 
चलनं कस्पनं कम््रम्‌ 

मौपनेवाली वस्तु के ३ नाम-({ १ ) चलन 
(२) कम्पन (३) कम्ध्र। 

८ सष्ठ चंचखस्य ) 
चर रोरु चलाचलम्‌ ॥७४॥ 

च्रं वरर चेव पारिष्छवपरिष्टवे । 

चचलता के ७ नाम-( १) चल (>) 
लोल ( २) चलाचल (४) चचल (५) तरलं 
( & ) पारिप्लव ( ७ ) परिप्लव ॥७४॥ 





भाषादीकासषहितः । 








र--सास्य मे 'ङुरस्थ पेम आमापुर को कहते ४, 
ओ एरिपामररित शे भोर जत्रद, सर मौर इपुप् तानो 
भर्स्दप्नोमे द समनि रहे न्यव पर्मेश्रयो 
“एरर कदम २ भोर उसे उन्मगुपसदिव माना २, 


.___.._ -1.----~------ ~~ ~~~ ~~~ 
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# 
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२३९ 


~ ~~-~~~~---~-~--~--~----~-~-------------------~~---~-~------~ बभर 


८ द अधिकस्य >) 
श्रतिरिकिः समधिकः 
धिक के २ नाम-(१) अतिरिक्त (२) 
समधिक । 
( दे दडश्षन्धानयुक्तस्य ) 
ठढसन्धिस्तु संहत ॥७५॥ 
वड़ा मेली (मिलाप) या मजच्रूत जोडवाली 
वस्तु के २ नाम-(१) दृटसरिव (२) संहत ॥७५॥ 
( नव कठिनस्य ) 
धकंशं किनं कूरं कठोरं निष्डुरं खढम्‌ । 
जठर सूतिमन्मरत॑म्‌ 
कठिनता के & नाम-(१) कर्कश (२) 
कठिन (३ ) करर (४) कटर (५, निष्टुर्‌ 
(६) इड ( ७) जठर ( ८ ) मूर्तिमत्‌ (€) मूते । 
(श्रीणि प्रव्रद्धस्य ) 
रद्धं भोढमेधितम्‌ ॥5६॥ 
वहुत वदे हुए के ३ नाम--( १) प्रवृद्ध 
(२) प्रौढ ८२) एधित ॥७६॥ 
( पंच पूरए्तनस्म ) 
पुराणे प्रतनप्रजञ धुरातनचिरन्तनाः । 
पुरातन के ५ नाम-(१) पुराण (२) 
प्रतन (३) प्रत्न (४) पुरातन (५) चिरन्तन । 
८ सप्त नूतनस्य ) 
पत्यप्रोऽभिनघो नव्यो नवीनो नूतनो नघः) 
नूज्ञश 
नवीने के ७ नाम-(१) प्रत्यग्र (२) 
श्रभिनव (३) नव्य (४) नवीन ८५) नूतन 
(६ ) नव्‌ (७) नून्न ॥७७॥ 
८ चस्व(रि शोमरस्य ) 
खुक्ृमारं तु कोमलं खदु श्डरदु । 
कोमल के ४ नाम-(१) सुकुमार्‌ (२) 
समले (३) मृदुल (४) मृदु 1 
( चपवायनुग्य ) 
अन्वगन्वत्तमनुगेऽदुपदं ऋोयमव्ययनर्‌ ॥७५॥ 
वाद, पी कै ८ नान--{ १) न्व्‌ (२) 


२४० 


भमरोषः 


[ वतीय काष्टं 
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श्न्वत्त ( ३ ) श्रनुग ( ४ ) श्रचुंपद्‌ । ये समीं 


शब्द्‌ नपुंसक एव अव्यय दँ ॥७८। 
( दे इन्दियग्राह्यस्य >) 
॥ देन्दिय 
प्रव्यक्त स्यदेन्द्रियकम्‌ ' 


इन्द्ियम्रह्य', प्रत्यत्त वस्तु के २ नाम-(१) 


्भ्रत्यक्त ( २ ) एेन्द्रियक । 
( द इन्द्ियेरपर्यसय धद. ) 


अप्रत्यत्तमतीन्द्ियम्‌ । 
्घ्रतयक्त ( धमे श्रादि ) के २ नाम--( १) 


प््रत्यत्त ( २ ) अतीन्धिय) 

( सप्तैकाय्स्य ) 
पएकतानोऽनन्यबुचिरेकाप्रेकायनावपि ।।७&॥ 
श्रप्येकसगं पकाग्रयोऽप्येकायनगतोऽपि सः। 


एकाग्रता के ७ नाम--८ १ ) एकतान (२) 


श्मनन्यवृत्ति (८३) एकाम (४) एकायन (५) 
एकस ( ६ ) एकाथ ( ७ ) एकायनगते ॥५६॥ 
८ पच्चशूम।घस्य ) 

य॒स्यादिः पूवेपोरस्त्यप्रथपमाया 


प्रादि के ५ नाम-(१) श्रादि (२) पूवं 
(३ ) पौरस्त्य (४ ) प्रथम (५) आय । इनमें 


( १) पुस्लङ्ग है। शेष ( २-५) धुण स्री 
नपुसक दं । 
( षडन्त्यस्य ) 
श्रथाखियाम्‌ ॥८०॥ 
न्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमा । 
छन्त के ६ नाम-( १) श्रन्त (२) जघन्य 
(३) चरम ८४) न्त्य (५) पाश्चात्य (६) 
पश्चिम । इनमे ( १) पुनयुसक है, ( २-६ ) 
ब्रिलिङ्गी हँ ॥*०॥ 
( दे व्यर्थस्य ) 
मोघं निस्थकम्‌ 
, व्यय के २ नाम-८१) मोघ (२) निरर्थक । 
८ चस्वारि स्पष्टस्य ) 
स्पष्ट स्फुर प्रव्यक्त मुदबखुम्‌ ॥८१॥ 
साफ के ४ नाम--( १) स्पष्ट (२) स्फुट 
(२) प्रव्यक्त (४) उल्वण ॥८१॥ 


( ढे सामान्यस्य ) 
साधारणं तु सामान्यम्‌ 
सावारण के २ नाम--(८१) साधारण (२) 
सामान्य । 
( त्रीण्यसहायस्य ) 
पक।की त्वेक एककः | 
श्रकेते के २ नाम--( १) एकाकिन्‌ (२) 
एक (३ ) एकर । 
( पड भिन्चाथंकस्य >) 


भिन्नाथंका अन्यतर पकस्त्वोऽन्येतरावपि।२॥ 


मित्र के ६ नम--( १२) भिन्न ८२) श्रन्थ- 
तर (२) एक (४) त्व (५) श्रन्य (६) 
दतर ॥ ८२॥ 
( दे बहुविधस्य > 
उ्ावच नैकभेदम्‌ 
बहुत तरह के २ नाम--( १) उच्चावच 
( १) नैकभेद । 
( दे तृणस्य ) 
उच्चण्ड श्रविरम्बितम्‌ । 
तुरन्तके२ नाम--(१) उचरड (८२) 
श्रविलम्वित । 
, (दे ममंमेदिनि ) 
अरन्वुदस्तु ममंस्प्क्‌ 
मर्ममेदी के २ नाम--८ १) श्ररन्तुद्‌ (८२) 
मर्मस््रश्‌ । ध 
८ द्वे निर्बाधस्य >) 
अवध तु निरगलम्‌ ॥८३॥ 
निना श्द्चन के २ नाम-(१) श्वाव 
(२) निरगल ॥८२॥ 
८ चरवारि विपरीतस्य ) 
प्रसव्यं ्रतिकूटं स्यादपसव्यमरपष्डु च । 
, विपरीत, उलटा के ४ नाम--(१) प्रसन्य 
(२ ) ्रतिकूल । ( २ ) प्रतिसव्य ( ४ ) श्रपष्टु। 
८ एकं वामदारीरस्य >) 
वामं शरीरं सव्यं स्थात्‌ 


विक्ोष्यनिघ्ेवगः १ 1 


माषारीरासदितः) 


२७१, 
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वयें श्रग का नाम-( १ ) सव्य । 
८ एकं द्चिणक्नारीरस्य >) 
्रपसत्यं तु दक्चिणम्‌ ॥ ८९ 
दहने शग का नाम--(१) श्रपसन्य ॥८४॥ 
८ दवे अल्पावकाशस्य वत्मदिः ) 
संकरनातु संबाधः 
गली श्रादि के सकरेपन के २ नाम-(१) 
संकट (२ ) सवाध । इनमे (१ ) तीनो लिङ्गो में 
शरीर ( २ ) पु्लिनन ई । 
( दे दुरधिगम्यस्य ) 
किलं गहनं समे 
कठिनाई्‌ से प्राप्त होने, दुष्प्रवेश के २ 
नाम--८ १) कल्तिल (२) गदन । जेसे- 
शगदनं शाघ्म्‌* यानी शाघ्वज्ञान कठिना से 
प्राप्त दोता रै । 
८ ब्रीणि जनारिभिरत्यंतमिश्रस्य ) 
संकीणं संकुकाकीशं 
मनुष्य श्रादि से खचाखच भरे हुएके ३ 
नाम--( १ ) खण (२ ) सकुल (३) श्राकीणं । 
( द छतसुण्डनस्य ) 
सुरिडितं परिवापितम्‌ ॥८५॥ 
सिर सुबाये मनुष्य के २ नाम-(१) मुरिडत 
(२ ) परिवापित ॥८५॥ 
( श्रीणि गुम्फितस्य ) 
प्रन्धितं सन्दितं उन्धम्‌ 
गुये हुए के ३ नाम-८ १) प्रन्वित (२) 
सन्दित ( ३ ) टव्ध । 
( त्रीणि विस्तृतस्य >) 
विखृतं विस्तृतं तवम्‌ । 
फैलाव के ३ नाम-(१) विदत (२) 
विस्तृते (३ ) तत । 
८ दे दिस्पतस्य » 
श्रन्तगतं विस्मृतं स्यात्‌ 


भूीं गत के २ नान--( ? ) न्तर्मत (२) , 


विस्यत + 
३१ 


¦ निदिग्धोपचिते 


( द्रे छन्धस्य ) 
प्राप्तप्रणिषिते समे-म्दे 
प्रप्त वस्तु के २ नाम-(१ ) प्राप्त (२) 
प्रणिहित ॥८६॥ 
( षट्‌ दैषत्कम्पितस्य ) 
वेरिकितप्रंखिताधूतचङिताकम्पिता धुते । 
योदा कोपने के & नाम-( १) वेल्लित 
(२) प्रंखित (३) आधूत (४) चकित (८५) 
श्राकम्पित ( ६ ) धुत । 
८ सप्त प्रेरितस्य ) . 
उत्चचक्नास्तनिष्ठयताविद्धत्तिप्तेरित।-समाः७ 
मेजे हए के ५ नम--( १ ) वुत्त (२) 
लुन ( २ ) अस्त (४ ) निष्ट्यूत ( ५)-श्राविद्ध 
(६) तिप्त (७) ईरित ॥८७१ 
( द प्राारादिना सर्वतो वैटितस्य >) 
परिक्िं ल॒ निचरतं 
खाई श्रादि के द्वारा चौतरफा धिरे स्थानके 
२ नाम-(१) परिचित (२) निवत । 
( दे चोरितस्य ) 
मूषित सुपिताथंकम्‌ । 
चोरी की हुई वस्तु के २ नाम-(१) मूषित, 
(२ ) सुपित। । 
८ द्वे प्रसरणयुचस्य ) , 
भचरद्धभरसते 
फलायी हुई चीज के २ नाम-(१) प्रद 
(२) प्रद्त। 
( दे निश्चिष्ठष्य ) 
न्यस्तनिखष्टे 
धरोदरम रखी हुई वस्तु के > नाम--(१) 
न्यस्न (२ ) निखष्ट । 
८ दवे भम्यावतिवस्य ) 
गुरितादते ।८२॥ 
गुखा की हद्‌ सख्याढ २ नम-{१) 
गुणत (२) श्रादत ॥८<॥ 


(द त सदस्य) 


[“ तृतीयं क1४ 
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सद्व, बडे हुए के २ नाम-( १) निदिग्ध 
( २ ) उपचित । 
( द्रं गोपनयु्तस्य >) 
गूढगुप्ते 
िषी वस्तु के २ नाम-(१) गृढ(२) 
गुप्त । " 
( दे धूकिङिष्ठस्य ) 

। गुरिठतरूषिते] 
धुल से सनी वस्तु के २ नाम--(१) गुरिर्त 
( २) रूषित । 

८ दे द्रवीभूतस्य ) 
तावदे 

रसीले के २ नाम-(१) दत (२) अवदीणे 
( दे उन्तोलितस्य शास्त्रादेः ) 
उदगुर्णेयते 


नदी यासेनाश्रादि से पिरे नगर श्रादिके 
५ नाम--( १) वेष्टित (>) व्लयित (३) 
सवीत (४) रुद्ध (५) व्रत ॥६०॥ 
( दवे ज्यधितस्य ) 
सग्णं भुग्ने 
रोगाते व्यक्ति के २ नाम-(१) रुग्ण 
(२) भुग्न! 
( चस्वारि शाणादिना तीक्ष्णीकृतस्य श्रस्त्रादेः ) 
निशितदणुतश्चातानि तेजिते। 
शन श्रादि पर चकर तीखे कयि हुए 
शसन श्रादि के ४ नाम--( १) निशित (२) 
दणुत ( ३ ) शात (४ ) तेजित । 
( एकं विनाशोन्पुखस्य ) 
स्याद्धिनाशोन्पुखं पकम्‌ 
जिप्तका विनाश समीप दहै, उस (पके) का 


किसी को मारने के किये शच्च उठये हुए के | नाम--( १ ) पक्व । 


२९ नाम--( १) उद्गुख (२) उद्यत । 
८ दे शिक्षे स्थापितस्य ) 
काचितशिक्यिते ॥८६॥ 
खछीके ( शिकदर ) पर रखी हुई वस्तु केर 
नम--( १ ) काचित ( २ ) शिक्षियत ॥८६॥ 
{ ढे नासिकया गहीतगन्धस्य पुष्पदे. ) 
भ्राणघाते 


( भ्रीणि रग्जित्तस्य ) 
ही णहीतौ तु रञ्जिते ॥६१॥ 
जित व्यक्कि के ३ नम-( १ ) दए (२) 
हरीत (२) ललित ॥६१॥ 
( श्रीणि इतावश्णस्य ) 
चत्त त॒ बुतव्याचचचो 
जिसका वरण किया जा चुका दै, उसके रं 


नासिका से सूघी छगन्धि के २ नाम-( १) | नाम--( १) एतत (२) दृत (३.१ व्याश्त्त। 


चराणां (२) प्रति। 
( द विरष्ठस्य >) 


दिग्धषिप्ते 


( दे सथोगं प्रापितस्य ) 
संयोजित उपाहितः । . 
मिलाए हुए के २ नम-( १) सयोजित 


प श्रादि से सनी वस्तु के २ नाम-( १) | (२) उपाहित । 


दिग्ध (२) लिप्त । 
८ दवे उन्नीतस्य कूपादेजंखादेः ) 
समुदकतोट्धुते समे। 
श्रोगारे इए कुएं तथा जल श्रादि केर 
नाम-( १ ) ससुदक्त (२ ) उद्धत । 
८ पञ्च वेष्टितस्य ) 


धे्धितं स्वाद्वछयितं संवीतं र्द्धमाघ्रतम्‌ ॥६०॥ 


( त्रीणि भ्राप्तुं शक्यस्य ) 
प्राप्यं गम्यं खमासयम्‌ 
मिलने के लायक चीज के ३ नाम-(१) 
प्राप्य (२) गम्य (३) समासाय । 
( च्वारि प्रसुतस्य ) 
स्यन्नं रीणं सुतं सुवम्‌ ॥६२॥ 
पिघल कर टपकती हुई वस्तु के ४ नम-- 


विरेष्यनिघवगं. \ ] 


(न -- ८ (0  /  / / प ८ ८ ५ ५ ८ 





(१) खन्न (२) रीण (३२) स्तुत (४) 


चत ॥६२॥ 
र , द्र योजितस्याङ्कादेः ) 
संमूढः स्यात्संकछितः 
जोबी हुई सख्या श्रादि के २ नम-( १) 
समगूढ ( २ ) सकर्तित 1 
, (दे निन्दितस्य ) 
अवगीतः ख्यातगर्हणः । 


निन्दित मनुष्य श्रादि के २ नाम-({(१) 


¢ 
श्रवगीत (२ ) ख्यातगदंण 1 
( चसरारि परथस्विधस्य ) 


विविधः स्याद्र दुविधो नानारूपः पृथग्विधः 8२ 


नानां प्रकरा के ४ ताम--( १) विविषव (२) 

बहुविध (३) नानारूप ( ४ ) परुथग्विध ॥६३॥ 
( द्र निन्विविमान्नस्य ) 

श्रवरीणो धिक्कतश्ापि 

निन्दित मवुप्य, पिक्रारे हुए के २ नाम-(१) 
प्मपरीण (२) धिक्रकृत । 

( दो चर्णीङ्तस्य ) 
श्रवभ्वस्तोऽवचूणितः 

पीसी चीज के २ नाम--( १) श्रवेष्वस्त 

(२) श्वसूणित । 
८ एक अनायासङृतकपाययिदेपस्य > 

शनायासरुतं फाण्टम्‌ 

१कृष्टे हुए १ पल द्रव्य को परल गरम 
पानीमें दलि उत्तमारटमे चणा भररेख कर 
मले "बरार चने हुए च्य नाम--(१) फारट ! 

( दे शग्दविस्य ) 
स्वनितं ध्वनित समे ॥६४॥ 

क्वि हुए शब्द के २ नाम--{ १) स्वनित 

(२) वनित ॥६८॥ 
( षट्‌ वदस्य) 
सदपनेत प्रत पुरिवं सदितं सितम्‌ । 


२ रप्धपर उदा तत शिक्षा मद देप 
नवमे ष्यद्रा रस्ये २) 


वेधे हुए के £ नाम--( १) बद्ध ८२) 
सदानित (३) मूत (५) उदित (५) सदित (६) सित। 
( द्र सारल्येन पक्वस्य ) 
निष्पक्ते फथितम्‌ 
| अच्छी तरह प्रकी वस्तु के २ नम--(१) 
निष्यक्र ( २ ) कथित । 
( क्षीरादीनां पाकस्येकम्‌ ) 
स्तीराज्यदविषां श्वम्‌ ॥8॥ 
ष्दूघ, घी अदि से पकी वस्तु का नम- 
(१) श्त ॥६५॥ 
( सुनिवहयादौ प्रयुज्यमानस्य शब्द विदेपस्येम्‌ ) 
निर्वाणो पुनिवदयादौ 
सुनि श्रीर्‌ रभि श्रादि के लिए प्रयुज्ञ दोन- 
| वाल्ञे शब्द का नाम--( १ ) निर्वाण । 
| ( एकं गतानिर्स्य ) 
॥ 





निर्वातस्तु गतेनिसे । 

जिसमे से हवा निक्त गयी है, उसका नाम-- 

८ १ ) निवौत । 
( द्वे पाकं प्रा्ठस्य ) 

पक्त परिणते 
| परी हुई चीज के २ नाम-{ १) पक्र (२) 
( 
॥ 
4 





परिणत । 
( द्र कतदुरीपोर्पग॑स्म ) 
गूनं हन्ने 
पुरीपोत्सग करिए के २ नाम-(१)गून (२) दप्न। 
८ दे कृवमू्नोस्सगस्य ) 
मोदं ठु मूजिते ॥६६॥ 
पेशाय फिण्क २ नम-(१) मट्‌ (२) 
¡ सूत्रित ॥&६€॥ 
( द्र इृतपोषणस्य ) 
१४ तु पुति 
मोट दध २ नाम--{ १) पुष्ट (२) पुचिति। 
८ दे श्चश्मा पापितस्य) 
ढे त्न्तम्‌ 


= 0 
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ता 





॥; 
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जिसको क्षमा प्रप्तदो चुकी है, उसके २ क्लेशचित के २ नाम-(१) क्रि (२) 





नाम--८ १ ) सोढ ८ २ ) कान्त । छ्रिित \ 
( र वमनेन स्यक्छस्यान्नदेः ) ( द्र खमा्वस्य ) 
उद्वान्तं उदुगते। वसिते सितः ॥६८॥ 
। उष्टी कै किये हए चन्न श्यादि के २ नाम-- समाप्त के २ नम--( १) श्वसित (२) 
( १) उद्धान्त (२) उदूत। सित ॥९८॥ 
( द दम प्रापितस्य ) ( चत्वारि दग्धस्य ) 
दान्तस्तु दमिते पुणप्ुष्टोदिता दग्धे 
“~ इन्द्ियजीतं के २ नाम-( १) दान्त(२) जली इई वस्तु के ४ नाम--( १) शष्ट (२) 
दमित्त। प्लुषट ( ३ ) उषित (४ ) दग्ध} 
५ < ह शमं प्रापितस्य ) ( श्रीणि तनूक्रतस्य ) 
शान्तः शमिते तष्टत्वष्टौ तनूकृते । 
भिट जाने के २ नाम--(१) शन्त (२) छीलकर पतली की हई चीज के ३ नाम-- 
रमित 1 ८१) त्ष्ट(२) चष्ट(२) तनूङकत। 
। ^ (द्रं याचितस्य ) ( ्रीणि विद्धस्य ) 
५ थतेऽर्दितः ॥६७॥ | वेधितच्छिद्धितौ विदध 
` मोगी हुई वस्तु के २ नाम--( १) आर्त विधी मयी या छेदी वस्तु के २ नाम-{ १) 
(२) श्रर्दित ॥&) वेधित ( २) छिद्रित (३) विद्ध । 
(दं योधं प्रापितस्य ) ( त्रीणि आद्ठविचारस्य ) 
शतसतु क्पिने विश्नवित्तां विचारिते ॥६६॥ 


जिसको ज्ञान आत कराया गया हो, उसके २ विचारित वस्तु ॐ ३ नाम--{ १) मिन्न (२) 
नाम--( १) ब २) जपित । वित्त ( ३ ) विचारित ॥९६॥ 
( द्वे चाच्छादिततस्य ) ( भ्रीणि दीघिष्ठीनस्य 9 
ठ छश्नश्छादिते निष्प्र विगतारोकौ । 
टकी वस्तु के र्‌ नाम-( 4 ) छन्न ( र्‌ ) निस्तेज क्रे र नम-{ १ ) निष्रभ ( म्‌ ) 
छादित । , विगत ( ३ ) श्ररोक । । 


१ (तेऽवत ५ क तौ 

वे हुतो । 

पूजित व्यक्ति के २ नाम--( १) पूजित पिघली, घी श्रादि वस्तु के ३ नाम-(२) 
(२) श्रचित। (9 विलीन ( २) विद्रुत (३) द्रुत) 
(द ५. ८ चीणि सिद्धस्य ) 


पू के र नाम-{ १ ) पूर ( २ ) पूरित । | सिद्धे निंचनिष्पन्नः 
८ दरे क्टेश्चं प्रा्ठस्य ) सिद्ध वस्तु के ३ नम-( १) सिद्ध (२) 


, क्रिः क्िशिते निर्त्त ( ३) निष्पन्न । 








विशेष्यनिघ्तवमंः + ]} 


{ श्रीणि भेदं प्रापितस्य ) 





भाषाटीकासिदितः । २४५ 


[किः 








नि विसिष्मिये 


( सघ च्युतस्य ) 


दारसिति भिन्नयेदिता १००॥ खस्तं ध्वस्तं भ्रष्ठ स्वश्व पन्नं च्युतं गदितम्‌ 1 


फदि गए के ३ नाम-(१) दारित (२) 
भिन्न (३) भेदित ॥१००}1 
८ श्रीणि तन्तुसन्ततेः ) 
उतं स्युतुत चेति तन्तुखन्तते । 
बीने हुए सूत के ३ नाम-८ १ ) ऊत (२) 
स्यूत (३) उत। 
८ षडवितस्य ) 
स्यादुर्हिते नमस्ितं नमसितमपचायिताचिता- 
पचितम्‌ ॥२०१॥ 
पूजित व्यक्तिके & नाम-(१) अर्हित 
( २) नमस्यित (३) नमसित (४ ) अपचायित 
( ५) अर्चितं ( ६ ) अपचित ॥१०१॥ 
( चष्वारि श्ुश्रुपितस्य ) 


वरिवसिते वरिधस्यितसुपासितं चो पचरित च 


सेवित पुरुप के ४ नाम-( १) वरिवसित 
(२) वरिवस्यित्‌ ( ३ ) उपासित (४) उपचरित । 


( पञ्च खन्तापितस्य } । 

सम्तापितसन्तप्तौ धूपितधूपायितौ च दूनश्च । 

सन्तापित मनुष्य के ५ नाम-{ १) सन्ता- 
पित ( २) सन्तप्त (३) धूपित (८) धूपायित 
(५) दु ॥१०२॥ 

< पट्‌ प्रसुदितस्य ) 

हे मचस्वृत्त. श्रहुन्नः धमुदित प्रीत. । 

प्रसन्न मनुष्य के ६ नाम-(१) हृष्ट (२) 
मत्त ८३) वप्त (४) प्रदलन्न (५) प्रमुदित 
(६) प्रीत । 


८ सष्टौ पण्डितस्य } 

दिन्नं चतं वुं छृतं दाच दितं चितं वृक्णम्‌ , 
सण्रित, फट्‌ फर नन-(१) दत्र (र) । 
प्राच (३) तून (४) हन (६) दात(६)। 
पति (७) पित (=) पृक्ख १०२ | 


#1 


गिरे, चूए के ७ नाम--( १ ) घस्त (२) 
ध्वस्त (३) अष्ट(४)स्कन्न (५) पन्न (६) 
च्युत ( ७ ) गलित । 

( षट्‌ प्रा्चस्य ) 
ङन्धं प्राप्तं विन्नं भावितमासादितं च भूतं च 

ग्राप्त वस्तु के ६ नम-(१) लव्ध ८२) 
ग्राप्त (३) विन्न (४) भावित (५) श्रासादित 
(६ ) भूत 1१०४} 

( पञ्च गवेपितस्य ) 
अन्वेषितं गवेपितमन्वि्ठं मागतं गितम्‌ । 
खोजी हुई वस्तु के ५ नाम--( १) श्न्वे- 
पित ( २ ) गवेषित (३) श्रन्विष्ट ८४) मार्गित 
( ५) सगित । 
५ ( सष्ठ आद्र॑स्य ) 
श्राद्र साद्व क्खिन्नं तिमितं स्तिमितं 
सपुश्नमुत च ॥१०५॥ 
भीगी वस्तु के ७ नाम--(१) अद्रे (२) सार 
(३) क्तिन्न (४) तिमित । (५) स्तिमित (£) समुन्न । 
( षट्‌ रक्षितस्य ) 
त्तं ज्ाणं रक्तितमवितं गोपायित च गुक्तच 

रक्तिति वस्तु के € नम--( १) चात (२) 
त्राण (२) रकित (४) श्रत (५) मोषा- 
यित ( ६) गुप्त 

( पंच जपमानिदठस्य ) 

अवगखिठमवमतावल्ञातेऽव मानितं च परिभः 

वेदज्जत गयि हुए सनुप्य के ५ नाम--(१) 
्रवगरित ( २ ) श्रवमत (३) प्रवद्घात() 
शछवमानित ( ५) परिभूत १०६५ 

( पट्‌ उत्स्य ) 

व्यं दीनं विधुतं समुञ्मित धृतमुत्दे 

त्वय श्रु ३ नम--{2 ) यकर (>) 
हीन (३) वित (८) मुरः (५) भू 
{ & ) उत्दष्ट। 


२४६ अमरकोषः 
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८ षडमिदितवाक्यस्य ) 
उक्तं भाषितघुदितं जद्पितमख्यातमभिहितं 
कुपितम्‌ ॥१०५॥ 
कही वात के € नाम-(१) उक्त (२) 
भाषित ( ३) जलिपित (४) अआआल्यात (५) 
श्रभिहित ( ६ ).लपित ॥१०७॥ 
( स्च जवगतस्य ) 
बुद्धं बुधतं मनितं विदितं 
प्रतिपश्नमवसितावगते। 
समी या जानी हुई बात के ७ नाम-(१) 
बुद्ध (२) बुधित (३) मनित ८४) विदित 
(५) प्रतिपन्न (६) शरवसित (७) वगत । 
( एकादशा अङ्गीकृतस्य ) 
ऊरीकृतमुर्रीरृतमङ्गीछृतमाभ्नुतं 
भतिक्ञातम्‌ ॥१०८॥ 
संगीर्णविदितसंभ्रुतसखमादितोपश्चुतोपगतम्‌ 
छगीकार के ११ नाम-( १) ऊरीकृत (२) 
उररीकृत (३) श्रङ्गीकृत (४) श्राश्रुत(५) 
अतिज्ञात ( ६ ) सगीणं ( ७) विदित (म ) स्रत 
(६) समाहित (१०) उपश्चत (११) उपगत॥१ ७ 
( दादश्च स्वुताथांनाम्‌ ) 
श्टिवशस्तपणयितपनायितप्रणुत- 
पणितपनितानि ॥१०६॥ 
शपि गीरंबयिताभिष्टुतेडितानि स्तुताथांनि। 
स्तुति के रथे में अयुक्त किये जानेवाले वाक्य 
के १२ नम-( १ ) ईक्तिद (२) शस्त(३२) 
पखायित (४) पनायित (५) प्रणुत (६) 
पणित ( ७ ) पनित (८) गीरौ (६) वर्त 
(१०) अभिष्टुत (११) ईडित (१२) स्तुत ॥१०६॥ 
, ( चतुदश सादितस्य ) 
म्तितचर्वितशशीदप्रत्यवसितगिलितलादित- 
प्सातम्‌ ॥११०॥ 
्भ्यवह्वताश्नजग्ध्रस्तग्छस्ताशितं भुक्ते । 
खाये हुए श्यन्न के १४ नाम-( १ ) भरित 
(२) चर्वित (३) लीढ (४) प्रत्यवतित( ५) 





[ वतीयं काण्ड 


५-५-५५ 


गिलित ८ & ) खादित ( ७) प्सात ८८) अभ्य 
वहूत ( € ) भ्रन्न (१०) जग्य (११) म्रघ्त (१२) 
ग्लस्त (१३) श्रशित (१४) भुक्त ॥११०॥ 


( क्षेपिष्ठादयः क्षिप्रादीनां प्रङृ्टथंकाः ) 


सषपिष्ठत्तोदिषपरेछवरिस्थ विठवंहि्ठा" १११ 
किप्रचुद्धामीप्लितपृथुपीवरवहुटप्रकर्षा्थाः । 


वहुत जल्दवाजी का नाम--( १ ) केष । 
श्रतिशय चिद्धोरे क नाम--(१) कोष्ठ । 
प्रत्यन्त पिय का नाम--( १) ग्रेष्ट। 
अतिशय वदे का नाम-८ १) वरिष्ट । 
वहुत मोटे का नाम--( १ ) स्थविष्ठ । 
वहत ज्यादा का नाम--(१) बंहिष्ठ ॥१११॥ 


( वाढादीनामतिश्चयाथं साधिष्ठादयः स्युः } 
साधिष्टद्राधिष्स्फेठगरिष्हसिष्बुन्दिष्ठाः ११२ 
वादव्यायतबहुयुख्वामनचृल्द्‌ारकातिशये । 


श्रतिशय वाढ (तच्छे) का नाम--(१) साधिष्ठ । 

वहुत बडे का नाम-(१) द्राधिष्ठ । 

बहुत ग्रधि का नाम--{ १) स्फेष्ठ । 

वहत भारी का नाम-(१) गरिष्ठ । 

वहत छेटे का नाम--(१) इन्दि ॥११२॥ 
इति विशेष्यनिघ्रवरग ॥२॥ 


अथ सङ्गीएवगेः २ 


श्रृतिग्रत्यथा्थायेः सकीखं लिङ्गभुश्येत्‌ । 


इस सगरीवर्मं मे प्रकरति श्रौर प्रत्यय 


के अथे द्वारा लिङ्ग का विचार करना चाहिए ।' 
जेघे--श्ान्ति * यर्हो च्रीलिङ्ग मेँक्लिन्‌ प्रत्यय 
हुमा है । विधूननम्‌" यदा नपुसक लिङ्गमे ल्युट्‌ 
प्रत्यय हुच्ा दै । कदी-कदीं रूपमेद से भी सिज्ग- 
निर्देश होता है । 


( द क्छियाया. ) 


¢ 
कमं क्रिया 
, क्रिया के २ नाम-(? ) कर्म (२) क्रिया) 
८ एं नैरन्तर्येण क्रियायाः फियावच्तश्च ) 


तत्सातत्ये गम्ये स्थुरपरस्परा; ॥१॥ 





र 
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निरन्तर चलनेवाली क्रिया शओरौर क्रियावान्‌ ८ एकमोपधादीनां मूरेरुचाटनकूमंणः ) 
का नाम--( १ ) अपरस्पर ॥ १ ॥ मूलकमं तु कामणम्‌ । 
८ एकेकं साकत्यासङ्गवचनयो" ) । श्रोषि अदिकी जङ्‌ से उच्चाटन का 
साकल्यासक्ञवचने पारायणपरायणे । । नम-(१) कर्मण । 
साकल्य वचन का नाम--( १ ) पारायण । ' ८ दवे कम्पनस्य > 
पसद्ग ( श्रासक्ति) वचन का नाम--( १) | विधूननं विधुवनम्‌ 
परायण । | कम्पन के २ नाम--( १) विधूनन (२) 
५ द्वे खच्छन्दताया ) । तिधठुवन । 
यदच्छा स्वेना (्रीणि वृष्तेः) 
स्वच्छन्दता के २ नम--( १) यदच्छा तपेणं प्रीणनावनम्‌ 1४1 
(२) स्वैरिता, । व्रि ८ श्रधाए) के ३--नाम (१) तर्पण (२) 
८ एकं देतुद्यन्यास्थायाः ) ` ग्रीन (३) श्रवन ॥४॥ 





देतुश्रूल्या त्वास्था विरत्तणम्‌ ॥२॥ ( ज्रीणि मारणोद्यतनिवारणस्य > 
विना कारण कै स्थिति का नाम--(१) विल- | पयोधिः स्यात्परित्रारं हस्तवारणमित्यपि । 
तण ॥२॥ किसी 7ो मार डालने के लिए तेयार व्यक्छि 
८ प्रीणि चित्तोपश्यमस्य >) को रोक देने के ३ नाम--(१) पयाति (२) परित्राण 
शमथस्तु शमः शान्ति; (३) दस्तवारण । 
मन शान्तिके ३ नाम-(१) शमय (२) (श्रोणि सृचीक्रियाया. ) 
शम (२) शान्ति । | सेवनं सीवनं स्यूतिः 
( त्रीगीन्दियनिदस्य ) सिलाई के ३ नाम--(१) सेवन (२) सीवन 
दान्तस्तु दमथो दमः । | (२) स्यूति । , 
दन्दरियदमन के ३ नाम--(१) दान्ति (२) ( त्रीणि द्विवामावस्य ) 





दमय (३) दम । विदरः स्फुटन भिद। ॥५॥ 
( दे प्रशस्तक्मणः भूतपू्चचरित्रस्य षा ) ¦ दो द्क्दे ह जनि के 3 नाम--(१) 
प्वदानं कमं चृच्तम्‌ , विद्र (र) स्फुटन (२) भिद्‌ ॥५॥ 
भूतपूषे चरित्र श्रथवा सुकमे का नाम--(२) ( हे गादित्रदानस्य ) 
चदान । श्माकोश्चनममीपद्तः 
८ दवे एाम्यदानस्य ) गाली देने के २ नाम--(१) शक्रोरान (र) 
फाम्यद्‌नं प्रवारसम्‌ ।३॥ शआ्मीपतने । 
मनप दान के २ नाम--(१) प्नम्यदान , ( दे भनुमवक्ष्प ) 
(२) प्रवरण ॥२॥ स्वेदो वदना न ना! 
८ दे मणिनंश्रादिना चक्तीरूरणस्य ) श्रनुनव क २ नान--{*) सवेद (२) यदन्वय: 
पशश्िया संघननम्‌ नन (९) यन्धि (र) सनोति श्रीर्‌ नयुश्रमद । 
मि-मन्ने ऊ रा वधय प्ये (वीरस्य) ८ रे खदने प्पाष्येः ) 


‡ २ नाम (२) उरक (२) मदनन । खम्मूेनममिष्यानि, 


रेष्ठ 


| तृतीयं कोण्ड 





चोतरफा फेलाव के २ नाम--(१) संमूर्धन 
(२) भिन्याप्ति ) 
८ चस्वारि याच्जायाः ) 
याच्ञा सित्ताथंनाऽदंना ॥६॥ 
भीख ्मोगने के ४ नाम--(१) याच्चा (२) 
(३) श्रना (४) श्र्देना ॥६॥ 


८ दवे क्त॑नस्य ) 
घ्नं छेदने 
काटने के २ नाम--(१) वधेन (२) छेदन । 
८ प्रीणि स्वागत्तसंप्रनादिना विहितस्यानन्दस्य ) 
थ दे आनन्दनसभांजने । 
छाभरर्खुन्नम्‌ 
स्वागत करके कुशल प्रश्न प्न केर 
नाम--{ २) आनन्दन (२) सभाजन (३) 
प्रच्छन्न । 
८ दे गुरूपरम्परागतस्य खसुपदेश्ञस्य ) 
अधान्नायः संप्रदायः 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश के २ नम- 
(१) श्रन्नाय (२) संप्रदाय । 
( दं अपयस्य ) 
क्षये दिया ॥७॥ 
चटती के २ नम-(१) त्तय (२) क्षिया ॥५॥ 
( दे यणस्य ) 
प्रहे प्राहः 
ग्रहण करने के २ नाम-( १) ग्रह (२) 
ग्राह 1 
( दे इच्छायाः ) 
वशः कान्तौ 
इच्छा के २ नाम-(१) वश (२) कान्ति घ्री ०) 
८ ढे रक्षणस्य ) 
रदणुस्त्राये 
रक्ता करने के २ नाम-(१) रच्ण८(२) 
प्रण॒ 1 इनमे (१) पु्िङ्ग, (२) नपुंसक है । 
८ दे दब्दुकरणस्य ) 
रण. ववर्‌ । 





। श्नोष, प्टोषे 


शब्द करने के २ नाम--८१) रण (२) 
कण । 


त्यधो वेधे 
वीधने के २ नाम-(१) व्यध (२) वेध । 
( दे पाकस्य ) 
पचा पाके 
पकने के २ नाम--८ १ ) पचा ( २) पाक। 
८ दं जहयानस्य > 
हवो तो 
पुकारने के २ नाम-{ १) हवं (२) दूति ! 
( द्वे वेष्टन संभक्तस्य च ) 
वरो चतो ॥५॥ 
वेष्टन श्रथवा चुनाव के २ नाम-८१) वर 
(८२) वृति ॥ ८॥ 
८ हे दाहस्य ) 


( दे वेधनस्य ) 


दाद के २ नाम--( १) श्रोष (२) श्नोष। 
( दे नीतेः) 
नयो नाये 
नीति के २ नाम-( १) नय (२) नाय! 
८ दै जीण॑तायाः ) 
उयानिजींणौ 
पुरानेपन के २ नाम--( १) ज्यानि (२) 
जीशि । ये ( १-२ ) स्रीलिन्न है । 


( दे जन्तेः ) & 
भमो भ्रमे । 


भूत के २ नाम-८१) भ्रम (२) भ्रमि (च्ली°)। 
(देशः) 
स्फौतिकरदौ 
बृद्धि के २ नाम--८ १ ) स्फाति (२) गृद्धि । 
( दवे ख्यातेः 
प्रथा ख्यातो 
प्रसिद्धि के २ नाम-{१) प्रथा (२) याति । 
(दे स्पश्चस्य ) 
स्पृष्टिः पृक्तौ 
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स्पश के २ नाम--( १) स्पष्ट (२) पृक्ति । 
८ दे भर्रवणस्य ) 


मरने के २ नाम-(१) स्रव (२) खव ॥६॥ 
८ दवे उपचय्य ) 
पधा सखद्धो 
समृद्धि के २ नाम-(१) एधा (२) सदधि । 
( द स्फुरणस्य ) 
स्फुरे स्फुरणा 
फरकने के २ नम-({१) स्फुरण८२) 
स्फुरणा । 
( दे भ्रमान्तानस्य ) 
प्रमितो प्रमा। 
सचे ज्ञान के २ नाम-( १) प्रमिति (२) 
प्रमा। 
८ दे प्रसवनस्य प्रेरणस्य वा ) 
प्रसूतिः प्रसवे 
गमत्याग ( प्रघव) के २ नाम-{१) 
प्रसूति (२) प्रसव । इनमें (१) घ्वी (२)पुण्दै। 
( दे एनदेः क्षरणस्य ) 
श्च्योते प्राघारः. 
घौ श्रादि के वदने फे २ नाम--८१) रच्योत 
(२) प्राधार ।ये (१-२) पुर्द। 
(द ग्डनेः) 
दमथः कमे ॥२०॥ 
ग्लानि के २ नाम--(१) समय (२) 
म ॥१०॥ 
(दे भक्स्य) 
उत्कर्षोऽतिशये 
यकारे फ २ नाम--(१) उन्कपं (२) तिरय । 
( दे संधानस्य ) 
सम्धिः शेषे 
_ जोन, मेख के र नाम-{ १) स॒न्षि (२) 
र्जप 
( 2 भाधरस्य > 
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सदारे के २ नाम-(१) विषय (२) श्राश्रय , 


८ दे भेरणस्य ) 
स्नवः खवे ॥&॥ | क्तिपायां क्तेपणम्‌ 


प्रेरणा के २ नाम-(१) ्लिपा (२) स्तेपण । 
८ दवे निगरणस्य > 
गारिभिरो 
निगलने के २ नाम--(१) गीर्ण (२) गिरि । 
(दे भाराय्यमनस्य ) 
गरणमुयमे ॥१९॥ 
वभा श्रादि उठने, उदयोग छरनेके २ नाम-- 
(१) गुरण (२) उयम। इनमे (१) नपु (२) 
पु० है ॥११॥ 
८ दे उर्व नयनस्य उहस्य वा ) 
उन्नये उश्नाये 
ऊपर उठने ्रयवाततफके २ नाम-{१) 
उन्नाय (र) उन्नय । ये (१-२) पु० दै। 
( द्वे सेवाया. ) 
धायः ध्यसे 
सेवा के २ नाम--(१) श्राय (२) धरवण॒ (नपु०)1 
८ दे जयस्य ) 
जयने जयः । 
जय े २ नाम--(१) जयन (नपु) (२) जनय । 
( दे कपनस्य ) 
निगादो निगदे 
फटने के २ नाम--(१) निगाद (२) निगद्‌ ) 
दरे हषस्य ) 
मादो मद 
युक्ती के २ नम--{?) मद्र (र) मद । 
( दे उदेतनेस्प ) 
_ . . उद्वेग उदुपरमे ॥१२॥ 
उद्धर द्रन ह २ नम--(१) सद्र {२) 
, उद्वल्रम ५१२॥ 
(त ढे क्मादिमर्ुमश्य 
विम्रद्न पानपः 
फुनकम भादि नन द २\ +न) त्र 


पिष्य अभव । , मदन (न) व्यः दनम्‌ (१, ०८२) {दै 


र 
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८ दे अंगीकारस्य ) 
श्मभ्युपपत्िरनुग्रहः । 
श्मङ्गीकार के २ नाम--(१) श्रभ्युपपत्ति (२) 
नुग्रह । ये ( १-२ ) पुल्लिङ्ग है । 
( एकं तद्विरढस्य ) 
निग्रहस्तदिरदः स्यात्‌ 
(श्रनुम्रद के विरुद्ध ) विराध का नाम--( १) 
निग्रद्‌ । 
८ दे करदाह्वानस्य ) 
छभियोगस्त्वभिग्रहः ॥१३॥ 
लार मे पुकारने के २ नम--(१) श्रभि- 
योग (२) श्रभिग्रहद ॥१२॥ 
( दवे मुष्टिना दटग्रहणस्य ) 
मुषिबन्धस्तु संत्रादः 
मृद से कसकर पकदने के २ नाम--( १) 
सुष्टिवन्ध (२) संग्राह । 
८ श्रीणि नरद्ण्ठनादेरूपसम॑विगेषस्य ) 
डिम्बे डमरधिक्षघौ । 
मुष्यो को लूटने के ३ नाम-{ १ ) डिम्ब 
( २ ) उमर (३) विक्षव । 
( त्रीणि बन्धनस्य ) 
बन्धनं प्रसितिश्चारः 
बन्धन के २ नाम-( १) बन्धन (२) 
प्रसिति ( ३) चार । इनमे (२) ्रीलिज्ग है । 
८ स्रीणि उपतापाख्यरोगस्य ) 
स्पशः स्प्रष्टोपतप्तरि ॥१४॥ 
उपताप नामक रोगविशेष के २ नाम- 
( १) स्पश (२) स्पष्ट ( ३) उपतप्त्‌ ॥१४॥ 
८ दे पकारस्य ) 
निकारो विप्रकारः स्यात्‌ 
श्मपकार के २ नाम-(१) निकार (२) 
विप्रकार 1 
( त्रीण्यभिप्रायाचुरूपचेष्टितस्य ) 
दाकारसित्वङ्ग शङ्धितम्‌ । 
्मभिप्राय के ्रनुरूप् इशारे के ३ नाम--(१) 


अकार्‌ (२) इङ्ग (२) इद्त) 
( दवे प्रकृतेरन्यथाभावस्य } 
परिणामो विकारो ढे समे 
प्रकृति के परिवतेन के २ नाम- ( १) परि- 
णाम (२) विकार । 
( दे बिरुदक्ियायाः ) 
विरृतिविक्रिये ॥१५॥ 
विरुद्ध क्रिया के २ नाम-(१) विकृति 
(२) विक्रिया । ये (१-२) च्रीलिङ्ग हैँ ॥१५॥ 
( दे भपहरणस्य >) 
श्रपषहयरस्त्वपचयः 
परपहरण ( दीन लेने) के २ नम-(१) 
्मपहार (८ २ ) अपचय । 
( दे रान्नीकरणस्य ) 
समाहारः समुच्चयः । 
इकरढा करने के २ नाम--( १) समाहार 
( २) समुचय 1 
८ दवे इन्द्रियाक्ष॑णस्य ) 
प्रत्याहार उपादानम्‌ 
इन्द्र्यो को ( विष्यो की श्रोर से) समेरने 
के २ नाम-( १) प्रत्याहार (२) उपादनि। 
( दे पद्भ्यां गमनस्य ) 
विष्टारस्तु परिक्रमः ॥१६॥ 
पैर से चलने के २ नम-{१) विहार 
(२) परिक्रम ॥१६॥ र 
( दे चौयैकम॑णः ) 
्रभिहदातेऽभिय्रहणम्‌ 
चोरी करने के २ नाम-(१) श्रसिदार (२) 
्ममिगम्रहण । 
८ द्वे शव्यादेर्निष्कादानघ्य ) 
नि्टारोऽभ्यवकषणम्‌ । 
कटा श्रादि निकालने के २ नाम-(८१) 
निद्र ( २ ) श्रभ्यवकर्षण॒ । 
€ दवे विडम्बनस्य ) 
युष्टारोऽञ्ुकारः स्यात्‌ 


सङ्कीणवगंः २] भापाटीकासदहित. २५१ 


, नद्ल करने के २ नाम-( २) श्रनुदार उपमोग के २ नाम-{ १) निर्वेश (२) 
(२) श्रनुकार । उपमोग । 
( धनादेरपगमस्यैकम्‌ ) (दे परिननादिवेष्टनस्य ) 
शर्थस्यापगमे त्ययः ॥१अ पारसपे. परिक्रिया! 
धन खर्च हो जाने का नाम-(?) व्यय ॥१५॥ परिवारवालां को एक मे समेट रखनेके 
८ द्वे जजदीनां निरन्तरगमनस्य >) २ नाम--( १) परिसर्प (२) परिक्रिया। 
प्रवाहस्तु प्रवरच. स्यात्‌ ८ दै भवयन्तदियोगस्य ) 
जल श्रादि के निरन्तर व्यव के २ नाम-- | विधु“ तु प्रविश्ये 
( १) प्रवाह (२) प्रद्ृ्ति। | चदे वियोग के २ नाम--( १ ) विघुर(२) 
( एकं बहिगंमनस्य } प्रविरतेय । इनमे (२) नपुं (२) पु० ई । 
प्रवहो गमनं वहिः । ( ब्रीण्यभिप्रायस्य > 
जल श्रादि कै वादर निकाले का नाम-- | छ्ममियश्डन्द आशयः ॥२०॥ 
( २) प्रवद्‌ 1 श्रमिप्राय के ३ नाम--(१) श्रभिध्राय (२) 
८ षट्‌ संयमस्य >) चन्द (३) श्राशय ॥२०॥ 
वियामो वियमो यामो यमः संयामसेयमो॥१८॥ ८ दे जविस्तारस्य ) 
सयमके € नाम--{ १) वियाम (२) | संत्तेपणं सम्रसदम्‌ 
वियम (३) याम(८) यम (५) सयाम (६) प्मविस्तार (मेप) के २ नाम--{(३) 
सयम ॥१८॥ स॑च्तेपण॒ (२ ) समसन । 
८ एक हिसामयन्षमैणः > | (दे विरोधस्य ) 
हिसाकर्माऽमिचार' स्यात्‌ . पयवस्था विरोधनम्‌ ) 
जारण-मारण घ्रादि द्िसामय्‌ कमं ग नाम-- विरोध केर नाम-(१) पर्यवस्या(र२) 
(२) अभिचार, विरोधन । इनमे (२) न्नीविक्न (२) नुन द! 
( द्वे जागरण ) ( द्रे परिविः रणस्प ) 


परिसर्या परीसारः 
चिर कलाव ई २ नाम--( १) परि 
स्रया( >) परीनार्‌ । 


जागर्या जागरा द्योः । 
जागरण पै २ नाम-(१) जागया (२) जागरा! 
दत (१) ० (२) पुंलिलक्ग तथा प्रीचिक्ग दोनो दै । 


= = ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 


( प्रीणि विप्रष्ष) ( घ्रीगि आघ्वनच्य ) 
विप्नोऽन्वरपयः प्रत्यूहः स्याद्रास्या त्वासना स्थितिः ॥द९।॥ 
पित्र के 3 नाम-{१) पिप्न (२) पटने # > नान--(१) प्रस्य, (२) 
अन्तर (२) प्रयूह्‌ । ' श्रनि (३) 1क्यद्व 1२१४ 
( दे नाभ्रयस्य) | { श्री विस्तार) 
सगादुपभनोऽन्ति साश्चये ॥द६॥ ¦ विस्तारो पिवते व्या्त.स च शधस्यल्िस्तरः 
पमार २ निपात लनाम-{१) उपप्न ५१६४ . दिन्द्र क ६ कान!) पिस {२} 
(३ उप्नागष्य) } विप्रदु (३) त्सम्‌) 


नवठ वनाम स्यात्न सन्दर चअ न~ {3 ग्द 


२८५२ 


न~ ९ ४ 











( दवे भद्गमदनस्य ) 
संवाहनं मर्दनं स्यात्‌ \ 
शरीर दवाने के २ नाम-८ १) सवान 
(२) मर्दन । 
८ दे तिरोधानस्य ) 
विनाशः स्याददशंनम्‌ ॥२२॥ 
विनाश के २ नम-(१) विनाश (२) 
श्रद रीन ॥२२॥ 
( दे परिचयस्य 3 
संस्तवः स्यात्पस्चियः 
परिचय के २ नाम-(१) संस्तत (२) 
परिचय । 
( दे बणादिष्रसरणस्य ) 
मरसरस्तु विसप॑ंणम्‌ । 
घावे के फैलने के २ नाम--८१) प्रसर 
(८२ ) विसर्षण । 
< द धनधान्यादिषु जनानामादरातिदयस्य ) 
नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ 
धन-धान्यादि मेँ समानके अआदराधिक्य के 
२ नाम--( १) नीवाक (२) प्राम । 
~ (द सांनिध्यस्य) 
सन्निधिः सन्निकषणम्‌ ।॥२२॥ 
नजदीकी के २ नाम--( १) सम्निधि(२) 
सज्निकर्ण । इनमें (१) पुं०, (२) नपुं° है ॥२३॥ 
( श्रीणि धान्यादिनच्छेदनस्य ) 
खवोऽभिखावो रुघने 
धान्य आदि कटने के ३ नाम--( १) ल्व 
(२) भ्रमिलाव ( ३) लवन । 
( श्रीणि धान्यादीनां पूतीकरणस्य ) 
निष्पावः पवने पवः। 
धान्य श्रादिको साफ करने के २ नाम-- 
( १) निष्पाव (२) पवन (नपुं०%) ( ३ ) पव । 
{ दे भ्रस्तावस्य ) 
प्रस्तावः स्यादृषघसरः 
प्रग के २ नाम--( १२) प्रस्ताव (२) 
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श्रवसर । जेसे श्रवसरपटिता वाणीः इत्यादि । 
( दे तन्तुवायङ्कतसूत्रवेष्टनमेदस्य ) 
रसरः; घूत्रवेएटनम्‌ ॥२४। 
जुलाहे के सूत लपेटने के मेदविशेप, नरी ३ 
२ नाम--( १ ) त्रसर ( २) सूत्रवेष्टन ॥२४॥ 
( दवे गमंग्रहणस्य ) 
प्रजनः स्यादुपसरः 
गभं धारण करने के २ नाम-(१. 
प्रजन (२) उपसर। 
(दे भेम्णः) 
मधयत्रणयो समो 
म्रेम के २ नाम--( १) प्रश्रय (२) प्रणय 
( दवे उद्धिसामर््यस्य ) 
धीशक्ति्निष्कम 
बुद्धिसामथ्यै के २ नाम-( १) धीश्ि 
( २) निष्कम । इनमें (१) घ्री (२) पुं०्है। 
( दे ुगमागंस्य ) 
श्रल्नी तु संक्रमो दुगंसंचरः ॥२९५॥ 
दुगेम मागे के २ नाम--( २) सकरम (२) 
दुर्मसचर । (१) पुं० नपुं°, (२) पुँकिङ्ग है ॥२५॥ 
( युद्धा्थंमतिश्योयोगस्य ) 
भ्व्युत्कमः भयोगाथंः 
युद्ध के ज्लिये श्रतिशय उद्योग के २ नाम-- 
( १ ) प्रत्युत्तम ( २) प्रयोगार्थं । 
( दवे प्रथमारम्मस्य ) 
भरकरमः स्यादुपक्रमः। 
प्रथम आरम्भ के २ नम--( १) म्रक्रम 
( २ ) उपक्रम । 
( जीण्याररममाप्रस्य ) 
स्यादभ्यादानसुट्घात आरम्भः 
द्यारम्ममत्र के २ नाम--( १) श्रभ्या- 
दान (२) उद्धात (३) श्रारम्भ । 





१ शपा भक्ण चैव यण धारण तथा । 
उष्ापोदौ च विंश्चान तचवश्चान च धोगुण।* ॥ 


सक्ोणव्ग॑ः २) भाषारीकासषठितः । २५३ 





( दे संवेगस्य 9 ( त्रीणि पठनस्य ) 
संभ्रमस्त्वरा ॥२६॥ | निपाटनिपठो पाठे 
जल्दवाजी के २ नाम--( १) सभम ८२) पढने के ३ नाम--{(१) निपाठ (२) 
त्वरा ॥२६९॥ निषटठ ( इ ) पाठ । ये (१-३) पुंिङ्ग है । 
( दे का्यप्रविघ।तस्य ) | ( चण्याद्रीभिावस्य ) 
प्रविबन्ध. प्रतिष्टम्भ | तेमस्तेमौ समुन्दने । 
प्रतिषात ( सुक्रवट )के २ नाम--(२) नरम दो जाने फे ३ नाम--( १) तेम (२) 
ग्रति्रन्ध ( २ ) प्रतिष्टम्भ । स्तेम (३ ) सयुन्दन । दनमे (ररा) नपुसक है । 
( दे भधोनयनस्य ) ( प्रीणि ेशष्य ) 
श्रवनायस्तु निपातनम्‌ । । श्रादीनवाल्रवो शे 
नीचे गिरने के २ नाम--८ १) श्रवनाय केशके ३ नाम--(१) श्रादीनव (२) 
(२ ) निपातन । | श्राञ्चव (३) केण । ये (२-३) पु है, 
( दे साक्षाद्ारस्य ) । ( त्रीणि संगमस्य ) 
उपलम्भस्त्वनुभवः, मेख्के संगसंगमो ॥२६॥ 
सा्तात्कार के २ नाम--( १ ) उपलम्भ (२) मेल-मिलाप के ३ नम--(८ १) मेलक (२) 


+. ८ टद ङंकमादिना टेपनस्य ) । मग (३) सगम ॥२६॥ 


चिते ( पच ता्पर्येण वस्तूना गवेपणस्प ) 
समारभ चिल्ेपनम्‌ ॥२७। । _.. `. ४ 
अ म्‌ ॥९०॥ , संवीतं विचयनं मामंण श्ुगणा सगः । 
कुमङम यादि लेपन के २ नाम--(१) समा- 


पिले मसी मत्व से वत्तुश्रां की छान-वीन फ 
+. ( द व ५ नाम--( १) सवीक्षण (>) पिचयन (३) 


र मामं गु मूगयणा( ५) शग । 
विप्रलम्भो विध्रयोग. श (‰*) गरग्खा(५) 


त परमियो छे वियोग ङ 6) ८ ष्ध्वारि भादि्िन्य ) 
२ त । ++ परिर्म' परिष्व, सन्छेप उपगूहनम्‌ ॥२०॥ 


। 

। 

| 

॥ थ 

नित श्रालित्रन ( लिपटने) ॐ £ नम--{ १) 
( र 2 ~ ९ | पिर्म (२) परसप्यर्र (३) संग्लुप (4) 
विम्भस्त्वतिसजनम्‌ । । उषमूद्न ॥ ३० ॥ 

घ्रतिशय दान फे २ नम--{ १) विलम्म | (4) 
{ २) घतिसयन। निरवसं प 
( दे नतिमसिदधः ) | निवखनं तु निध्यानं वुशनाद्योकनेद्रणम्‌ । 


पिधाषस्तु प्रविख्यातिः _ दख ५ नाम--( 1 ) लियन । (२) 
यतिश्य प्रसिद्धि > नान--{ २) विधव | विभ्यान (३, दन (९) अव्नीद्न ( 4) दजन ४ 

(२) भतिस्यातति। ( चस्याटि दिश्यययस्य >) 
६३ पस्सूलां अरेश्चगस्य ) शस्यास्यान निरसनं अत्यव्रेशो भिरा द८नि-३ 
भवेत्त प्रतिजागरः ॥ दना , निराध्स्य (दषयन) ह इ नम?) 
पस्थु्ज च पस्एनेच फ २ वात--(१) दच्प्यन (२) विर्न { 2 दवद ८) 


श्रनष्दा पर) परतियागद्‌ । (१) पयसि २।॥२८ । मयर म दनय (ल) जन्य ट २३. 





२५४ अमरकोशः [ तृतीयं काष्टं 
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८ दे प्रहरकावीनां शयनस्य ) जिसकी जद श्रौर ऊपरी भाग एक साचा 
[१ य [3 [न्‌ 
उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थको । | चनौर चदा दो, उस वृक्त का नाम-{१) निष॥२५॥ 


पहरा देनेवालों के वारी-वारी सोनेके २ 
नाम--( १ ) उपशाय (२ ) विशाय । 
( चत्वारि घृणायाः ) 
श्रतेनं च ऋतीया च हणीया च धुणाथेकाः 
धिनने के ४ नाम--(८ १) श्रतेन (२) 
ऋतीया (३) हणीया (४) घ्रणा ॥३२॥ 
( चल्वारि ज्यतिक्रमस्य ) 
स्याटून्यत्यासो विपयांसो ग्यत्ययश्च विपर्यये। 
उलटा-पुलटा के ४ नाम--(१) व्यत्यास (२) 
विपयोस ( ३ ) व्यत्यय ( ४) विपर्यय । 
( चस्वार्थतिक्मस्य ) 
प्रयंयोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः ३३] 
श्रतिक्रम के ४ नाम--( १) पर्यय (२) 
प्मतिक्रम ( ३) श्रतिषात (४ ) उपालयय ॥३३1॥ 
( एक श्ष्यादिग्रेषणस्य ) 
प्रेषणं यत्समाहूय तज स्यादतिशसनम्‌ । 
सिपाही रादि को बुलाकर कीं मेजने का 
नाम--( १ ) प्रतिशासन । 
( एक यक्ते स्तावकद्िजावस्थानभूमेः ) 
ख संस्तावः क्रतुषु या स्तुतिभुदिजन्मनाम्‌ 
यज्ञ मँ जर्दो वैठशूर ब्राह्मण स्तुति करते है, 
उस स्थान का नाम--( १) संस्ताव ॥३४॥ 
( दवे वृणादिगुष्छोन्मुरसाधनस्य ) 
स्तम्बघ्स्तु स्तम्बघनः स्तम्बो येन निहन्यते 
जिससे घास कीली या कारी चाती दहै, उस 
खुरपे-्दैषये आदि के २ नाम-( १) स्तम्वघ्र 
(२) स्तम्बघन। 
( एकं घमरसुष्न्यादेः ) 
श्राविधो विध्यते येन 
. जिससे लकड़ी शादि छेदी जाती है, उस 
वमे का नाम--( १) भ्राविध। 
` ८ एकं तु्यारोपरिणिादवृक्षादेः ) 
: त्न विष्वक्समे निचः ॥३५॥ 


८ दवे धान्यस्योशकषेपणार्थस्य > 
उत्कारथ्य निकार द्धौ धान्ये त्तेपणार्थको २; 
नाज श्रादि के फटकने के २ नाम--(१) 
उत्कार (२) निक्रार ॥३६९॥ 
८ एकैकं गरणादिषु >) 
निगासेहूगारवित्तावोदूमाक्स्तु गरणादिषु! 
खाकर निगलने का नाम--८ १ ) निगार । 
उगलने का नाम-( १ ) उदार । 
खेसिने, छीकने का नाम--(१) विक्ताव । 
डकारने का नाम-( १ ) उद्म्राह 1 
८ चस्वायुंपर्मणस्य ) 
श्रारत्यवरतिविरतय उपरमे 
विश्राम के ४ नम-(१) श्रारति (२) 
पछ्मवरति (३) विरति (४) उपराम । ( १-३) घ्री, 


(४) पुर हे । 
( चस्वारि निष्ठीवनस्य ) 


अथास्यां तु निष्ठेवः ॥३) 
निष्ठ्यतिरनिष्टेवनं निष्ठीवनमित्यमिन्नानि । 
थूकरने के ४ नाम--( १) निष्ठवे (२) 
निष्ठयति ८ २ ) निष्ठेवन ( ४ ) निष्टीवन । इनम 
(१) पु स्री (२) खी (२-४) नपु° हें ॥ ३७१ 
८ दं वेगस्य >) 
जवने जूतिः 
वेग के २ नाम-( १) जवन (२) जूति । 
इनमे (२) नपु"° (२) ली है । 
( दवे अन्तस्य ) 
सातिस्त्ववसाने स्यात्‌ 
छन्त के २ नाम--(१) साति (२) श्रवसान । 
इनमें (२) स्री, (२) नपुं ह । 
( दे उवरस्य ) 
दथ उवरे जूतिः ॥३२॥ 
ज्वर के २ नाम-(१) ज्वर (२) सुरति ॥३५८॥ 
( एकं पञ्ुप्रेरणस्य ) 


उदजस्तु पशुपरेरणम्‌ , 





नानार्थवसंः ३] 


~~~ ----------------------~-------------------------~- ~ ~ ^+ ^~ 





जानवरों के दक्रिने का नाम--{ २) उदज । 
८ एकं श्नापादौ ) 
दमकरसिरित्यादयः शपे । 
शप के श्रयं म प्रयुक्त दोनेवाले शब्द्‌ का 
नाम--(?) श्चकरणि (प°) । 
प्रादि शब्द से “श्रजीवनि, ्रजननि, ्रवम्राह, 
निग्राहः शब्द भी शापाथेक सम मने चारिए । 
( एकं भपव्यप्रत्ययान्तस्य समूहार्थे >) 
गोजान्तेभ्यस्तस्य वृन्दमित्योपगवादिकम्‌ ॥३६ 
जिस श्रपत्यप्रयय मं समूह का शर्वं वियमान 
हो, वरा शध्रौपगवः श्रादि नाम दोतेर्ह। शादि 
शब्द्‌ से “गा्गकः "दात्त श्रादि शब्द समकने 
चाहिए ॥३६॥ 
( भपपशब्कुङिसमूहस्यैकेकम्‌ ) 
श्रापूपिकं शाष्कुलिकमेवमायमचेतसाम्‌ 
पुएु के समूह श नाम--( १ ) श्रपूपिफ़ । 
शष्कुली ( परी ) के समूह का नाम -(१) 
शप्फुजिक । 
रादि शब्द से मक्तु( नत्त ) फे समूद म 
नाम--( ? ) सातु । 
( दं वाकसाना समूहस्य ) 
माणवानां तु मासन्यम्‌ | 
पालक के समूह का नाम--( ° ) माराव्य । | 
८ एक मिग्राणां समृषस्थ ) 
सहायानां सहायता ॥२०॥ 
भिरा के समूद पनाम (१) सदायता॥ ८०॥ 
( पर ्डानां समूहस्य ) 
हस्या हछानाम्‌ 
दला के समुदाय च नान-{ १) दस्य) 
(दे द्विगमूहध्य ) 
्रा्मए्यवाइव्ये तु दिजन्मनाम्‌ । | 
श्लु नमू ञ्‌ गम--{१) भदगपे 
{२2 उशन्न 
( प्ट पुना एन च उमूदस्य 9 
ग पुष्क पृष्ठत पलत पष्ट्पदनुन्धमान्‌ ४१ 


~~~ ~~~ 


~ = 


माषारीकासदितः । 





२५५ 
पड, पसलियो के समूह का नाम -(१) पारव! 
प्रष्ठ, पीठ के समूह का नाम-(१) प्रष्व्य ॥४२॥ 


( दे खलानां समुहस्य ) 
खलानां खछिनि खदयापि 
खलो के समूह्‌ के २ नाम-{ १) खलिनी 
(२) खल्या । ये (१-२) घ्रीलिङ्ग है। 


( एक मनुष्याणां समूहस्य ) 
श्रथ मानुष्यक रणाम्‌ । 
मवुप्यों के समूद का नाम--( १) मालुप्यक 
( एकेकं आमादीना समूहस्य ) 
ग्रामता जनता धूम्या पश्या गद्या एुथक्‌ पथक्‌ 
ग्रामां के समूह्‌ का नाम--( १ ) प्रामता। 
मनुष्यो के समूद का नाम-( १ ) जनता। 
चम, धूर््ा के समूद का नम--(१) धूम्या । 
पाश, के समूह्‌ का नाम--( १ ) पारया) 
गला, बे सस के समूद क नाम--{ १) 
गल्या ।॥४२॥ 
( एुफेकं सदस्रादीनां पमूदस्य ) 
प्रपि सादस्रकासीपचाम॑साथवंसादिकम्‌ । 
सदस 5 समुद चछ नाम--( १ ) सादन । 
छरी, सूम्ये गोवर कै समूह स नम--{ १) 
स्नरीप। 
वम, फ कं नमूद प नन--(१) वर्मेणु। 
प्रथ के चमू द्य नम-- (१) श्रायम्‌ } 
ध्रादिशन्द मे यमके नमृद्‌ य मान--{२) 
च्मिय 1 
दमि स्राव ॥२7 





अथ (न 
भध चनाधवमः) 
नानार्था. $१पि च्न्ताद्वपरमेष्द रा सोन. 
बृदपि्येमाये यपु पवदभ्वपि तेषु + २.१॥ 
टु नामाप पनद्ध रृद्धान् र न 
ठ चन्दह ष्म पददा ४ कः 
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चुके दँ । वरदो उनका उल्लेख केवल उसी शर्य 
मेंदहैकिजो र्थं विशेषरूपसे प्रयोग मे श्रता 
है, किन्तु यदद उनके कई-कई रथं कटे जार्येगे ॥ १॥ 
्राकाशचे त्रिदिवे नाकः 
नाकः श्राकाश, स्वर्ग । 
लोकस्तु भुवने जने । 
रोकः जगत्‌, मनुष्य । 
पये यशसि च शरोकः 
श्छोकः- पद्य, कीर्तिं । 
शरे खड्गे च स्यः ॥२॥ 
सायशूः--वाण, तलवार ॥ २ ॥ 
जम्बुकौ करोष्टुवख्णौ 
, जम्बुः सियार ( गीदड़ ), वरुण । 


पृथुकौ चिपिटा्भ॑को । 


पृथु? :-- चिदा, वच्चा । 


श्राोको दशंनोद्योतो 
आंरोकः--दशंन, दीति । 
मेरी परदमानकौ ॥२॥ 
अआनङ्-वौमा, नगादा ॥३॥ 
उत्सङ्गविदयोर डू 
जष्कः-गोद, चिद । 
कटद्भोऽद्धापवाद्योः । 
करष्टः--चिह, पयश । 
तत्तको नागवधंक्योः 
तक्चकः--नागविशेष, बढई । 
श्रकै; .रफरिकषुर्यंयोः ॥४॥ 
अक॑"- स्फटिक, सूरय ॥४॥ 
माख्ते वेधसि चध्ने पुंसि कःकं शिरोऽम्बुनोः 
कः--(पुल्िङ्ग) वायु, ब्य, सूर्यं । 
कं--(नपुसकलिङ्ग) शिर, जल । 
स्यास्पुराकस्तुच्छधान्ये संत्तेपे मक्तसिक्थके५ 
पुराकः--तिन्नी चावल रदित धान (कटकरी), 
सक्तेप, भात का सीय ॥५॥ 


उलुके करिणः पुष्छम्रखो पन्ते च पेचकः 


पेचकः--उल्लू , हाथी की पद के श्रास-पास 
का हिस्सा । 
कमरडलो च करकः 
कररः- कमरडल, (करवा) ओला । 
सुगते च विनायकः ॥६॥ 
विनायकः--युद्ध भगवान्‌, गरोशजी,गरुद॥ ६॥ 


किष्कुदंस्ते वितस्तौ च 
शष्छु--दाथ भर की नाप, वित्ता, वाक्ञिरत। 
श्ककीटे च चध्िकः। 


वृश्चि “विच्छ, गठवीं राशि । 
प्रतिकूले प्रतीकस्जिष्वेकदेशे तु पुंस्ययम्‌॥७॥ 
प्रतीक --ग्रतिकूल, श्रङ्ग । प्रतिकूल अर्थ 
मे यह पु०-ल्नी° नपुसक लिङ्ग है, 
किन्तु श्ङ्ग श्रथ मे पुल्लिङ्ग ३ै।७॥ 
स्याद भूतिकं तु भूनिम्बे कचे भूस्ठृेऽपि च। 
भूतिक.- भूनिम्ब ८ चिरायता ), रिष, 
कुकुरमुत्ता ! 
उ्योत्सिनिका्यां च घोषे च कोशातशी- 
कोदा।त श -- छोटा परवल, घोष (दपामार्ग) । 
अथ कट्फले ॥>॥ 
सिते च खदिरे सोमवद्कः स्यात्‌ 
सोमवदकः--कायफल, सफेद सैर ॥८॥ 


श्रथ सिह्टके । 
तिलकस्के च पिरयाक-. 
पिण्याकः--सेल्दा, तिलकी खली । 
वाह्वीकं रामटेऽपि च ॥&]। 
बाह्ीकम्‌-- दंग, वादलीक देश का घोद़ा, 
धेभशाली मनुष्य ॥६॥ 
मदेन्द्रगगएुलूलुकव्यालम्रादिषु कौशिकः । 
कौशिकः-इन्द्र, गृणल, उल्ल , सेपेरा । 
सक्तापशंकास्वातद्धः 
आतक.--रोग, सन्ताप, शका । 
स्वल्पेऽपि श्षुख्टकस्त्रिघु ॥१०॥ 
ुब्टकः--थोदा, नीच, छोटा दरिद्र । तीनो 
लिङ्ग मँ इसा पाट है ॥१०॥ 


नानार्थवगः ३ | भाषाटीकसिहितः । २५३ 
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जैवातृकः शशाद्भेऽपि | कालिका मेष का समूद, काली देवी । 
जेवाककः--चनद्रमा, दीषु मनुष्य, ङश । | कारिका यातनाव्रयो. 
सुरेऽप्यश्वस्य वतंकः;। कारिका-- नरु काक, विवरण के श्लोक 1 
वतंकः--घोदे का खुर, वटेर पत्ती । जंघे श्ृहकारिका 
व्याघ्रेऽपि पुरडरीको ना | कणिका करभूषणे ॥१५॥ 
यण्दरीकः--{ पु ) वाघ, श्रभनि, दिग्गज, | करिदस्तेऽङ्गखो पद्मवीजकोएयाम्‌ 





सफेद कमल । कणिफा--रणफूल, दाथी की सूद, उगली, 
यवान्यामपि दीपकः ।१९।॥। | कमल के वीज की मींगी ॥१५॥ 
दीपकृः--प्रजवादून, मोर की चोरी, विपत्र । 
प्रकाश ॥११॥ ध्रागे कहे जानेवाले शब्द तीनों क्म के होगे । 
ग्ाटाघ्रकाः कपिकरोष्टुए्वानः उन्दारकौ रूपमुख्यो 
शारदः वन्द्‌र, सियार, कुत्ता 1 बृन्दार.-( पु-घी-नपु° ) सूप, सुख्य, देवता, 
स्वरेऽपि गैरिकम्‌ । | खन्दर, भरे । ह 
गैरिकम्‌-गेरू, सोना । पके सुस्यान्यकेवल्ः ॥१६॥ 
पीडाथेपि व्यलीकः स्यात्‌ एकम्‌--( पुःली-नपु० ) सुर्य, श्रन्य, 
केवल ॥१६॥ 


प्यलीकम्‌--श्रप्रिय कर्य, पीदा! स्थादाम्मिक. दौक्छरिको रसति 
भोर लिशते ॥६२॥ | सादन डुर ययदरतेकतय 
भलीढय्‌--भूट, श्रध्िय ५१२ काक्छटिक.--( भिलि ङ ) पारी, समीप 


. दे 
शीलान्वयाचनूके 1 0 
ध लालारकः धरभोमाटदृर्श कार्यान्षिमश्च य १७ 
+. 00 | रालारकूः--(तिनिमः) स्वामी के कोप श्री 


शरपनना ऋ देपनेबाला (मुङ्देया), आम च में 
प्रसम्य ध्र्थात श्रानमी ॥1१; 
(दति प्रान्तो गन्दरा-} 


1 


श्रकम्‌-सर्ट, पेद क्र दलका । 
सष शते सुवान देम्न्युरोभूपसे पले ॥२३॥ 
दीनारेऽपि च निष्छोऽस््ी 

निष्ः--( पु०, नपुं ) एष री राट स्प 
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, + सविद ५३ द्वात पेतद्न वनेमान्‌। ६२१-- 


सुगर, गलते द 'याभूपण, पल ॥१३॥ नू दनिवम्वय गयु ष्टे मिपाम्‌ 
ति कर्कोऽस्वी शमरलैनसोः | ' मृथ्ये चुदतरी चयेन उ ददद, १. 
दम्भेऽपि 


पानौ ददि म्यरसे नेन नायः । 


भद६ः-( पम दीप, पार, प्ाद्रड ~ द ६ 
11 ( पु पु ) धु 3 ॥ सु र पय, श्यै ग्यष्दुरवद्म ध. नुग्पदचः ६ + 


द॑ श्न दात, पी, देन रा द सथ 1 ॥ ॥ = /11111 सुर शपि ५. 1 
धव प्न््ेऽस्त्रो प्ूटशरूस्धन्पनाः ४२४५ दरश हवि पुनी देष च दक्षि 1 
पिनष (प ममु ) तमू, रथस्य प सस्यौ न्दः ८3 न नद्ध 1२६ 
भ्युष् त द प ५१६५ 
परुश तु प्ररस्य ख 


धपट्यो ब सिवष्दः शुकः य 4 


"द्वयप्र चाप ददन, + 


पवद, 45९ ५ सपाय इर्‌ गात; वतय जे यिद्य दुष्य द 
नपन्यल्ं च क्मिस्न। पवन वद्मूष लद द्व्य ९. 


३६ 


३५.६८ 


मयुखर्त्वि्‌ करज्वाखा्चु 
मयुखः--ऋन्ति, किरण, प्राग की लप्रट । 
श्रलिवाणौ शिटीभ्ुखौ । 
शिरीमुखः- भरा, वाणा । 
शंखो निधौ खखारास्थ्नि कम्बौ 
शंखः-(पुं -नपुंसक) खजाना, मस्तक की दङी, 
शंख ( श्रकाश )। 
इन्द्रिये प खम्‌ ॥१८) 
खम्‌--इन्द्िय, नगर, खेत, शून्य, विन्दु, 
घ्माकाश ।॥१८॥ 
धुणिञ्चाले श्रपि शिखे 
शिखा--किरण, आग की लपट, चोरी । 
( इति खान्ता ) 


शेलबरक्तो नगावभो । 
नगः-- पर्वत, उत्त । ये नग श्रौर श्रग दोनों 
कदलाते हे । 
श्रामो वायुविशिखौ 
माञ्चुमः-चायु, बण । 
शराकंविदगाः खगाः १६॥ 
खगः-- सूये, शर, पत्ती ॥१६॥ 
पतगो पकिषुयो च 
पतद्गः-परी, सूय । 
श पूगे कभुकचृन्द्योः । 
पूगः-- खपारी, समूह 1 
पशवोऽपि श्गाः 
सगः---दरिण आदि वन्य पशु, श्गशीरषं 


नक्त, खोजना 1 
वेग प्रवाहजवयोरपि ॥२०॥ 


वेरा.-प्रवाह, वेग, पुरीषोत्वगं का वेग ॥२०॥ 
परागः कौसुम रेणौ स्नानीयादौ रजस्यपि । 
पराग-षएूल की धूलि, स्नान करने का 
सामान उव्टन श्रादि, धूल । भ्रादिशब्द से 
कामशाच्रः मे कथिते कपूर आदि का चूर्णं। शपि 
शब्द से उपराय । 
गजेऽपि नागमात्ङ्गो 


भमश्कोषः 


(८. १ ८ ~ ८ ~ ८ ८८ (५ ५ ८९ ~ ८६ ८ ^+ ~ ८ ~ ~ ~~~ ~~ न 
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[ वतीयं काण्ड 





नागः, मातद्ग.--दाथी चारडाल्ल । ८ 
शपाङ्गसितिछकेऽपि च ॥२१॥ 
, अपाद्गः-नेत्र का. श्रन्तिम भाग, तिलक, 
अब्रहीन ॥२१॥ 
सगं स्वभावनिर्मोष्तिनिश्चयाध्यायसटिषु । 
सगः--स्वमाव, त्याग, निश्चय, अन्धका 
ध्याय, रुषि । । 
योग" संनदनोपायध्यानसंगतियुक्तिघु ॥२२॥ 
योग.-- क्वच, उपाय यानी सामदानादि नीति, 
चित्त की चचलता को रोकना, मिलाप, युक्ति ॥२२॥ 
भोगः खुषे सयादिभ्रतावदेश्च फणकाययोः + 
भोगः--ख, घ्री या वैश्या, हाथी घोदे 
आदि का मूल्य, सर्प॑का फन, शरीर । - 
चातके इरिणे पुसि सारङ्गः शबले भिषु ॥२३॥ 
सारङ्ः-(पु०) पपीदा, हरिण 1 
सारंग-(यु०-ल्री° नपुं०) चितकवर्‌ ॥२३॥ 
कपौ च सवग: 
छत्र वानर, मेटक, कोचवान । 
शपे त्वभिष्वज्ग. पयाभवे । 
अभिष्वङ्ग.-- शाप, पराभव (तिरस्कार) । 
यानाद्यङ्ग युग. पुंसि 
युग ॒(पु०)-रथ तथा शकर श्रदि का श्न, 
दो की खया, कलियुग-सत्ययुग श्रादि, चार हाय 
की नप । । 
युगं युग्मे छृतादिषु ॥२४॥ 
युगम्‌--श्मौषधिविशेष (नपु°) ॥२४॥ 
स्वेषु पश्वाग्बज्ञदिडनेचधृ णिभूजले। 
छददयद्टया स्यां पुलि गोः 
गौ (ल्ली०, पु )--स्वगै, वाण, पशु (गाय- 
वैल) वचन, चञ्, दिशा, नेत्र, किरण, प्रथ्वी, जल । 
चिष्ग' चिद्धशेफसोः ॥२५॥ 
लिद्गम्‌-- विह, उपस्थ इन्द्रिय ॥२५॥ 
ग्द" भ्राधान्यक्षान्वोश् 
शद्धम्‌-ग्रेष्टता, पर्वत की चोरी, पद्यु की सीग । 
वराङ्ग मुधेदु्ायोः। 


नानायवगः ३ } भापारीकासषहितः २५९ 
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वराङ्गम्‌- मस्तक, छी की योनि । “प्रसन्ने भट्लुकेऽप्यच्दो गुच्छः स्तवकदास्योः। 
सम॑ ध्रीकाममादातम्यवीयंयत्नाकेकीरतिपु।॥२६॥ | = भच्छः--प्रयन्न, भालु, स्कटिक मणि । 
भगम्‌-लदमी, इच्छा, रेश्वये, पराक्रम, गुच्छः (चिलि -उर्ल, एल का गुच्छा,समुदाय 
प्रयत्न, सूर्य, यश ॥२६॥ परिधानाञ्चले कच्च जलप्रन्ते चिलिद्धकः ॥१॥ 
( इति गन्ता ।) कच्छ.-(चिलिङग) वन्न का अचत (धोती ष्टी 
परिधः परिधासेऽस्त्रेऽपि लोग) कच्छं (्रिलि्ग) कुर देश ॥१॥ 
परिषः--चौतरफा फ सार, गँक्ासा, लोदँगी ऽति कतेपकर्चान्त । 
शरीर अपिशब्द से योगविशेष । केितापरयाबटियुजो दन्ठविप्रार्डजा द्विजाः 
श्रोधो इुन्देऽम्मसां स्ये। द्विन.--भदिसज्‌ ( प° ) मोर, गण्ठ, दत, 
भोघ.---समूह, जल चछ प्रवाद, परम्परा, । ब्राह्म -कतत्रिय वैरय, पत्ती । 
तरृत्यविशेप । | प्रजां चिष्ुरर्च्ागा. 
मूट्ये पूजाविघाचर्धं अन.--विष्ु, शिव, वरा, ऊमदेव, मर्म, 
भर्वः--दाम, पूना का सातान, सरीरी डे | रघु के पुत्र । 
+. श्रो दु .खव्यसनेष्वधम्‌ ।।२७॥  मोष्टाध्वनिवद व्रजाः ॥३०॥ 
भघम्‌--पाप, दु स, शिकार, जुध्राया नशे व्रज गाशाका, रस्ता, समूह्‌ ॥२०। 


तिष्िषटेऽल्पे ख्धघुः धमराज बुद्ध भगान, यमरान, युधिष्टिर । 
कपु -(षु °-ली-नयु") त्रिय, दोरा, वोदा । कुमो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्‌ । 
{ इति धान्ता ) दुन्ज.-( वेलित्र-नपुसष) टाकीत दात, 
लंतगरहू । 
वटजे क्तेधपूद्टरि वजा वट्गुदर्थ॑ना ॥३२॥ 
परजम्‌-- प्त, नगर प्नद्रष्। 


॥ श 
की श्याद्त ॥>५॥ | ध्म॑सयाजो जिनयमौ 
॥ 
॥ 
1 
1 





काचाः शिकयब्दधेदशग्रुजः । | 
कापः--चिफृटर, एर पच्च प्रद्र ्भिष्र, 


१ रीगषिरोष ॥ यटा ~ नन्द्य पनी ।३१॥ 

पिप्ये पिस्नरे च भपञ्चः 1 वातिः 
५44 । = नाकि) समतल नमि, मपरमि 1 

मास्यमत्ये चप्युपये पु मेष्ये सिते त्रिपु 1 { प्रयः (घ्नो) --घन्यन, वर ( रभ), 
छथि. (पुर) चनि, सपाद सहना, मता, ¦ श्रन्न शदवयष्रादो च 


४६१ भन (स प्रथित, यष्ेद १1२ ८॥ 
मिष्य स्पृहया च सभस्तौ च ख्चिः 
स्वि्यम्‌ ५२ ` 


भष्ञ, ~~ रा, वर", दमन्‌) 
स्वफ़ नित्य दिस पिप ॥३२४ 
॥ ~ विनम्‌ { (स) दका रत । ३२, 
रभि (दित) भिद्य धाति, इया ष अन्द) 
कित. श्तम्त सेदष्य स 
२7१ रन्ज } पुस्पान्पनि प्रकत च द्र प्राच्पदि ५ 


कमक 


4 --2., द (्ः५ २४ १ + 


२९० 
संशा स्याब्वेतना नाम दस्ताचैश्याथस्चना ३३॥ 
संज्ा--दोश, दाथ भौं तथा नेत्र का संकेत, 
गायत्री, सूये क्री द्री ॥३२॥ 
(इति जान्ताः ) 


काकेमगरडौ करटौ 
करटः--केश्या, दाथी का गयरडस्थल । 
गजगरडकनशी करौ । 
कटिः; (ुं>)--दाथी का गरडस्थल, कमर 1 
शिपिविष्टस्तु ललतौ दुश्वमंणि महेश्वरे ॥३४' 
शिपिषिष्ट --खल्वाट (गं जा), खराव चमद्ा 
शिवजी ॥२४॥ 
देवाशस्पिन्यपि स्वणए्ठ 
स्वष्ट--विश्वकमौ, सूर्यविरोष, वटर । 
दिष्टं दैवेऽपि न दयोः 
दिष्टम्‌- पू्॑जन्म का कर्म, भाग्य । 
दिष्टः --समय । 
रसे कटु षफटूबकाये चिघु मत्सरतीदणयोः। 
कटुः (पु ०)--पिप्पली आदि का रसविशेष 
कटु ( नपुं ) खराब काम ¦ 
कटु (त्रिलिङ)-रैष्यौ, तीखा । 
रि ेमाशमामाबे 
रिषटम्‌--कल्याण, श्रमंगल, अभावे । 
रिष्टं तु शमाश्मे ।॥२३५॥ 
भरिष्टम्‌--शुभ, अश्युभ ।२५॥ 
मायानिष्टुलमतरषु कैतवायतसयशिषु । 
त्योधने शेखभ्ङ्े सीराङ्घे कूरमस्जियाम्‌ ३६ 
कूटम्‌ (पु-नपुं>)-- माया, निश्चल (जिसका कमी 
नाशनद्धो), यंत्र ( श्र्गो. को फसाने काजाल) 
कपट, युढाई, समूह, लोहे का धन्‌, पर्वत की 
नोरी, दल ऊ अ्रगज्ता हिस्सा ( काल ) ।(२६॥ 
सगल याँ टिः स्त्री स्वांत्कालेऽट्पे 
| खंशयेऽपि खा 
१ वह ओक ेपक दै-- 


भमरकोषः 


न~~ (प (४ (4 ~ „५ ~ + ~ 


[ तृतीयं कार्ड .: 








चुटिः स्री ०)-छोरी (गुजराती) इलायची,समय्‌, 
केवल उतना समय कि जितनी देर भँ हृस्व श्रक्तर 
की चौथाई मात्रा बोली जा सके, धोद, सन्देद्‌ः। 
आल्युत्कषां्यः कोत्य 
कोटिः (चरी °)--पीढा, उन्नति, कोना । 
मूले सद्कचे जरा ॥२७॥ 
जटा--जद़, उलफा केश, जटामांसी, वैद 
का पाठविशेष ।२५॥ 
्युषटिः फले सथखद्धौ च 
युष्टिः--फल, वदी हुई दौलत । ५ 
टणिक्चानेऽद्णि दशने । 
द्टि--ज्ञान, ओंँख, देखना । ध 
इष्ियगिच्योः । 
दि -- यज्ञ, इच्छुः । ~ 
खं तिरिचते बहुनि 9घु ॥३२॥ . 
खष्टम्‌--निथित (तं पायी हुई वत), अधिक 
(्रिलिङ्ग) ।२८॥ 
कष्टे तु छच्छुगदने न 
कष्टम-- कठिना, (लिङ्ग) घना वन । 
दत्तामन्दागदेषु च । 


> 


पटुः 
पटुः--चलता-पुरजा, श्रारोग्य । -, 
दौ वाच्यलिङ्गौ च 
उपयु कष्ट श्नौर पटु शब्द वाच्यलिङ्ग दै 
यानी चदे जिख लिङ्ग मेँ इनका प्रयोग का जा 
सकता है । १ 
( इति यन्ता ) क 


नीरकफरटः; शिवेऽपि च ॥२६॥; ¦ 
नीढकण्ठः--शिव, मयूर ।२६। : 
पुंसि कोष्ठोऽन्वज्ेटरं कुखलखोऽन्तर्ंहं तथा । `. 
कोष्ठः (पु)-पेट का भीतरी भाग, कोटला, : ~ 

धर का भीतरी दिस्सा। ^ 


नह + ५ + 


क रँ 


दोषन्तौ. वैननद्रासौ सोः विदरान्छोमजोऽपि च! ~ निष्ठा निष्पच्तिनाशान्ता 


+ ‡ विक्लै अवीकपए़लो कारश्चो णानिरुसकयौ ॥ 


५ ५ र 
न ~~ 


निष्ठा--उपपत्ति, गायव होना, विनाश । 


2" 


स्यतार्दम्रद्वामस्तोऽमध मुखचस्यिग्पनं ४३ वर्णु द्विजादी शप्र द स्वौ चर्तु धाङस्थ५ 
नाण्डम्‌--पार भ उतन्चर, व्स्न, भूत | पण. {पुनन दन्य चदन, शुच 
भन, सरे द पूज ५३१ पठम्न्द ग्य, स्नुघ्च। 
{८ धः प्न्य) पर्णम्‌ चइ नप्‌ +५२ 
धय! माष्सरेधवि स्यादद्दनरतपि च पिव । 


सनक 


भ (न ज ५ 


२६२ 





न 





भरणः--सूरय, ( विलिङ्ग° ) सू का 
वणंमेद (प्रात काल श्रौर सन्ध्या के समय श्राकाश 
की लालिमा )। 
स्थाणुः शर्वोऽपि 
स्थाणुः--शिव, थून ( खम्भा ), चिरस्थायी 
पवेत, वत्त ( दर )। 
दथ द्वोख. काकेऽपि 
दोणः--केश्रा, श्रपिशब्द से श्श्वत्थामा 
के पिता, परिमाणविशेष (४ श्राटक~१ द्रोण ) 
राजौ रवे रण. ॥४८॥ 
रणः--संम्राम, शब्द्‌ ।४८॥ 
प्रामणीर्नांपिते पुसि धरे प्रामाधिपे भिषु | 
आमणीः ( पं० )--नाई, प्रधान, गावे का 
माल्िक्र । 
'्ामणी--( विलिङ्ग ) । 
ऊणा मेषादिटोखि स्यादावतं चान्तया भवो. 
उर्णा--मेदे श्रादि का रोर्थो (ऊन), मेरि के 
वीच कै मरी ।४६॥ 
हरिणी स्यान्पगी देमघ्रतिमा हरिता च या। 
हरिणी--स्रगी, खुवणं की वनी हरी प्रतिमा । 
तरिषु पाण्डौ च हरिणः। 
हरिणः ( तिलिङ्ग )-- खग, पारद्धर वणं । 
स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मन ॥५०। 
स्थूणा--खंटा, घर का खम्भा, लोह की वनी 
परतिमा ॥५०॥ 
तृष्णा स्पृहया पिपासे 
वृष्णा-- कामना, प्यास । ध 
चयप्साकसरुणे धणे । 
धृणा- निन्दा, द्या । 
वणिक्पथे च विपसिः 


१ यामणोन्=गोव का पठनाय ( शृक्रनोति )। दान 
को गाथासप्तशती से पता चलता दै कि यामौ गोव का 
फौजी सरदार दता था । जिसका काय उकुश्रों उ गर्वो की 
रा फरना था । 

विञ्जारप्रणालाव पल्ली मा कुणौ यामा सतै । 

पचुज्जीवई यदि कदवि सुणयिना जोवित मु्रई ॥ 





अमरकोषः 
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{ ततीयं काण्ड 





विपणिः--वाजार की गली, दूकान । 
सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी ॥५१॥ 
वारणी- शराव, पिम दिशा । च शब्द्से 
गरुडदूवी ॥५१॥ 
करेणुारभ्यां स्ती, नेभे 
करेणुः-दाथी, दथिनी । दाथीके श्र्थमें 
करेणुः शब्द पुल्लिङ्ग है शरोर हयिनी के अर्थ 
मे लीलिङ्ग है । 
दरविणं तु बरं धनम्‌ । 
विणम्‌ (नपु ०-पुं°)- वल, धन । 
शरणं गरदर्तिननोः 
शारणम्‌--घर, रक्तक । 
श्रीपसुं कमटेऽपि च ॥५२॥ 
श्रीपर्णम्‌-कमल, ्रभिमन्थ वृत्त ॥५२॥ 
विषाभिमरलोदेषु तीष्णं ्रीवे खरे तरिषु । 
तीक्षम्‌--विष, युद्ध, लोह, अतिशय तीखा, 
सेधा नमक । 
प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताभमातृषु ॥५२॥ 
प्माणमू्‌--कारण, मयादा ( सीमा ), शाघ्न 
की इयत्ता, ज्ञानी ॥५३॥ 
करणं साधकतम क्तेत्रगाचेन्दरियेष्वपि । 
करणम्‌--कायपिद्धि मे प्रधान कारण, खेत, 
शरीर, इन्द्रिय । अपिशब्द से वैश्य के ससग 
से शद्रा खरी में उत्पन्न सन्तान । 
भ्रारथुस्पादे ,संसरणमसंवाधचमूगतो ॥५४॥ 


घर्टापथे 
, ससरगम्‌--प्राशियो का जन्म, जिधर से बिना 


सकावर सेना चली जा सके, वह राजमागे ॥*५४॥ 
श्रथ वान्तान्ने समुदुगिर्णसुश्नये । 
सयुद्धिरणमर-वमन किया हुयखा श्रत, जलः 
पाच श्रादि का ऊपर उठाना, उखाड़ना । ८ 
दरतस्िषु 
श्रागे कदे जानेवाले सव णान्त शब्दं पँ स्री 
नयुसक तीनों सिङ्ग । 
विधारं स्यात्प्रद्धेमदन्तयोः ॥५५॥ 


नावा्धच्ंः ३ ] 
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पिषाणम्‌ (निलिङ)--गुमों ॐ सौग, दायी | 

कं दति ॥ ५५॥ 
प्रवणं क्रपनिन्नोव्यां धह ना तु चतुप्पये । 
प्रवणम्‌ (तिलिङ्ग)--क्मश टलुद्र। जमीन, 

नम्र, चारा । 

सकी निचिता । 
सश्रीणं ( तिलि्ग )--गदन, व्याप्त, श्रशुद्ध, 

वगाभकर । 
ईरिणं श्रःयमूपरम्‌' ॥ ५६॥ 

ईरणम्‌ ( वितति )--प्राध्रयहीन देश, ऊषर ` 

नूम ॥५६॥ 


( इति णान्ता ) 
देवघर िवस्वन्तौ 
पचस्वत्‌- दवता, सुय । | 
सरस्वन्ता नदारवा । | 
सरस्यत्‌--नद, समुद्र । 
पर्तितार्यौ गसत्मन्तौ 
गदसरत्‌--सी, गरष । । 
ङ्कन्तो भाक्तपक्तिसौ ॥५७॥ | 
शदुन्त.--नास पक्ता, पर्तीमात्न ॥ ८७॥ | 
खभ्युर्पातो धूमकेतू | 
भूमकेदुः-- रत्नि, उत्मातसू्यङ्‌ तारावि्तेप 1 
जीभूत मघपवता । 
जीमून.--सप, प्पेत्त । 
हस्तो तु पसिनच्ततर 
द ग्चः--ध्वय, दत्षनसव। 
सघ्ठा पवनाय ॥५=॥ 
मस्व्‌--पायु, दवत ॥५न५ 
यन्ता हस्तिपके सत 
पन्नू--दोषीम्न्‌, -सरमी । 

। र्ता घातरि पाएटरि। ' 
न-पा, श्रान् 
{~ 1 ५२९ ६-~ 

४ चद दद्‌ २५८ 
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भापरीशासखदितः । 


२६४ 


यानपात्रे खिौ पोत 
पात. नवि, वालक । 
प्रेतः प्राएयन्तरे खते ॥५६॥ 
प्रेतः-- दूरा जीवन, तफ ॥५६॥ 
प्रभेदे ध्वजे केतु. 
ढेतुः--ग्रदविशेप, प्रतान । 
पाथिवि वनये षुत; । 
चुत.--राजा, पुत्र । 
स्थपतिः काश्मेदेऽपि 


स्थपतिः--कारीगर । श्रपिशब्द से मु, 


` जीवेियाजी । 


भृश्दूमिधरे रपे ॥६०॥ 
भृश्त्‌--पवेत, राजा ।।६०॥ 


, भूर्धाभिपिक्ो भूपेऽपि 


मूधांभिपिष्.-- राजा, चमियमात्र । 
श्तु. स्नीक्खमेऽपि च । 
ऋतुः (पुर)--घ्लीरज, वत्नन्त प्रादि द्श्युनुय 
( खरी) 
व्रिप्णाचप्यजितान्यकौ 
जनित जभ्य -पिष्णु ननपान्‌, ्रषरसिन, 
सिव । 
सूतस्त्वष्टरि सार्था ॥६२। 
मूतः- गदर, सरथो, जन्सनन ॥:२॥ 
व्यक्त. ग्रद्रेऽपि 
प्पक्तः { विनित )--परिदन, स्तट ( न्प) 
श्य, स्वरे) 
एटल्तातुमी व्रासनिवुरने । 
दसन्तः-- दि सय, उदाद्रण । 
सचा सथाल्तार्या उ।.स्य तविय च दरृद्रज 
द्वमू--पर म, उद्धम 


क क 
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` उदिदं उर सनि 4२२१ 


दषान्तः स्वालयर्य्तु व्यवायः) 
पूचनन्व्‌ -- द्य =, दून, दथ, 


नरष ६ 
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आनतंः-सेम्राम, नाय्यशाला, द्वारिकापुरी॥ ६३ । 





१ईइंतिः--विग्लवे, परदेश । ` 


५ ^ 


छतान्तो यमसिद्धान्तदैवाङ्शलकमंसु । 
कृतान्तः--यमराज, सिद्धान्त, पूर्वजन्म का 

( प्रारन्ध ) कर्म, पाप । 

गलेध्मादिरसर्तादिमह्यभूतानि तदुगुण' । 


उदयेऽधिगमे प्रा्िः 
प्रा्ठिः--उत्पत्ति, लाभ । 
तेता त्वग्नित्रये युगे ॥६८॥ 
त्ेता--द्तिण, गादेपत्य श्रौर श्मादवनीय 


इन्द्रियाएयर्मविकृति' शब्दयोनिश्च धातव-६४| ये तीन प्रकार कौ अभि, त्रेतायुग ॥६८॥ 


धातु -रलेष्मा श्रादि ( वात, पित्त, कफ ) 
रस, रक्त श्रादि ८ श्रादि'शब्द्‌ से वसा, मज्जा 
श्रादि महाभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु रौर 
पृथिवी श्रादि ) गुणा (गन्ध श्रादि) इन्द्र्यो, पत्थर 
का विकार ( शिलाजीत, सखिया श्रादि ), शब्दों 
की उत्पत्ति के कारण भू मादि वातु ॥६४॥ 
कन्लान्तरेऽपि शुद्धान्तो खपस्यासर्वंगोचरे। ६५ 
डद्धान्तः- राजा की राजधानी कां स्थान- 
विशेष ८ गुप्त स्थान ) रनिवास, श्राशौचान्त ॥६५॥ 
कासूसामथ्येयोः शक्तिः 
शक्तिः--सेगा, वरी, सामथ्यं । 
मूतिः कारिन्यकाययोः। 
मृर्तिः--मजवूती, शरीर । 
विस्तारवरयोव्र॑ततिः 
ब्रतति.--फलाव, लता । 
वसती सभिवेश्मनोः ॥६६॥ 
वति. (ल्ली ०)--राि, मकान ॥६६॥ 
स्षयाचंयोस्पचितिः 
अपचितिः (घ्री ०)--नुकसान, पूजा । 
सएतिदांनावसानयो । 
सातिः (छली °)--दान, श्रन्त । 
अरतिः पीडा धलुष्कोय्योः 
जति पीडा, धनुष खा श्म्रभाग । 
जातिः सामान्यजन्मनोः 1£3। 
जातिः मनुष्य-पश्यु श्रादि जाति, जन्म, 
मालती, जायफ़ल ॥६७॥ 
प्रचारस्यन्दयो राति. 
रीतिः-प्रणाली, फरना,पीतल लोदे की कीट । 
ईतिडिम्बप्रवासयोः । 


वीणाभेदेऽपि मदती 
महती-नारदकी वीणा, मदहिमामयी री 
रादि । 
भूतिर्भस्मनि सम्पदि ॥६६॥ 
भूतिः-- अणिमा महिमा श्दि सिद्धिर्या, 
भस्म, सम्पर्ति ॥६६॥ 
नदीनगर्यो्नागानां मोगवत्यः 
भोगवती --नागों की नदी, सर्पौ ढी पुरी । 
श्रथ संगरे । 
सङ्ग सभायां समिति . 
समितिः--सम्राम, साथ, सभा । 
प्षयवासलावपि क्तितिः। 
श्रितिः-- नाश, निवासस्थान, प्रथ्वी । 
र्वेरचिश्च शस्त्रं च वहिज्वाष्ठां च हेतयः।७०॥ 
हेतिः-- सय की किरण, हथियार, आग की 
लप्र ॥७०॥ 
जगती जगतिच्छुन्दोविशेषेऽपि क्तितावपि । 
जगती--खसार, एक प्रकार का चन्द, भूमि, 
जन-समुदाय । 
पंक्तिए्चन्दोऽपि दशमम्‌ 
पंक्ति -द्स शक्त के चरण कान्द, श्रणी। 
स्यालपमभावेऽपि चायति: ॥७१॥ 
भायति.--श्मागामी समय, प्रभाव, सयम, 


विस्तार ।५७१॥ 
पत्तिर्म॑तो च 
पत्ति --पैदल सेना, गमन । 
१ दनय सक्तविष। -- 
श्रतिवृटिएनव्ष्टिमूपिक्रा रालमा. लगा । 


प्रत्यासन्ना राजान. सप्नैता पतव. स्मृता. ॥ 


सावा्थवमः ‡ ]} 


माषारकाखहितः । 


रदे 
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मरूते तु पक्तति. पत्तभेदयोः । 
पक्षत्तिः--प्रतिपद्‌ा विधि, पंख ढी जद । 
प्रकृतिर्योनिषिङ्ग च 
रकृतिः--स्वभाव, योनि, लिग्ग, राजा के 
मन्री श्रादि) 
१कैरिक्यायार्च वृ चय. ॥७२॥ 
वृत्ति नाय्य-शान्न की कंश्चिकी श्रादिं एत्ति, 
सत्न छा विवरण ॥५७२॥ 
लिकताः स्युर्वालुकाऽपि 
सिक्ताः--( च्रीलि ङ्ग बहुवचनान्त ) बालु, 
वाल्लुकामय टेश ( रेगिस्तान ) 
वेदे श्रवसि च श्ुतिः। 
शर तिः--वेद्‌, कान, सुना । 
वनिता जनितत्यर्थानुरागाय च योपिति 9३ 
घनिता--घ्रीमच्र, वदरी प्यारी न्नी ॥७२॥ 
गु्ति" ्रितिष्युदासेऽपि 
गु्ठिः--प्रन्वी के भीतर का गवृद्‌।, युफाया 
जेलसाना । 
ध्रविधांर्णधे्ययोः । 
१एतिः--धारण करना, वयं 1 
बृहती श्वुद्रषार्तरी दन्दोयदे मष्ययि॥ ४ 
नु्ती-- धीरा भरदा, एष प्रद्र सा छन्द, 
पदी ॥५४॥ 


पासिता-- स्री, ट्पिनी 
वार्ता गृरा जनध्रुतो । 
पार्ग--नीपिद्ध, सफयाद्‌, समार । 
प एटरगुन्यरेमे च श्रिपु 
धाठम्‌-{प्रिकिप्र) उस्न, शवयेगप, अनार, 
सव्दटीन 1 
श्प्सूु ख प्रुताद्ते ॥३॥ 
प ष्मू--- पः, यच) 


न च ^ भ ~~ ~¬ 
दः भ ८ + न +~ ~~न 


+ 0. ् 
१ नदन र नव चन्म धमन 
1 त व 


६ । 


| 
घास्तिता र्गी कर्यो | 
1 


अभ्रुतम्‌--त्रमरत, जल, मुक्ति, यज्ञ शेप का 
वाचऱ, विना मागे मिली भीख ॥७५। 
कलधोत रप्यदेम्नोः 
करधौतम्‌--्चोदी, सोना । 
निमितं दैतुकप्पसोः । 
निमित्तम्‌--कारण, चिद । 
भुतं शास््ावधतयोः 
श्रतम्‌--राघ्, खनी यात । 
युगपर्याप्तयोः रतम्‌ ॥७६॥ 
कृतम्- सत्ययुग, प्रयीप्र ॥७६॥ 
्मत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेद्ति च । 
भ्पाषटितम्‌-- रमा भय, सादममय ष्म । 
युक्ते दमादावृते भूतं श्रारयतीते समे चिपु ॥ ऽ 
भूवम्‌ (न्रिलिङ)--न्याय, परथिवी श्रम्‌ तेज 
वयु श्रासश्च, सत्य, प्राणी, पीतता समय ॥४अा 
ठृचं पये चरिते चिभ्वतीते खडनिस्तलते। 
वचम्‌ (त्रिलि़)--- छा ए, चरिप्र, पीता घमय, 
मजचूत, गोल । 
महद्रीव्यं च 
महत्‌-राज्य, यदा ) 
प्रयगीतं जन्ये स्याद्रहिते भ्रिषु ॥ऽ८॥ 
भवगीतम्‌ ( चिलिङर )--्दनाना, निन्दित 
व्यङ्घि ५७८६ 
श्वेत रुप्येऽपि 
व्दतम- १8, नफद रग, द गविदिय। 
रजत हन्न स्प्य सिन पिव । 
रभनय्‌ (40 गो-- सोना, सी, सेदद जय | 
चिभ्यतः 


दूय रकण शस्व दने जगन ७ 


। श्ट) स सद्द "दद्व (< लाद) द गज 
सन्य दाना ४) 


क भ 
उमदद्रऽपि 
जमेन्‌ (ग--मुतःर, दम (वत्‌ :च्प्न- 


1.13 


प्तः न्त्य सामि क ५5६1 
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र्तम्‌ (त्रि०)-नील श्रादि र्ण, रधिर पमी ।७६। 
अवदातः सिते पीते शुद्धे 
सवदातः (नि °)-उज्ज्वल वस्तु, पील रम, 
शुद्ध ( निर्मल ) । 
बद्धाजुनौ सितो । 
सितः (्नि°)-र्वेघुश्रा (कदी), सफेद रग । 
युक्तेऽतिसंस्कते मषिरयभिनीतः 
भमिनीत. ( त्रि० )--युक्त, न्यायसंगत, 
श्रतिश्रष्ठ, चमावान्‌ । 
अथ संस्कतम्‌ ॥८०॥ 
छृथिमे खन्तणोपेतेऽपि 
संस्छृतम्‌ ( त्रि” )--संस्कारयुक्त, वनावरी, 
घे आदि रेगना, लक्षणयुक्तं ॥८०॥ 
अनन्तोऽनवधावपि । 
सनन्तः (त्रि०)- नि सीम, शेषनाग, विष्णु 
भगवान्‌ । 
ख्याते हृष्टे प्रतीत 
प्रतीतः ( त्रि० )--प्रसिद्ध, प्रसन्न । 
भिजातस्तु कुलजे बुधे ॥५९॥ 
अभिजातः (चि०)--कुलीन, पडत ॥८१॥ 
विविक्तौ पूतविजनौ 
विविक्तः (ति०)--पवित्र, एकान्त, निजन । 
। मूच्ितौ मूढसोच्छयो । 
मूर्खः (लि०)- बेहोश, इद्धियुक्त । 
दो चाम्छिपर्षो शको 
शुक्तः ( चि ° )-- चूक, कोर । 
शिती घवलमेचकौ ॥८२॥ 
क्षितिः ( चि ° )--उज्ज्वल, कालां ॥८२॥ 
सत्ये साधो विमाने प्रशस्तेऽभ्यदिते च सव्‌। 
सत्‌ ( ति° ) -सत्य, सजन, विद्यमान, 
श्रच्छा, पूज्य । 
पुरस्छत. पूजितेऽसातव्यभियुकेऽग्रतः कृते॥८३॥ 
पुरस्छृत. (लि०)--अगुवा, पूजित, शच से 
दबोचा हुश्रा, श्रगे किया हुश्रा ॥८३॥ 
मिषातावाध्रयावातो शच्नामेयं च वमं यत्‌ 1 


अर्भरकोशः 


अ ^ ~ त ८ ~ ८ ~ ~ ~ ~+ [कि ~~~ (~ ८ ८ ८ ८ ८ ५ ८५ ४ ५. ८ ~ „~ 


[ वतीयं काण्डे 
निवातः ( त्रि ° )-- निवासस्थान, वायुरददित, 
जो शघ्रसेन भेदन कियाजा सके, वह कवच 
( जिरदहवख्तर्‌ ) 1 
जातोन्रद्धप्रबरद्धाः स्युखच्छिताः 
उचितः (च्रि० )--उत्पत्न, वद़ा हुश्रा, ऊचा 
, घमरडी । 
उत्थितास्स्वमी ॥८४॥ 
बृद्धिमटरोयतोः्पन्नाः 
उष्थितः (त्रि °)--वद्ता ह्ुश्रा, उदयोन्मुख, 
उत्पन्न ॥८४] 
्रारतो सादरार्चितो । 
मादतः (त्रि ०)--्राद्र किया हुश्चा, पूजित ) 
इति तान्ता । 


मः) 


शर्थोऽभिधेय-रैषस्तु-प्रयोजन-निवृ्तिघु ॥८५॥ 


अर्थ,--अभिग्राय, धन, वस्तु, प्रयोजन, 
निश्त्ति, विषय ॥ ८५ 
निपानागप्रयोस्तीर्थ्रुषिचु्टे जले गुरौ । 

तोथंम्‌-पौसरा, शाघ्न, ऋषिसेवित जल, 
गुरु, श्रध्यापक । 


समर्थच्िषु शक्तिस्थे सम्बद्धा रितेऽपि च ॥ ६ 


समथः ( पु-स्ली-नपु° )- वलवान्‌ , सम्बन्ध 
युक्त र्थ, अनुकूल ॥८६॥ 
दशमीस्थौ च्तीणरागवरद्धौ 
दश्शभीस्थः--रागविहीन, श्रतिद्द् । 
घीथी पदव्यपि । 
वीयी--रास्ता, पक्ति । 
श्रास्थानीयज्ञयारास्था 
आस्थानी-घभा, उपाय | 
प्रस्थोऽख्री सायुमाचयोः * ।॥>अ॥ 


अ 


१ यद भथ श्नोक चेषक दै 
शाखद्विणयेोभन्यः सस्याषारे सिथुतौ तौ ॥१॥ 
ग्नय--राक्त, पन। 

संस्या--प्राषार स्विति, गयु 1१ 


॥) 


नाना्यवयः ‰ ] 





विवि 


भापारीकासहितः। 





२६४ 


4 (त 9 न त म 








प्रस्थः (पुनपुंसक)ो- पदाद्‌ की चोरी, एक 
सेर ५८५५ 
इति थान्ता । 
श्भिप्रयवकनो कन्दो 
१ उन्दु~--प्मभिप्राय, श्रधीन, पय । 
न्दौ जीमूतवत्सरौ । 
अब्दः मेष, वपे, एक पवेत, मोवा, इन्द्र । 
श्रपवादौ तु निन्दन्ते 
जपचादः--निन्दा, श्राज्ञा । 
दायादौ सुतवान्धवौ ॥८५॥ 
दायादभ्पुत्र, जावि, बन्धुजन, कुटुम्प, 
सपिरद ॥८८॥ 
पादा रफएम्यच्नितुर्याणः 
पाद्ः--किरणु, पैर, चौयारे दिस्छा, शेषश्च 
श्र चतुर्था । 
चन्द्राम््यकास्तमोखुद्रः॥ 
तमोन॒दः--चन्द्रमा, यि, सूयं । 
निषदि जनवादेऽपि 
नि~ लो प्रपवाद्‌, सिदधान्तवाद । 
शादो जम्वालृश्टप्पयोः ॥८६॥ 
द्यादः---तीचय, प्री २ पात्त 15६॥ 
श्रायपे खदित घातर्याकन्दो दास्ये रणे! 
लाद्न्वु---द्यनोय स्मर, पट एररोना, 
ग्तृफ, श्टार सधन । 
स्थादसादोऽनुसमेऽपि 
पसाश--प्रतुश्रद, सप्तला, परमा दमु 
द्न्तिप, नेय । 
` सुदुः स्यादूत्पञनेऽपि च ॥६०॥ 
मूः-- रमर, रथो 11६०५ 
पषटाप्पकऽपि नोागिन्द्‌. 
नोवन्व--पस्ने ख यद्र, सदि 
ॐ. 


गे 


१ ४ व्येषु ८५४१. द्भ १५५ ८ ति *उ जद 
॥ ++ १ 8 + प २} 4 २१ नै ४ { 


दपेऽप्यामोदवन्मद्‌ः । 
जामोद.-दपे.दुर री से मन दरनेवाली सुगन्धि ! 
मदः--दपे, अभिमान, गज का मद, वीर्यं 1 
भ्राघन्ये राजलिद्घ च वृषाङ्गे कङदोऽस्तियाम्‌ 
ककुदः--( पु-नपुंसचछ ) प्रधान, राजवतिद्र, 
वेल छा कंवा 1६१॥ 
खी संविञ््चानसंभापाक्रियाकासाजनामघ्ु । 
संविद्‌-( स्री° ) इन, मम्भापण, कम फा 
नियम, चुद्ध, सक्ञा, सकत । 
धमं रहस्युपनिषद्‌ 
उपनिपदू--र्म, ण न्त, वैदान्त । 
स्यारतौ वत्सरे शरम्‌ ॥६२॥ 
शरद्‌ (घ्री °) शरद्‌ ऋतु, वप ॥६२॥ 
पदं व्यवसितघ्रारास्थानटदेप्रौधिवस्तुघु | 
पदरम्‌- व्यवसाय, रता, स्यान, नि, पर, 
वस्तु, युवन्त-तिटन्वस्प स्तन्द् नद्‌ । 
गोष्पदं सेविते माने 
गोपदुम्‌-गोतेनिनदेश, मोक दुर्‌ भर ना+ 
फी मीन ॥ 
श्रतिष्ठा छत्यपास्पदम्‌ ॥६३॥ 
नन्पदृम्‌--प्रतिष्ठ (वान), ष्ट्व ८३४ 
भरिच्िशटमधघुरे स्वादू 
स्यदः ( पु-ख्यनपु५ द्रव, मीय ग्ड 
ये द्द्ग्रस्न सन खन्द सीना निप्र टमि । 
खट्‌ चतोदद्तमर्ला । 
सदुः ती सपण) वनी, दामन) 
मूटाद्प्षटुनिमम्या मन्द्राः स्युः 
मन्दः-- पु ख वपन) मृषा, मा, उनका, 
सभाया \ 


~~~ ~~ ~+ ~~ --~--~~ ~~ -~~ *~- ,--~ --- ---~--~~--~---- ~~~ 


< + 
४ छा तु दर ५2४) 
1 व्रत्यद्लरातमा 
| प्रददुः ननन, रार ४३५६६; 
विद्यु यमरत पिषष्वी 1 
; प्रिद; च वन्द, ८१ 
। {१ € 


योतय ्नवान 
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ष्यामो वरश्च न्यत्रोधो 
न्यभ्रोधः--न्याम, शरँकवार ( दोनों दाथ पला 
कर टेढा करके जोढ़ना ) वरगद्‌ । 
उत्सेधः काय उन्नतिः ॥६५॥ 
उसतेघः-- शरीर, उचाई ॥६५॥ 
पर्यादारश्च मागेश्च विवधो वीवधो च तौ । 
विवधः, वीवधः-ध्यान आदि, रास्ता, वोम । 
परिधियंञ्चियतरोः शाखायाप्रुपसयके ॥६६॥ 
परिधिः ( पुं )-- यज्ञीय वृत्त की शखा 
(सभिधा), चन्द्र-सूर्यं का मंडल, वंह रेखा जो किसी 
गोल पदार्थ के चारों श्रोर खींचने से बने ॥६६॥ 
बन्धकं व्यसन चेतःपीडायिष्ठनमाघय. । 
आधिः ( पुं )--बन्धक ( गिरवी रखना ), 
व्यसन, मानसिक कष्ट, शाश्रय । 


स्युः समथेननीवाकनियमध्थ ्‌ 


समाधिः (पु >)--शक्ा का समाधान, चुपरद 
जाना, स्वीकार करना ॥६७ 
वोषोतपादेऽचचम्धः स्यात्परकृ्यादिविनश्वरे । 


सुख्यादयायिनि शिण भरकृतस्यानुवतने ।*६८॥ 


अनुबन्धः--दोष की उत्पत्ति, भ्रकृति-प्रत्यय- 
श्रागम-अदेश मेँ जिस वणं कानाशद्यो गयादौ 
वद, बड़ों का अनुसरण करनेवाला बालक, प्रकृत 
वस्तु की परम्परा से चलना ॥६८॥ 
विघुविष्णौ चन्द्रमलि 
_ विषुः--विष्णु भगवान्‌ , चन्द्रमा, कपुर । 
परिच्छेदे बिलेऽवधिः । 
भवधिः (पुं ०)--सीमा, गदहा, चिल । 
विधिर्विधाने दैवेपि । 
विधिः (वं°)--विधान, भाग्य, ब्रह्मा । 
। प्रणिधिः प्रथने चरे ॥88॥ 
प्रणिधिः (पुं) प्रार्थना, दूत 18६ 
कुघघृद्धो परिडतेऽपि 
युघः--परिडत, विद्वान्‌, रद्धजन, ्रहविशेष 
{ चन्द्रमा का पुप्र बुध) । 
स्कन्धः सपुदयेपि च । 


भमरकोषः 





[ वतीय काण्डं 


स्छन्धः--समूह, कार्ड, राजा, कन्धा । 
देशे नद्विशेषेऽन्धो सिन्धुना सरिति सियाम्‌ 
सिन्धुः ( पुल्िङ् )--सिन्ध देश, नदविश्चेष, 
समुद्र । 
सिन्धुः--(ल्ली०) नदी ॥१००॥ 
विधा विधौ प्रकारे च 
विधा ( घ्री )--विधान, प्रकार । 
साधु रम्येऽपि च जिषु। 
साधुः ( पु-घ्री--नपु° )-सजन, कुलीन, 
रमणीक । 
वधूर्जायास्युषस्रीच 
वधू--मायौ, पतोद, लछीमात्र । 
धा लेपोऽख्तं स्युही ॥१०१॥ 
खुधा--चूना, शण्धत, सेंहुद ॥१०१॥ 
खन्धा प्रतिज्ञा मयादा 
सन्धा--अतिज्ञा, मयादा, स्वीकृति । 
भद्ध सम्प्रत्ययः स्््टा | 
श्रद्धा--्माद्र, विश्वास, श्रकान्ता । 
मधु मचे पुष्परते क्तौद्रेऽपि 
मधघु--शराव, फूल का रस ( शद ) मपि 
शब्द से चैत्र का महीना, महुश्रा। 
छन्धं तमस्यपि ॥१०२॥ 
जन्धम्‌- ्नन्धकार, अन्धा प्राणी ॥१०२॥ 
तल्िष्ु । 
यदौ सै लेकर धकारान्त घी शब्द पु०~ 
०-नपुंसक तीनों लिङ्ग दे । । 
1 सभु्नद्धो परिडितम्मन्यगवितौ । 
ससुख्दधः-८ व्रिसिं ) शमने को पंडित मानने" 
वाला, अभिमानी । 
ब्रह्मवन्धुरधिक्तेपे निदे 
ग्रह्यवन्धुः (चिति )--वाद्यणं -क प्रति निन्दा 
सूचक, श्रदेश । र 
दथावरम्बितः ॥१०३॥ 
श्रविदृरोऽप्यवषन्चः 
भवषटभ्यः ( त्निक्ति° )--श्रधीन, समीपवर्ती 
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स्का हुश्रा, बधा हुमा ॥१०३॥ 


भाषारीकास्हितः 
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विरोचनः-चन्द्रमा, श्नमि, सूय॑.प्रहाद दा पुत्र । 


प्रसिद्धौ स्यातभूपितो । | क्लेशेऽपि दृजिनः 


प्रनिद्धः (व्रिलि }-- विद्यात, श्रलङृत । 
, {उति धान्ता ) 


सूर्यघद्ठी चिघ्रभानू 
चिच्रमाचुः (पु"°)--मू्थ, त्रि । 
भानु ररिमदिवाकरो ॥१०४॥ 
भानुः (पु"°)-- किरण, सूर्य ॥१०४॥ 
भूतातानौ धातृदेहौ 
भूतारमन्‌-- (वु °) चद्मा, (नपु">) शीर । 
मूखंनीचो पृथग्जन । 
प्थग्नन.--मूखं, नीच । 
प्रावाणौ प्रैटपाषासौ 
प्रान्‌ (वु"°)--पर्वत, पत्थर । 
पत्निणौ शरपक्षिणौ ॥१०५॥ 
„ प्रन (पु"°)- बाण, पत्ती, त्त ॥१०५॥ 
तद्श्नैटौ शिष्ठरिणौ 
गरिखरिन्‌ (पु°)-ृद्ध, पर्वत । 
शिखिने विवर्णो । 
शिखिन्‌ ( प° }-- घप्र, मयूर, केतुभरद्‌, 
चारा, सुमा। 
प्रतियन्ञाषुभौ दिप्सोपद्रह्ौ 
प्रतिपदा, फएिती सचे पटाना अपात्‌ 
नुदत श्यना) 


री सारयिहयासेक्े 
पादिनू--पुसदर, भेखयान ।१०६९॥ 
धाजिनोऽश्वेषुपर्तिणः। 
वाचन पोरा, पान, पद । 

क लेष्व्पमि श्ना जन्ममूस्यमपि 
गमित. स, र १ जन्मनूमि । 
८ स हादनाः ६१०७५ 

एः. रस्य, स्पचय 


£ 


५ [4 # ५६ 
ष्म सिप.) 


शध सादिन र्दा : 


बृजिन"--दु.ख, विष्णु ( पु), पाप, टदा 
( नपु°)। 
विष्वकर्मांऽक॑ष्ुरशिहिपनोः ॥१०८॥ 
विश्वकम॑न्‌-सूर्य, देवताश्नों का वद ॥१०८॥ 
श्रा्मा यज्लो धृतिवुंदधिः स्वभावो ब्रह्म वभ्मं च 
जास्मनू--उपाय, र्य, बुद्धि, स्वभाव, चित्त, 
व्रह्म, देद | 
शक्रो घातुकमचेभो वपुंकाब्दो घनाघनः। १०६ 
घनाघनः--इन्दर, पूनी, मतवाला दाभी, 
वर सनेवात्ता मघ ॥१०६॥ 
धनो मेवे भूतिगुखे जिषु मूतं निरन्तरे । 
घन.--{न्रि°) मेष, मूर्निद्च गु, सेरा दु, 
लोद का वदा दयादा। 
श्रभिमानोऽर्थादिदपे ताने प्रणयदिसयोः२१० 
जनिमान.--पन श्रादि य षनरपट, इन्‌, 
प्रेम, हिंसा ॥१२०॥ 
श्न" सूयं प्रभो 
एन-- सूय, स्वामी । 
राजा स्माद स्थिर नुतरे। 
राजन्‌ (पु गो-- चन्दना, तिप्‌, कत, स्वाना, 


(ती 
६ 
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घास्य नतो दूरय 
वायिना---नःनतःयती पद्य, पु, इदरमी। 
स्वरत्याम्णी सादिनी ।॥११२॥ 
पादिनि-- नरी, पना 11१1११४ 
टाद्‌न्या परत्रवार्सां 
हण श्प, {र ; 


| यन्दूायासपि मिनो 
निव पन्य व्रत, दयु +, स्व 
2. 
च्श् गेदमेर्ि छनः 


दुः न्द मदुकं ह 1२4; 


२.७४ 
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सूनाऽ धोजिदह्धिकाऽपि च ॥११२॥ | मारे स॒तसंस्कारे गतौ द्र्येऽर्थदापने ॥११८ 


सूना--गले की घटी, व वस्थान, पुत्री ॥११२ 
क्रतुविस्तारयोरख्री वितानं िषु तुच्छके । 
मन्दे 

वितानम्‌-( पु-नपु"सक ) यज्ञ, 

प्रालसी (चरिलिङ्ग) शल्य, । 
अथ केतनं इत्ये केताघु पनिमंत्रणे ॥११३॥ 
' केतनम्‌-- कायै, ध्वजा, उपनिमघ्रए, घर ११३ 
वेदस्त्वं तपो ब्रह्य ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। 
ब्रह्मनू- वेद, तच्च, तपस्या, ब्रह्म ( नपुं° ) 
व्रह्मा, ब्राह्मण, प्रजापति ( पुं° )। 
उत्सादने च दिसार्यां सूचने चापि गन्धनम्‌९१४ 


विस्तार, 


निवतनोपकरणानुव्भ्यासु च साधनम्‌ । 
साधनम्‌- मारण (पारा श्रादिं शोधना) 
मृतक का श्रत्निदाद, चलना, धन, धन दिलाना, 
धन कमाना, (श्नोजार रादि) उपाय, श्नु सरण ११८ 
निर्यातनं बेस्थ॒द्धो दाने न्यालापंणेऽपिच ॥११ 
नियातनम्‌-वदला लेना, दान, धरोहर 
लौटना ॥१२१९॥ 
व्यसने विपदि भश दोषे कामजकोपजे । 
व्यस्नम्‌- विपत्ति, विनाश, कामज दोष, 
( शिकार, यूत, ची, मदिरापान ) कोपज दोष 
( वाक्पारष्य श्रादि )। 


गन्धनम्‌- प्रोःसादन, दिंसा, आशय प्रकट | पदमाक्तिोश्चिकषिञ्जदके तन््वायंशेऽप्यणीयरि 


करना ॥११४॥ 
श्राठञ्चनं भ्रतीवाप-जवनाऽप्यायना्थंकम्‌ । 

आतर्चनमू्‌-दूधघ मे जावन डालना, वेग, 

प्रसन्न करना । 

व्यञ्जनं लाञ्छनं श्म्चुनिष्टानावयवेष्वपि १९१ 
व्यज्ञनमू-चिह, दादी-मूछ, भोजन, घी, 

पुरुषों के गुह्यादि ॥११५॥ 

स्यात्कोढीन लोकव।दे युद्धे पश्वदिपत्तिणाम्‌ 
कौरीनम्‌--लोकनिन्दा, पशु, सापो शरोर 

पक्तियों की लडाई । 

स्यादुद्यानं नि सरणे वनभेदे प्रयोजने॥ ११६॥ 
उद्यानम्‌-निकलना, वगीच।, प्रयोजन॥११६।। 

छ्मवकानते स्थितो स्थानम्‌ 
स्थानम्‌-- वकाश, ठिकाना, घर । 

क्रीडाद्ाएवपि देवनम्‌ । 

देवनम्‌--कीडा, व्यवहार ( वतव ), जीतने 

की इच्छा । 


उत्थानं पोषटपे ततरे सक्निविष्टोद्रमेऽपि च॥ ११७ 


उदथानमरू--उन्नति, पुरुषार्थ, उद्योग, कुटुम्ब 
कार्य, सिद्धान्त, उत्तम पधि, ऊचे उठना ॥११५॥ 
दयुट्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपिच । 

वयुस्थानमर-- तिरस्कार, विद्ध न्यवदार, 
स्वर्तन छायं \ 


पक्ष्मन्‌ (नपु"°)-्योख की वरोनी, केसर, सूत 
का बहुत छोटा डकदा ॥१२०॥ 
तिथिभेदे क्षे पव 
पर्वन्‌ ( नपुं )--छष्टमी-ग्ममावपस्या अहि 
तिथि, उत्सव । 
वतमं नेचच्छुदैऽष्वनि । 
वस्म॑न्‌ (नपु °) रख की पलक, रास्ता । 
छअकार्यगुद्ये कौपीनम्‌ 
कौपीनम्‌--श्नकाय, लगोट । 
मेथुन संगतौ स्ते ॥१२१॥ 


सैथुनम्‌-ल्ी-घुरुष का ससग, खरत ॥१२१॥ 


भधानं परमात्मा घीः 
प्रधानमरू-प्ररमात्मा, बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ, राजा 


का मुख्य घ्री । 
प्रह्वानं वुद्धिचिहयोः। 
्रजञानम्‌-युद्धि, चिह 1 
प्रसूनं पुष्पफ़ख्योः 
प्रसुनम्‌--परल, फल । 
निधनं कुटनाशयो. ॥१२२॥ 
निधनम्‌- वंश, नाश, इलया, ज्योत्िषोक्त लम 
से अष्टम स्वान ॥१२२॥ 
क्रन्दने सोद्नांहाने 


क 


नानाथवगः ३} भापधीकासदितः 1 २७१ 
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ऋन्दुनम्‌--रोदन, बुलादट, विल्लादय । ! वानर स्र मुद, कौ्ा ) 
व देदपमापयो. 1 | दनन्यूनावूनगद्यौ 
वष्छनू-(नयु" °) शरीर, नाप । हीन" न्युनः (वित्ति °)-वोडा, कम, निन्दनीय । 
गरदेदस्विर्‌प्रमावा घामानि वेगि तरस्विनो ॥२२७॥ 
धामन्‌ (नपु"°)--घर, शरीर, कान्ति, कोप- | तरस्विन्‌ त्रिक्ति०) ~ वेगवान्‌ , वली ॥२२७॥ 


द्एड-जन्य प्रभाव \ अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापदुगतावपि। 





श्रय चतुष्पये ॥१२२॥ भभिपच्ः ( व्रिि° )--कतूरवार, शत्रु से 
संनिवेशे च संस्थानम्‌ प्रक्रान्त, विपर्ति भ पदर हुच्रा। 
संस्वानम्‌- चीरा, श्रगविभाय, रत्यु, | ( इति नान्ता 1) 
श्राए़ति ५१२२॥ फलापो भूपणे वँ तृणीरे संह तावपि ॥१२॥ 
छदम चिदधप्रधानयो. । दछाप---प्रलद्नर, मोर का पंस, तर्ष, 
रषमन्‌ (नपु"°)-- चिद, भ्रेष । । समुदाय, उरधनी ॥१२८॥ 
शच्चुदने सपिधानमपव।रणमिस्युभे॥ ६२४५ परिच्छदे परोवप पर्यु सलिरस्थितौ 1 
माच्छदूनम्‌--द्धित्र जाना, उस्ना, वघ्र, परीवापः तम्बू-कनति श्रादि फे समग्र, 
्रोद्‌ना या श्योदाना ॥१२८॥ चासां श्रोर से बीज वोया जाना, पानी न्भैरप्ची। 
श्राराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोपण्‌ऽपि च } | मोधुम्गोषठपती गोपौ 
नाराघनम्‌- पे खम पूरा करमा, लाम, गोपः--भौ दुदरनेवात्ता, माशाति 7 मातिर, 
प्रसन्न फरना) राजा, जमीनदार । 


धपिष्ठानं चक्रपुर्रमावाघ्याप्तनेष्वपि ॥१२॥ 
नपिष्ठनम्‌- रय शदे फर पदिया, नमर, 
प्रभाय, यामम्‌ ॥१२५॥ 
रल स्यजातिभ्ेष्ठेऽपि 
रतम्‌- पना साति मं उत्तम, जगाद्र । 
घने सदिदटष्वनने ! 2 एरय पू -वाददनरत प्िनाद्रा 4 पए मरप्‌) 


हरचिरप्र ब्रुपाक्रपी १ रही 
दपारूपरा-- तिव, पिष्ट, श्रत ॥१२२॥ 
¡ वाम्पमूष्माध्र 
वाध्यमू-- गम, माफ, तनू 1 


~~~ ~~~ "~ ~ «~~ ~~ "~~ --~ (~+ ~^ 


~~~ ^~ 


पनम्‌--नस, जगल । नियनम्पद्मने प आपं दू पन 1२) 
सलि पिरसे सता ख्लाम्दे-पि सपने न ना दद ददु । 
सरमय (ज्जन) प्रति, भोका) " पनतं पववद न्प छस्म्कम्‌ , ४ 
पाच्यलिद्धं तथोचरे ॥१२६॥ षपतम पष्प म एन द द्विच हवनः) 
म पे भगस ननी नान शप्द प्क ` वादनम्‌ --* 1 


दप ५१२९५ 
सवग्ानाः सन्पमरद् स्पृ पन्‌ ५1, ८८२ 44 ६ ५.५1 
| ६१ * १ द ५ =) क ॥ इक 
सकः {त --धर्वुा, भरट; सरचर्‌, ८२५ -~- र भ्व 1 
सप. 1८5 1 


लिद्राननु-- 4, 


त ददु, 
पिना उटस्डक्त्‌ चम्नम्य्‌-~ » + 
५ ~~ = ओ 
पश्व वन्य) दऽ. पुल यद्‌, र. 


न्धुम्‌ १..} 


उवन्य्‌-- २, च 
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२७२ भैमरकोषः [ वतीयं काण्डं 
कशिषु त्वन्नमाच्छादनं दयम्‌ ! डिम्भौ तु शिष्यबाछिशौ। 
कशिषु (पुः-नपु"°)-- मो जन, वन्न । दिम्भः--वचा, मूख । 
'तदपं शय्याट्दारेषु स्तम्भो स्थूशाजडीभावौ 


तक्षम्‌ ( पु~-नपु'° )--सेज, अटारी, चरी । 
स्तम्बेऽपि विर पोऽलियाम्‌ ॥१३०॥ 
विरपः- (पु"°-नपु"°) घास का पूरा, उठल, 
डाली ॥१३०॥ 
प्रा्रूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोक्षयोः। 
भेद्यलिङ्गा मी 
प्रा्षरूप;, स्वरूपः, अभिरूपः (ब्रिलि०)- 
परिडत, उन्दर । 
कमी वीणाभेदश्च कच्छुपी ॥१२१॥ 


कच्छपी -कुई, सरस्वतीजी की वीणा ।१२१ 
छतो स्युगरोमोर्थपरे चाहोऽ्मेशकेः । 
कुतपः--हिरन के रोर्एं का कपद्धा, दिन ष 


श्रर्घ्वो दिस्सा। 
( इति पान्ता ) 


्रल्तयाभवसच्वेऽश्वे गंधर्वो दिव्यगायने॥ १३२ 


गन्धवैः--जन्म-मरण के वीच मेँ स्थित 
प्राणी, घोदा, विश्वावछ॒ श्रादि स्वमं॑के गायक, 
गायकमाच्र, कप्त्रीगरग, नर कोयल ॥१३२॥ 
कम्बुना घट्ये शंले 

कस्चुः--(पु०) कंगन, शख, दाथीके दैत का 


मध्य, सीपी । ॥ 
द्विजिहौ सप॑द्चकौ । 
द्विजिदह्'- सोप, चुगलखोर । 


स्तम्भः--खंभा, जडता । 
शम्भू बह्मचिोचनो ॥१३७॥ 
शम्भुः--त्रह्मा, शिव ।१३४॥ 
कर्िघ्र राका गमाः 
गभेः--पेट, गै का वचा, वालक, सन्धि, 
केटहल का कोटा । 
विखम्भः भ्रणयेऽपि च| 
वि्नम्भः-गप्रेम, भज्नार उ प्राना, विश्वास । 
स्याद्धर्था दुन्दुभिः पुंसि 
स्यादत्ते दुन्दुभिः सियाम्‌ ॥१३५॥ 
दुन्दुभिः नगाद़ा ( पुं° ), लढकों के खेलने 
की फिरकी ( द्री ), वरण, दत्य ॥१३५॥ 
स्यःन्महारजने क्गीवं कुखस्मं करके पुमान्‌ । 
ऊषुम्भम्‌--ऊुखम का फूल 1 
कषुम्भः--कमरडल ( करवा ) । 
प्तच्ियेऽपि च नाभिना 
नाभिः--दटोदी (पु° व्री), ्तत्रिय ( पु) 
प्रधान राजा, पिये का चिचला भाग । 
सखुरभिमेवि च लयम्‌ ॥१३६॥ 
सुरभिः--गो ( न्नी ) वसन्त, जायफल 
चम्पा (पुं), खगनिव, मनोहर (त्रिलि०), खवण, 
कमल ( नपु० ) १३६ 


ूर्वोऽन्यलिङ्गःपागाद पुंबडुत्वेऽपि पूरवजाय्‌१३३| सभा ससदि सभ्ये च 


पूवः--पूव दिशा ( त्रिलिङ्ग ) पूर्वज ( पुं 
प्रद्या, पदला ॥१३२३॥ 
( इति वान्ता ) 


कुम्भौ घटेममूर्घाशौ 
कुरभः--घड़ा, दाथी का मस्तक, कुम्भकणं 
का बेटा, वेद्यापति, राशिविशेप । 


१ कुद्धं लोग रस शलोक को शेक मानते ६ । 


रवये पुति रेफ.स्यात्‌ कुसिते वाच्यलिङ्ग. । 





शिफ। शिखायां सरिति मिका च मातरि ॥१॥ 
शफ मूले तरूणां स्याटगवादीर्ना सुरेऽ्पि च । 
गुम्फ स्यादुयुम्फने वहोरलङ्कुरे च कोतित ॥२॥ 


( इति फान्ता ) 
रेफ--( पु० ) बुरा ( वाच्यलिङ्ग ) 1 
्िफा-चोयो, नदी, जटामासी; माता ॥१॥1 
द्रएम्‌--द् की जङ्ग, गौ भादि पशश की घुर। 
गुम्द--मूथनताः, सुजाक्ा गद्ना। 


गानाथवगेः ३ ] 


मापारीकासदितः । 


४७१ 
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स मा--(स्री °) समासवन, सभा के घदस्य, 
खामाजिरु परिपद्‌ । 
चिप्वभ्यत्तेऽपि वरटमः । 
वल्टभः ( व्रिजि° )}--प्रिय, मालिरु, स्॒त- 
क्षण घोड़ा (पुं०) 
( इति भान्ता ) 





क्षिर्ण-पत्रहो रपमी 
रपि (पु"°)-- किरण, रस्सी (घोदे श्रादि के 
वाधने फा पगदा ) 1 
फपिभे नो छवद्धमा ॥१३७॥ 
णुवत्रमः--(पु"०) वानर, मेढ ॥१२५॥४ 
दटदामनोमपौ फामो 
'फामः--(पु" ०) इचा, कामदेव । 
शौर्योयोभगो पराक्रमो । 
पराफ़मः--(पु"०) पद्‌दुरी, उयोग । 
धर्माः पुरययमन्यायस्वमावाचारसोमपा.१३८ 
धम -(पु"°) पुरय, यमराय, न्याय, स्वम।व, 
यागरण, सोमर प्रान फएरतेवाल्ते १३८ 
उपायपूं रम्भ उपचा चाप्युपक्रमः। 
उपध्मः-(धु'०) उपाय नोयद्र्‌ राम्‌ मारम्म 
प्र्ना, मत्री त प्रतिपदा आ उवाय, | 
ताम, दन्‌ । 
घरिकपथः पुरं चेद्रो निगम 
पिम. रनियद्‌, तगर, येद्‌ । । 
+ [गरा वयिष्‌ ॥१३६॥ 
नगमौद्धौ # 
मेगमः-- ममार, बन, वद्घ्यरत्‌, उव । 
{नरद्‌ ५१२६४ 
षले रासा नीयसे छ्वु। 


“~~ =^ "~ ~ 


~~ -~ ~ ~ -~ ~ ~~ 


यनव 


रामः--वलदम, परशुराम, राम (पर), रला 
रंग, सफेद, सन्दर (चिर), 
शब्द्‌ दिपूर्वो बन्देऽपि राम 
आामः--गाव, जसी शब्द्‌ के पूर्य रदने पर 
समूह ( जघे-.शब्दप्रामः), स्वर । 
क्रान्तौ च विक्रमः ॥२४०॥ 
विकूमः--्राकमण करना, वत्त ॥१५०॥ 
स्तामः स्तोतेऽभ्यरे बुन्द 
स्तोमः-स्तुति, यत्र, समुदाय । 
जिद्यस्तु कृटिक्तेऽरसे ॥१४२॥ 
विद्य -कुटिल, प्रालसी ॥१४१॥ 
गुटमो ठ्क्स्तम्यसेनाश्च 
गु्मः--प्ीदा रोग, गुच्छ, सेना। 
जामिः स्वखकृखसियोः । 
जामिः-- वदिन, फुल ढी स्रा) 
सितिक्तान्त्योः प्तमा 
क्षमा--( स्रो ) पृथिवी, कमा) 
युक्ते षम शकते हिते तिपु ॥१५२॥ 
क्षपम्‌--योम्य (नयु), सममे, दनप्ररी 
(श्िचि० )५१२२॥ 
तरिषु ध्यामौ दरिररष्णौ 
कप्रामः (विः त) दयन्त सतार्य) 
परपामट्स्पाच्दास्वि निसा) 
सपान -नारयन, सपर, सव, दत्य) 
लाम पुच्दपुटरप्यनृष्यप्रधन्यक्षतुषु) १५३५ 
खटासम्‌--नन) षन ता पाद द्ममय 


न ~^ ~ ~~ ~ ~ न~ 
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पर बने तिलक का चिह, घोढा, घोदेका साज, 
प्रधान, पताका ॥१४२॥ 
सुदममध्यात्ममपि 
सूष्ष्मम्‌--श्रात्मा, कपट, वहूुत छोटा । 
श्राय प्रधाने प्रथमः 
प्रथमः--यादि, प्रधान । 
9 निषु 
यर्हो से मान्त सब शब्द तीनो लिङ्गर्मर्है। 
वामो वद्णुप्रतीपौ दौ 


प्रत्ययोऽघीनशपथज्ञानविग्वासषटेतुघु । 
रन्ध्रे शब्दे ६ 


प्रव्यथ.--(वुं०) श्रधीन, कमम, ज्ञान, विश्वास 
कारण, छिद्र, शब्द्‌ ( खन्‌ प्रत्यय श्रादि ) । 
अथाुशयो दीधेद्वषानुतापयोः ।[१४३॥ 
अनुश्चय.--पुराना वैर, पशवत्ताप ।॥१४८७॥ 
स्थुकोचयस्त्वसलाकट्ये नागानां मध्यमे गते। 
स्थूलोच्चयः--श्रपुरौ, हाथी की मध्यम चाल, 
पदा से गिरे पत्थर के वदे २ ठेकि। 


वामः--खन्दर, विपरीत, वार्यो, स्तन या [समयाः शपथाचारकाकसिद्धान्तसतेविद्‌*॥१४२॥ 


मेघ, शिव (पुं०) वामा (चरी °) । 
अधमो न्युनङ्कर्सितौ ॥१४४॥ 
„, अधमः-कम, वद्‌ नाम ॥१४४॥। 
जीण च परिभुक्तं च यातयाममिदं यम्‌ । 
यातयामस्‌---पुराना ( वासी ), खाने से वचा 
ह्या भोजन । 
( इति मान्ता । ) 
तुरंगगण्डो तादयो 
ताक्ष्यैः-- (पु ०) घोबा, गरुद, रथ, वाहन । 
निया पचयौ क्षयौ । 
क्षयः- (पु ०) घर, हास, कल्प का अन्त 
(लय), रोग । 
श्वश्य देवरश्यालो 
शवज्ुयं.--(पु"°) देवर, साला । 
भाव्यो भरावृजद्धिषो ॥१४५॥ 
श्नाठव्यः-(पु०) मतीजा, शत्र ॥१४५॥। 


पर्जन्यौ रसखदग्येन्द्रो 
पजन्य"--गरजता हुश्रा मेघ, इन्द्र । 
स्यादयः स्वामिवैश्ययोः । 


भय॑.--(पु °) स्वामी, वनिया । 
तिष्यः पुष्ये कलियुगे 
तिष्यः--(पु °) पुष्य नक्तत्र, कलियुग } 
पर्यायोऽवसरे कमे ॥१४६॥ 
पर्यापः-प्रस्ताव, कम, निमौण, मोमा १४६।। 


समयः- कसम, आचरण, समय, सिद्धान्त 
संभाषण, सम्पत्ति, संकेत, "गणाराज्यं के 
कानून ॥।१४८॥। र 
व्यसनान्यश्भं दैवं षिपदित्यनयाङ्लयः। 
भनयः--बुरी आदत, श्रशयुभ भाग्य, विपत्ति 
प्मन्याय । 
अत्ययोऽतिक्रमे रच्छ दोषे दरडेऽपि ;` ` 
अत्ययः--उल्लघन, कष्ट, दोषु, दरड, नाश । 
। थापि ॥१४६॥ 
युद्धयात्योः सम्पययः 
सपरायः--ध्रापत्ति, 
समय ।॥१४६॥ = 
पूञ्यस्तु एव्रेऽपि च । 
पूञ्यः--पूजनीय, सुर । 
पश्चादवस्थायिबले समवायश्च संनयौ ॥१०॥ 
संनयः--सेना के पीठे रहनेवाली सेना, 
समूद, अच्छा न्याय ॥१५०॥ 
संघाते सनिवेशये च संस्त्याय 
संस्स्यायः--समूह, स्थान विशैष, विस्तार ।- 
- ग्रणखयास्त्वमी । 
विखम्भयाञ्चप्रेमाख ठ 
प्रणयः--विश्वास, मगना, प्रेम !' 
‰ विरोधेऽपि समुच्छुयः ॥१५९१॥ 
सयुच्दरयः--उन्नति, विरोध (वैर) ॥१५१॥ 
विषयो यस्य यो श्ञातस्तत्र शब्द्‌ दिकिम्बपि । 


युद्ध, श्रनेवाला 


१ देखिर वोरभिन्रोदय प्रष्ठ ४२२-४२५ 1 1 


॥ 


नायाथंवगंः ३] मापारीकासहितः । रेछण्‌ 
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विपय.--जो वात्र जि मालूम हो, चब्द |उपायः कमे चेष्टा च फिक्तित्सा च नव क्रियाः १५६ 


{ शच्दल्प, रस, गन्ध, स्प त्रादि), देश्च न्ध्या--्ारम्म, प्रायधित्त, चिक्ता, पूजन, 

निर्यासेऽपि फपायोऽस्नी विचार, उपाय, क्म, चे्ठ, चिवित्सा \।१५९॥ 
कपायः ( पु-नपुं० )-- दा, कैला रख, | छाया घुर्॑प्रिया कान्तिः प्रतिविम्थमनात्तपः | 

गेस्ध्रा रंग! छखाया--यनैयर कृ माता, छन्त, प्रददा 


सभायां च परतिधयः ॥१५२॥ | ( 40८प३* ), घ्रातप (धूप ) अ प्रभाय ( दाद्‌ ) 
प्रविधयः-समभा, ध्रवलम्ब, स्वी दार ॥१५२॥ | धन्धक्ार । 


धरायो भूरन्यन्वगमने कद्या प्रकोष्ठे दम्यदिः काञ्च्यो मध्येभवन्धने 
भ्रायः--वहुतायत, श्रनशन, गरत्यु, समान, दक्ष्या-- महत्त ॐ य्योदी के भीत्तर, गची 
नास 1 (्लद्रषरि्य, रधन) दाथीकी मरम यथनेक 
मन्ये फ़त, करुषि । | बन्धन ॥१५७॥ 
मन्युः-- दीनता, यश्च, कोध, रोक छरव्या प्रिया देवतयोच्िषु मेधे धन।दिभिः। 
र्हस्योपस्थयोगोराम्‌ कृष्या--कारय, भूत-प्रेत प्रादि श्रध दहा, 
गु्भू- गोपनीय, त्ति, मम 1 धन-स्रौ भूमिसेमेद्‌ उत नियाति प्राचे एस्मङे 
सत्यं शपथसत्ययोः ॥१५२॥ | श्रादमी 
खध्यमू-रसन, सचा ॥१५२॥ जन्यं स्याञ्जनवादेऽपि 
वीयं वशे परमाये च जन्यमू--्फवाद्‌, वाजा, नप्रान। 
पीयंम्‌--पल, प्रभाव, मीन (शुक), तक्ति । जघन्योऽन्व्येऽधमेऽमि च ॥२५६॥ 
द्रप्यं भव्ये गुयाथये । जघन्य --शन्तयन, श्रवन, निति 1१.५५ 


गर्न च चरष्यौ 
पनस्द-निन्द्वीय, यकीन, पदेः प1 
पपस्यो सल्चनिरामथौ । 
कृत्यः -नन्ध्रादि ठटतयि म दलित, नदन, 
काद, छ स्स) 


वरव्यम्‌-पसख गुण ष्च प्याध्रप, धन, श्रापपि। 
यिप्यं स्थने गृहे मेऽन्नौ 
पिषूण्यसू--स्वान, पर, नसवर, पणि) 
मास्य फमं शुभाशुभम्‌ ॥१५४॥ 
माम्पम्‌ू-- जन्मान्तर ख भुभ-यलुमे च्य, 
एेस्प्य ॥१५९॥ प्राटपाननपेवोऽथदि्यः 
करोर देम्मोगद्धियम्‌ नस्द--पुत्यय न्‌, पद्वन्‌, दभता सर 
सनिम्‌ -44र नरन पिम्‌ (न) | , मानी जनी वहु, सनरन, त्न । 
पिश्त्या दन्तिकापि उ । पुरयं तु चा्याप ॥१८६॥ 


प्रिसस्णा-रमिवा नान दि दप, रि पूम्यम्‌- मुद्‌, वमा दम पन, 7 १५१ 


~~ ~~~ ~ "~~~ + ~~~ ~ ^~ --~---~ 


~~ ~ ~ 


मिया, भुद्र । ` द्प्यं दश॒स्ग्डपदि 
पषदद्पापी मीमा स्मम्‌ न्द >, सा = श्प 
पपपङ्पप्य- तपनी, दरवे। ए. (1 
निस्य नासस्या; 1१५५४ दद्रा करणु) 
न्विन्द्र, दन दोर्‌ ६ {ला '  व्मन्द--ज > 4 द्वेन, द च 


दरसन निन सिसपूदन सत्यात्युनू! ८२८. 


२७६ भमरकोशः [ सृतीयं काण्डं 


न्ययऽपि म्म्‌ = ~ ----~---~~ येऽपि मध्यम्‌ 


प्रदय भङ्गनासेरुग्बाणाः 
मध्यम्‌--उचित, बिचला भाग । 


प्रदरः घ्री का रोगविरीष, भाग, वाण । 
सोम्यं तु स॒न्व्रे सोमदैवते | शसाः कचा अरपि। 
सौम्यम्‌- न्दर, सीधा, चन्द्रमा को निवे- भखः- केश, शसू, कोना, रुधिर । 
दित वस्तु, बुध ( पुं० ) ॥१६०॥ 


अजातश्ङरो गौः कालेऽष्यद्मभरु्ना च तवसे । 













इति यान्ताः। तूरः (०) विना सींग का वेल, समय प्र 
2 जिसके मूच न जमी दो, वह मनुष्य (सोफा) ॥१६९५॥ 
निवदावसरौ वाये न ॥ 
वारः--समूद, पारी, सूर्य-चन्द्र आदि दिनि ल. 
प परिकरः पर्यङ्परिवारयोः। 


संसतरां भ्रस्तराध्वरौ । 
संस्तर.--जिसकी सुद मे कुशादहो या कुश 
का विद्धोना, यज्ञ । 
गुरू गीष्पतिपिन्रायौ 
गुरः--उदस्पति, पिता, अध्यापक, मान्य, 
वदे लोग । 


परिकर --निच्धीना, परिवार, समूह, यत्न, 
श्मारम्म । 
सुकाश्द्धौ च तारः स्यात्‌ 
तारः-- मोती की सफाई का काम, चवोदी, 
ऊचा स्वर, पारा उतरना 1 
। शासो वायो स तु चिघु ॥१६५॥ 
बापरौ युगसंशयो ॥१६१॥ 
दापरः--युगविशेष, सन्देह ॥१६१॥ 
भरकायै मेदसादश्ये 
प्रञारः-- विशेष, समानता । 
शराकाराविद्कितांकृती । 
3 जकारः-- चेष्टा, इशारा, सूरत । 
केशारः सस्यशरकेषू 
फिंशारः--धान-जो भादि की वाल का टा, 
वाण, ककपक्त । 


शार ( त्रिलिङ्ग ) वायु, चितकवरा, चौसर 
खेलने की गोरी ॥१६५॥ 
अथ प्रतिज्ञाजिसंविदांपत्छु संगर; । 
संगर.--प्रतिन्ञा, सभा, विप्रत्ति, सम्राम, 
विपत्ति, स्वीकृति । 
वेदभेदे ग्वार मन्ञः 
मन्त्रः--वेद का श्ंश, गुप्त सलाद, देवादि 


की साधना । 
भितो स्वावपि ॥१६६॥ 


मिन्रः- (पुं ) सूयं, (नपुंर) मित्र ॥१६६॥ 


मरू धन्वधराधरो ॥१६२॥ 
मर--जलरदित भूमि, पर्वत ॥१६२॥ 


अद्भयो हमशेलाका मलेषु यूपखण्डेऽपि स्वसः 
अद्विः--दन्त, पवत, सूर्य, इन्द्र । स्वरुः यज्ञस्तम दीलते समय निकला 
स्नरीस्तनाब्दौ* पयोधरौ । | पहला कदा, इन्द्र का वज्र । 


गुष्येऽप्यवस्करः । 
अवस्करः-भग-लिन्र, विष्ठा । 
श्राडम्बरस्तू्यरवे गजेन्द्राणां च ग्जिते ॥१६७॥ 
जाडम्बरः--तुवदी का शब्द्‌, दधिर्यो ग्र 
गजेन, तैयारी ॥१६०] 


पयोधरः-- घ्नी का स्तन, मेष, नारियल । 
ध्वान्तारिदानवा वचाः 
इत्रः-उत्रासुर, अन्धकार, शव । 
यङिदस्तांशवः कयः ॥१६३॥ 
करः--रक्स, हाथ, किरण ॥१६२॥ 





नानाथवगः ३] भापाटीकाद्धहितः । २५७ 
(~ 
श्रनिहासेऽभियोगे च चौं संनदनेऽपि च । | ना चमरूजघने दस्तपूतरे घरतिसरोऽसियाम्‌१७३ 
जभिहारः- रान्न श्रादि धारण करना, प्रतिसरः सेना म पिद्धला दित्सा (प्रर) 
नाक्िशा, चोरी, कवचादि प्रद करना 1 मगलश्य के निमित्तरवोधागययादाथं द सून 
स्या्रमे पसवारः खद्ग कोशे परिचिचुदे देय | ( पु०-नपु० ) ॥१७३॥ 
परीवार्--जगम चिरोप, परिजन, तलवार । यमानिलेन््र चन्द्राकविष्णुसिहौशुवाज्पु 


की म्यान, श्रोदार ॥१६८॥ शु सादिकपिभेकेषु हिना फपिले भु १७४ 

पिष्टं पिरपी दर्ममुष्टिः पीटायम।सनम्‌ । हरिः - यमरान, वायु, इन्द, चन्दमा, ररव, 

विष्टर. चयने ख श्यासन धृत्त, १सुटरी भर विष्णु, सिह, किरण, पोका, तोता, सप, वानर, 
कुशा, पीदा प्रादि श्रासन, कृष्णूगयचर्म 1 मेद (१ १३ पु ०) दरा, पीतता रग (निति) १५८ 


हारि दाःस्थे प्रतीदारः प्रतीदार्य॑प्यनन्तरे १६€| एकरा क.पर।रोऽप 
परतीहा१ः--द्ारपन्त । प्रतीदारी ( छीर) नी | रक्रा -िल्याया प्रिटशमी, कष, फर्‌ 
दसी ध्रव प्रयुक्त दता ह ॥१६६॥ | रेता, पथरी रोम, ४ 
(भ # [अ त {1 
विपुले नहते विष् व्ुर्ना पगे चरियु । | त र 1 
यथया नेवला, पिप्णु (पु०), पीना ' 1. जनि, चलना, पवाचर्न द 
रग ( व्िलतितत)। ् 
शं थले क न्यावे यं धरे 6 श्रा भूवार्छरमत्छु स्यात्‌ 
सारा पले स्वि्संशे च नाये ्रीपंघरे धिषु स्द--शृष्या, वासी, मदिरा, जच । 
सारः-- परक, यच चछ चान्न, (पु ०) उचित, तन्द्री निद्राधमौखयो ॥?३५॥ 
(नु ०) श्र ( 0 )\ जल, धन ॥ १७०॥ तन्द्री---नदि, परमाक्ता ( परिषन भर दन्द 
दुरोदरो य॒त्र ५ दतं दुरोदरम्‌ । 0 
रद्र--ययाद्य (पुन) मरत जुघ्रा, दः 
# # ९ ५०) २२९ नुत्राः दाच । शानो स्याद्‌ पमाताऽपि न्नितिर्प्यामलट्यपि। 
6 ५ युः र्म ड न्तारं ४ न ‡ । श्वाव्रा- (व्य्‌ (र्य), श्रवा, न तआ 
मदर्एय नदथ फान्तार वुनदुत्तफम्‌ 1 २८६ रुद्रा च्यद्ानरी वष्यासस्वा टास्क १५६ 
ान्छारस्‌- च जयतत, इवय मान, स्ति । मिषु गरञधनेऽल्येपि द्रम्‌ 
(५१५५० 2 धृट वकार श स 1. धुका पधान) {कती यन दान, प्प 
मर्सरोऽन्यथुमद्ठषे त दत्डृपम्युयाास्पु ॥ | 1,7.18 स्ना 1 शुः 1 मपी न ३५ 
ग्पदर--( विज ) दर द शन्ध्दनयय द्म (द्द्रने वर, मवम, पतर १६६ 
मस्ये उति यद, प्स) "1 मा पिय 
तु ~ & ध . ५ ५.४4 
१ प्रष्ठ {तपु ५५ २: १५२ द्रल न परिमास सा मध कतरर्दर्मस्मयं 
न ६१ द करपदर्‌ (० + "4 पाद्रा--(+) द, प, यर, {1 
५०) पुष अपन्न वननदनय उदु ल {<} 


श्रत्‌ (लच्‌ ~) नर -{ ~ ४ र, 
14 च कस{तर्सप्रा [११ २ यट मु | पन 1 वु 1 + + “ ४ ४ 


~+ +^ 


चदव न्ना (पुव देता , द्याद्वषप्वयान्िन्य्‌ 
“क 9५ १ + 
= ५ ५ । प पप्र, वनयं = उच्य, {4 4. 
4 ६०१, ए क ए". ५ ५ प्य) १ 


1. ४4 द) + 1 
ग्ट भनटु4 र ~पर 4 द्भ! 99 1111, 


२७८. 








कर्नम्‌-कमर, सरी, राजार्ध्रोंके रहने का 
गुप्त स्थान । 
योग्यभाजनयोः पाचम्‌ 
पा्नम्‌-योग्य, बर्तन, राजा का मंत्र, पत्ता, 
सुवा श्रादि यज्ञपात्र । 
पत्रं वाहनपत्तयोः ॥१७४॥ 
पत्रम्रू-सवारी, पख, पत्ती ॥१७८॥ 
निदेशप्रन्थयोः शास्त्रम्‌ 
शास्त्रम्‌-- ज्ञा, व्याकरण रादि के मन्थ । 
शस््रमायुधलोहयोः । 
< शस्त्रमू--हयियार, लोदा 1 
स्याज्ञटंशुकयोनेतरम्‌ 
नेन्रम्‌-जटा ट्त, वस्र, श्रख । 
तेत्र पल्लीशरीरयो. ॥१७६॥ 
षेत्रम्‌-- भयौ, शरीर, खेत ॥१७९॥ 
सुखामरे करोडदखयोः पोतम्‌. 
पोन्नम्‌- शकर, दल का सुखभाग ८ फाल ) । 
गोचं तु नांन्नि च। 
गोन्न--नाम, कुल, पवत, ज्ञान, वन, खेत 
का रास्ता। 
सत्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने वनेऽपि च॥१८०॥ 
सत्रम्‌- वस्र, यज्ञ, सदावतं, वन, दगा- 
वाजी ॥१८०॥ 
श्मजिरं विषये कायेऽपि 
अनिरम्‌-- रूप, रस आदि विषय, शरीर, 
पोगन । 
म्बरं व्योन्नि वाससि । 
अम्बरम्‌ू-्राकाश, वच्न, रुई, खगन्धि । 
चन्र राष्टेपि 
चक्रम्‌--राष्ट्‌, रथ का पहिया, सेना, पानी 
की वरी, पाखरड 1 
श्रत्तरं त॒ मोत्तेऽपि 
अक्चरम्- मोच, वणं (क ख रादि ) ब्रह्म, 
श्ाकाश, घर्म, तप । 
1 च्तीरमण्छु च ॥१८१॥ 


भमरकोषाः 
विवि िवििि िि िकथ 0 +9 ^8 , ^क ,,स क छ 


[ तृतीयं काण्डं 


क्षीरम्‌--दू व, जल ॥१८१॥ 
स्वरेऽपि भूरिचन्द्रोद्ो , 
भूरि (नपु'सक) सुवणं, श्रधिफ़, (तिति) 
विष्णु भगवान्‌, शिव, ब्रह्मा ( पु” ) । 
चन्द्रः--सुवरी, कपूर, कवीला, जल, चन्द्रमा, 
हीरा । 
द्ारमात्रेऽपि गोपुरम्‌ । 
गोपुरम्‌- द्वार, नगर का सद्र फाटक, 
मोथा । 
गुदादम्मो गहरे दे . 
गहरम्‌--गुफा, पाखरड, निकुज, गहन । 
रदोऽन्तिक प्रुप्वरे ॥१५८२॥ 
उपहरम्‌--एकऋन्त, पास ॥१८२॥ । 
पुरोऽधिकमुपयप्रासि 
अग्रम्‌-पदले, अधिक, ऊपर, एक पत्र की 
नाप, सदारा, समूह, प्रधान । 
अगारे नगरे पुरम्‌। 
मदिरच । 
पुरम्‌--घर, नगर, मन्द्र, शरीर ॥ 
मथ राष्रोऽख्री विषये स्यादुपद्रवे ॥१८२॥ 
राट्‌ (पु °-नपु °) देश, उपद्रव ॥१८२॥. 


दरोऽचियौ भये वभे 
द्रः-(पु' °-नपु°) भय, गहा । 
वद्नोऽस्नी हीरके पवा + 


बञ्च.-(पु° नपुं०) हीरा, वज्र ( रान्न ) 
तन्नं प्रधाने सिद्धान्ते खू्नवाये परिच्छदे 1१८४ 
तन्त्रम्‌ू--प्रवान, सिद्धान्त, ॐलाहा, व्र, 
कुटुम्बसम्बन्धी कार्य, शाल्नविशेष, सामान, वेद्‌ 
की शाखा ॥१८४॥ 
ञ्ओोशीर्धामरे दर्डेभ्योशीरं शयनासने । ` 
जओश्ीरः--(पुं °) चवर का उडा, खस की टद । 
भौजीरम्‌- ( नपु° ) रायन, श्रासन । 
पुष्करं करिदस्ताम्रे वाद्यमारडमुखे जले। 
व्योन्नि लद्गफले पदम तीर्थोपधिविशेषयोः १८५ 
पुष्छरमू-दाथी गी सूद का श्रत्नभाग, नमाद 





नानायवग; ३} भाषारीकासष्टितः २७९ 


मिनि. किकििकबिनि क  णं ॥ 
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द्रा बाजे ऋ मुद, जत्त, तलवार ऋ विचला | अर्प्करः-घाव करनेवाला, मे्तावा 1 
द्या, श्रा्न्च, कमल, तीर्यविशेप, पदर | जर, कठिनेऽपि स्यात्‌ 


श्रपथिविरोप, रपृ, प्रप, गदड ॥१८५॥ नखद-- कठिन, पेट, 
दन्तसमवकाश्ावधिपस्थानान्तधिमेदवादध्यं श्रधस्तादपि चाधरः ॥१८२॥ 
विद्धात्मीयविनावदिरवसरमप्येन्तसात्माने च जधरः--नीचे, निचला टट, हीय ॥१८८॥ 
न्तरम्‌--प्रवकराश (दूरी), श्रववि, पिनने | अ्ननाङ्कत्तऽपि चैकत्र; 
का कपत, श्रदश्य, मेद, तद्ध्य, विद्र, श्रात्मी यता, एराप्र--स्वस्व, एरग्रता, तत्र 1 
विना, बाहर, ्रवक्षर, मध्य, श्रन्तरत्मा, साददय 1 ध्यप्नो व्यासक्त आले । 
फन श्रवचरो पर इमक्ना किय तरह प्रयोग दोता व्यप्र--न्रमवे परेयान, श्रनेठ चमो में 


ह, उफ उदाहरण ~ यवक द्ध ्म--प्रन्तरे | लगा हरा, घयदाना । 
हिमम्‌ | वभि के थथंर्म--भामान्तरे चेयम्‌" ' | उपयुदीच्यधेष्ेष्यप्युच्तरः स्यात्‌ 
परिधानके ्रवेर्मे-शद्रन्तरेण शाटस्न परिधानीया" 
्न्नापं के श्र सु--'पर्वेतान्तरितो रपि मेदक 
र = च = ५ 
रथं म--गदन्तरे सपतशनराजया ' । तादथ्य 
ऊ ध्रमं म--स्वदन्तरेण शएमेतत्‌ण। चद्रके 
रभ म--परान्तरे प्रदर्तव्यम्‌' । प्यत्मीय शधं 
२ -्रममयन्तसे ममः। पिना प्रं शश्न्तरेण 
पुख्प प्मरम? । याह्य चथ मँ--रन्तद्‌ चर्‌उ्त- ~ 
गृहा 2 ! जवरनर के "पम म~ मन्तरभ. सवर | य तरा जदा ऊप्ट्‌ परपु श्रि द्वय नेद 
मभ्य ॐ यथं स प्राद गेरन्तरे जतः परमद । | यद, 9 1 ि 
न्तरा ऊ चथ -- रऽन्तर जोन | चष ९ भ दनान व पाव 
सद्र रय ५--'दद्रत्यप द्रोर्न्वर्‌पम पतर \॥ सा अनुत्तर एना निप्र धरना दमा ४९२२१ 
{ 
1 
{ 


उत्तरः--जवाय, ऊपर, उत्तर म्देल, प्रु! 
उदाहरण -जपर > श्रयरम चे" उतप्म्‌ः। 
तरत्तरदेव के अवमे तपै--ननदात्तर गिक 
तः! रोप परध तस सुनिपूतते यचि । 

ध्नुत्तरः ।॥१८६॥ 
पपा विपयये धेष् 


8. पि चूसामात्माचमाः पम; । 
0 ॥ ए पर~--दत, (नरा, उतम, पट द, &प4। 
पिरप्म--माम, सपना, चट चर्‌ स्वदूरिषौ घु मधु क 
मर८---पः द द ॥ 
री द्टिनिनिदुषा पना 
{८ - द , रा, भर, दशं 41६१ 


द{नन्न्द्मपमप नाचम्न्‌ 
नायर सजन, न्दरद्ोचा, सा 
पयुद, स्ट रद्व। 


सवरं प्यन्यलमने पातुर मेदद्धिद्र्यन्‌ १८५ ' उदारा गरवुकदवाः 
साल्द्मू--( विम ) अतर प्र ष्प्रर, 2 द --4. 1, मेद्न ६" 
{२५६ ५१८५ ( 52011. 
पराट्दी [न्‌ पौन । ८ न.-~, 1 
प्रादान्‌ प्र, रर, षु, च मन्दुन्वम्दन्पुष्युः +र्यः 
पयय, वन्न, वत्वं र ५. स्थ! ~+, क दर्‌ द ५०८६ 


[1 


5 1. 


ग्म 


२९४० 








शुभ्रम्‌ - (ज्िलिङ्ग) तेजस्वी, सफेद, श्रवरख 
(नपुं) ॥१६१॥ 
( इति रान्ता ) 


नय 


चूडा किरीटं केशाश्च संयता मोखयख्रयः। 
मौलिः-( पुण घ्री० ) जडा, किरीट, वेधा 
हुश्मा केश । 
हुमप्रमेदमातङ्गकारडपुष्पाणि पीवः ॥९ 
पीलु-( पु० ) एक प्रकार का वृत्त, हाथी, 
वाण, फूल, परमाणु, इड़ी का इका, ताद्का 
तना ॥१६२॥ 
छृतान्तानेहसो' काल 
कारः --यमराज, समय, खलत्यु, महाकाल, 
करष्णचन्द्रजी । 
चतुथंऽपि युगे कलिः। 
कङिः--चोथा युग, फगद़, फूल की कली, 
वदादुर्यो का युद्ध । 
स्यात्छुरङ्खंऽपि कमठः 
कमल-( पुं ) हिरन, ( नपुं० ) जल, 
तामा, कमल का फूल, श्राश्मश । 
प्रावारेऽपि च फम्बलः ॥१६३॥ 
कमभ्बरः--श्रोढने कीलो, गोके गले मेँ 
लटकनेवाला चमडा, वायु, नागराज वासुकी, 
कीड़ा ॥१६३२॥ 
करोपदार्योः पुंसि बलि. प्रारयङ्गजे खियाम्‌ 
बकिः--( पु"° ) महसूल, सौगात, बुढपे 
की खुर्सिया (स्री ) प्रषिद्ध राजा वलि । 
स्थोटयसामथ्यंतेन्येषु वलं ना काकसीरिणोः 
वङमू-मोटाई, पराक्रम, सेना, (अ ०) कौश्मा, 
वलराम ( कृष्ण के वड़े भाई ) (पु"°) ॥१६४॥ 
चातुः पुंसि वत्यायामपि वातालहे चिषु । 
वातूढः-( पु ° ) श्रेधी, वक्वादी, वात 
विकार को सहने में श्रसमथं (चरिलिद्न) । 
भेयलिङ्ग, शठे व्याक, पुंसि श्वापदसपंयोः । 


भमरकोषः 


~ ~ ५ +~ ~ ० ^-^ ^+ ^~ ^~. 


[ वतीयं काण्डं 
~~~ 
 च्थाङः--(षु°) शठ, चप, दुष्ट हाथी, 
सिंह ।॥१६५॥ 
मरोऽस्री पापावर्‌किद्धानि 
मङः-- (पु"° नपुं०) पाप, विष्ठा, कीट (मैल)। 
अस्री शलं क्गायुधम्‌ । 
द्मरम्‌-( पु ° नपु ०) रोगविशेष, शच्न. 
विशेष, मर्य, ्वजा, योग । 
शद्वावपि दयोः कील. 
कीकः--( प° री° ) लोह श्रादि की वनी 
शंकु, राग की लपट । 
पारः रूयघ्रथ "क्तिषु ॥१६६॥ 
पाकि; - ( च्री० ) तलवार की धार, गोद, 
चिद, पाति ॥१९६॥ 
कटा शिष्ये कालभेदेऽपि 
कडा--कारीगरी, तीस कषरा का समय, 
चन्द्रमा का सोलदर्वो भाग । 
श्राटी सख्यावली अपि । 
ज छिः--( घ्री° ) सदेली, प्रेणी, (चि) 
पुल, विशद श्राशाय । 
श्नग्ध्यम्बुविरृतोवेला का(कमर्यादयोरपि १8७ 
वेरा-- चन्द्रोदय श्रादिके कारण समुद्र का 
उमद्ना (ज्वार), समुद्र का तट, समय, मयादा, 
विनाङ्घेश के मरण ॥१६७॥ 
बहुलाः छृचिका गावो वुलोऽप्नौ शितौ चिषु 
बहुलाः-( घ्री) कृत्तिका नत्तत्र, गा। 
८ पु" ) श्राग, तीण, काला रंग, इलायची, स्री, 
( नपु*० ) श्राकाश (पु°) कृष्छपक्त । 
टीटखा विलासक्रिययोः 
ङीला- विलास, कारय, कौड्‌।, श्रारभाव । 
उपा शकंगाऽपि च ॥१६५॥ 
उपलाः- (पु ०) पत्थर । ( स्री° ) सिकता । 
खोद ( चीनी ) 1 १६८॥ 
शोणितेऽम्भसि कीलालम्‌ 


कीरारुम्‌-- प्रानी, संधिर । _ 
मूलमाे शि ज्ञासयोः। 





भ 


नानाथवगः ३] मापादीकास्तदिवः 1 १८१ 
मृटम्‌--प्दला, जद, गिफा, वृत की जड़, | सम्पू । उदादरण--निथित श्रयं शल 
नच्तत्रवित्य, प्रति सख ` 1 एद धर्थ मअ--वलोऽय तजतिः ) सम्पू 
जारं सम्रूह आनायगवात्तक्तारकेप्वपि॥२६६॥ श्रयं मेँ जमे-- केवला मिन्तेव-” ॥२०२॥ 
ज।खमू- समुदाय, सूत या सनओै वनी जाल, | पर्यांित्तमपुरयेपु फशरं शित्तिते धिषु । 
रोश्नदान, करोखा, चिली हूर क्ली, दम ॥१६६॥ ङुशाच्मू-८ नपु० ) पृषता, कट्या, पुरय, 
शीरं स्वमावे सदव (ति्ि°) शिक्षित । 











१ प्रीरम्‌--स्वभाव, सदाचार ! पवालमंकुरेऽप्यस््नी 
सस्ये देतुरूते फम्‌ । प्रवारम्‌--( पु०-नपुसष ) यगा, नवीन 
फदम्‌--एत्त श्रादि स फल, स्वि हुए अर्यं | प्तपल, वीरा फा द्रट । 
प पर्णिम, वासा द ध्गल्ला भाग, जाविफल्, चिपु स्थृटं जडेऽपि च ॥२०३॥ 
पररा, श्रन, विफला, मल । स्यूच्म--\ ति) सटा, निन्यद्, युर 


चंदिर्नँघ्रषमेो क्रोवं समूदे पलं न ना ॥र०्ना | विहन ॥२०३॥ 
पटरम्‌-( नपुं° ) समूह्‌, वजन, णक याल दन्तुर तरे 
यक्मर्‌ फा नेत्ररेग । (ुः-नपः०) नमूद्रयने वद श्राल --{( निर) पद दतिपाना, ऊचा, 
स्री-नयुतफ़ दोनो द्रोना ट ॥२५०)) मयान, न नरम । 
अधः स्वरूपयोरयरी तम्‌ चाये दन्ते च गेवलः। 
ठखम्‌--प्खी पल्नु ख निचना नाम, (तने पशन ---( (विन) सुन्दर, व्पुनयु ॥ 
रसान), सभ्य, ( त "एतलन) तक्तवार्द्, मुखमपि वालः स्पात्‌ 
मूढ, भेभ्य, पन, कधि त मूत द्रण, वसदष, पाल.--( नितिन) मु, भाल, देन्र, 


1 


दलन । पाद्कसाद्रातवी धपु, पजि ॥ 
स्॑छामिणे पलम्‌ । न्दम्यछसनु्दुयो' [रन्ध 
„ पटब्रू--(लयुर) नकि, एर प्द्वर्‌ वनने । साखः-- च, तकन ॥२१५यप्‌ 
क्ा्पानलेऽपि पाताम्‌ दत्र वानः 


~ ^~ ~ 





पात्ाठम्‌- पप्तन, परर, सत्य 5४1 
यतं वस्प्ररपम निषु २०१ द्ददाा पमा(ररएयवदा 

दछमू--{( नन) पर, (दः) द्द द्षव 4 दुन 2 दा चनव च 
सभ्रम ५२०२४ + सण्म्द््रौ तषा 

ट शशभ; पीले $ ॐ शषा 
दत शहमिः पौल श्प चातु तुपानपे। क 0 

\ न ^ २ # * ध 74 १ ५4१. ॥ि 

ग्द, ( ८) मृद्धये, 


प „ मत्री रदादलच्िपी 
सिदत कपटपिनि (य पङ जत्प्नपो + 


[नै ॥ ॥ 
पैक 1 ६ दल ~ = ज 


३८२ 


अमरकोशः 


[ वतीयं काण्डं ˆ 
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[भ यिः विनि विनिग ॐ 1 


सहायक ८ मित्र )। 
पतिशाखिनरा धवाः ॥२०४॥ 


निशित, (चरि) निलय, ( पु"० ) शिव, विष्णु, 
वदरत, उत्तानपाद राजा का पुत्र । 


धवः--( पुं° ) पति, ववई॑इृत्त, मनुष्य, [स्वो क्ञातावातमनिस्वं धिष्वातमीये सषोऽल्ियाधने 


धूते ॥२०५ 
अवयः शेरमेषाकः 
अविः--८( पु"° ) पवेत, भेद, सूयै, स्वामी, 
चूहा, कम्बल । 
्ाज्ञाह्ानाष्वरा दवा. । 
हवः--८ पुं° ) श्राज्ञा, बुलाहट, यज्ञ । 
मावः सत्तास्वमावाभिप्रायचेष्रात्मजन्मष्ु २०६ 
भाव-- सत्ता (वस्तुस्थिति), स्वभाव, अभि- 
प्राय, चेष्टा, आत्मा, जन्म, क्रिया, लीला, 
विभूति, पडित, प्राणी । उदादरण--सत्ता श्रथ मेँ 
“चटभावः, पटभाव 2 । श्रात्मा के अर्थं मे जेसे- 
स्वभावं भावयेयोगीः श्रादि ॥२०६॥ 
स्यादुर्पादे फले पुष्पे भ्रसचो गसंमांचने । 
भरसवः--( पुं° ) उत्पत्ति ( पेदाइश ), फल, 
पुष्प, गर्मत्याग । 


श्मविश्वासेऽपडवेऽपि निङृतावपि निहवः२०७ 


निहवः--( पु" ) श्रविर्वास, सटी वशवाद्‌, 
पाजीपन ॥२०७॥ 
उत्सेकामषेयोरिच्छ़ भ्रस्रे मह उत्सवः । 
उत्सवः--( पु ° ) ऊपर उठना या सीचना, 
उत्साद, कोप, इच्छा का वेग, आनन्द्‌ का श्रवसर । 


यभावः भ्रमावे च खतां च मतिनिश्चये २०८ 


सनुभावः--८ पु ) प्रभाव, सत्पुर्षो के 
ज्ञान का निथय, अमिप्रायसूचक ॥२०८॥ 
स्याञ्जन्मदेतु भ्रमवः स्थानं चादयोपङन्धये । 
प्रभवः--(पुं०) ज्ञानोत्पत्ति का श्रादि स्थान, 
जन्म का हेतुस्वान, जन्ममूल । 
शुद्धायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः ॥ २०६॥ 
पारश्व.--( पु ) शद्रा मे ब्राह्मण के वीर्य 
से उत्पनरे पुत्र, फारसी (पारसी) ॥२०६॥ 
धुवो भभेदे क्तीवं लु निशिते शारवते चिषु । 
धद--(पु°) नच्तत्रवियोप, (नपुः° ) 


स्वः--( पु"° ) जाति, श्रात्मा, ( त्रि्ति०) 
श्रात्मीय जन, ( पु"°-नयु"° ) धन ॥२१०॥ 
सख्रीकसीवसख्वन्धेऽपि यीवौ परिपणेऽपि च। 
नीवी-घ्री की कमरबन्द्‌ ( इजारवन्द ); 
वनिये का मूलधन, राजपुत्र के धन का विनिमय । 
शिवा गौरी-फेरवयोः 
श्िग--पावैती, श्राट वषे की कन्या.दारुदल्दी, 
गोरोचन, भूमि, श्वेतदू्ी फेरव ( सियार था 
राक्तस )। | 
न्द्ध कदयुगभयोः ॥२११॥ 
्नदरम--{ नपुंसक ) लदा, दो की संख्या, 
रदस्य, मिथुन ॥२११॥। 
द्रव्याऽदु व्यवसायेषु स्वमस्री तु जन्वष् । 
ससरम्‌--(नपु°) द्र्य, म्राण, बल की श्रधि- 
कता, ( पुं०-नपुसक ) प्राणी, गुण, चित्त, बल । 
्ीवं नपुंसकं षंठे वाच्यलिङ्गमविक्रमे ॥२१२ 
क्टीबम्‌- चरि ° ) नपुसकर लिङ्ग, दिजढा, 
पुरुषार्थदीन ॥२१२॥ 
इति वान्ता । ` 


द्धो विशौ वैश्यमयुजौ 
विद्ा--(घु"०) वनिया, मवुष्य, भरवेश । 
द्वौ चराभिमसे स्पशौ । 
स्पश (पु"०) गपतदूत ( खफिया ), युद्ध । 
द्धो र्यी पुञ्जमेषयो 
राश्जिः--(घु °) समूह, मेष-ग्रष श्रादि राशिर्यो। 
हो वंशो कटमस्कसे ॥२१३॥ 
व्ा--(धु"°) कुल, वेपि, समुदाय, पीठ 
श्रादि श्रग ॥२१३॥ 
रदः प्रकाशौ वीकाशौ 
वीकाश्च--(पु० ) एकान्त, प्रकाश । 
निर्व॑शो भरतिभोगयोः। 


नानायवगः १ ] भापाटीकास्हिवः । २८३ 
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गि रि ति दि मो दि मि धि 0 
निरैग---तनल्वाद, उपभोय, मृच्छ । श्रहाशः--(च्रि र) वहुत प्रसिद्ध, पान, सराफः 
छतान्ते पुति कीना श्ुद्रकपंकयोस्निषु ।२१७॥, साफ़ । सिति 
श (य (21 6 # ५ | 
डीनाशाः--( पु ) यमराज, (तरिर) चुर, ५ शिशवक्षे च वालिः 
फन, प्न्ाश्चपाती ॥२१४॥ वाक्व, प्रताना (मून) तु °) 1 


फोशोऽघ्लोक्कडमलेख्टपिपानेऽर्यायदिष्ययोः 


पदे ट निमि्तऽपदेश, स्यात्‌ कोश्--(पु-नपुं०) च्रपन्िली चती, दलयार 


दरथ.-(पु °) प्रद, ल्य, निमित्त, बहाना । 


॥ 
क म्यान, धनराशि, ए प्रर की रमम, शन्द 
०.3 । | कोप टगत्र ॥२१७ 
दशमू--(नप ०) था, जल, (पु) राम ॐ । इति शान्ता । 
पुत्र, द्विप ध न | = 
देशचस्धानचश्षचवचानप । सरमस्स्याचनिमिपा ~ 


श्ा-(स्रा०) वालसचुवा- गृद्ध श्याद्‌ चरदेस्वाए्‌, | 


लनिमिप -- (पु .) दयता, मद्रसी । 
वत्ती, फपद फा मृहटर। 


। पुख्पावा्पाने । 
श्राश्रा वेत्णाप चायता 1२{८॥ | पुर्पः--( पुज ) पामा, ( वेत्र ) मनुष्य, 
भातता--( खा" ) दषस, दिशा ॥५२१५॥ ¦ नर साप ॥ 
चश्वा सो फरिमी च स्यात्‌ । फारमत्स्यात्सगा प्यात्तौ 
वता- (शा) श्रो, द्विनी, दन्प्यागा। 


ध्वा --{ पु) दद, मथी सना, 
टग्पाने जातरि त्रिपु} गयुला, पुन्न, किप, ५२ । 
ट्‌--(श्रीर) रात, (विन) क्ानदनन, नेर) फा तु तधवोख्यो ॥२१२॥ 
" स्यारफषएटश. सादसिद- कटातमन्दगायरि २९६ क. धुन) चय, 1४. 1५ ६५, 
परव. (नो --ष्, ठस, जपपक, शरी पात, स्व रद 
(८ रव्य, आमन, सयवा २१२४ द्मा. यथद्‌ रदा 
प्रकाशोऽतिप्रसिरऽपि 


1 


सनाप.) पच वन १. ल्ग) 

ह गरव. व्रवनसदमर । 

1 न्यः स्ये ्वयेषान तष. (4०) नदा, चदथा, म्न्पर, कद् } 
नासाः पतव ६ {तना} ` प्च. सद्य 

न्वर्वित, दपं परे । पथ,--(4१) ^ दा ज (५.६. रध 








+ ^^ ~~ ~~ ~ ~ 
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जआकपः--(घु°) जुश्ा, परसा, चौँसर श्रादि 
खेलने की बिसात, इन्द्रिय, सिचाव । 
थात्तमिल्दरिये ॥ 
ना खताङ्ग कषंचकर व्यवहारे कलि्ुमे । 
अक्षम्‌--(नपुसक) दद्रिय, (पु"०) गारी, सोलद 
मासेकी तोल, रथ का पहिया, व्यवद्रार, वहेदे का 
पेड़ ॥२२०॥ 
कपूर्वातां करीषाचिः कपः 
कुटयासिधायिनि ॥२२१॥ 
फषैः--( स्री ) जीविका, छेरी नदी, (षु०) 
सूखे कड की श्राग ॥२२१॥ 
पुम्भावे वक्कियायां च पौरुषम्‌ 
पौरुषम्‌ (पु"°)--पुरुषत्व, पुरुप का काय, 
तेज । 
विषमप्छु च। 
विषम्‌--(नपु"°) जल, जदर । 
उपादानेऽप्यामिषं स्यात्‌ 
जामिषम्‌--(पु"-नपुंसक) घुस, मास, भोग्य- 
वस्तु, संमोग । 
श्रपराघेऽपि किद्िषम्‌ ।२२२॥ 
छिर्विषमू-(नपु' ०) श्रपराध, पाप ॥२२२॥ 
स्यादुशरएौ टोकघात्वरो वत्सरे वषेमस्तियम्‌। 
चर्पम्‌--( पु ०-न० ) वब्रृष्टि, जम्बृद्वीप के 
भारतवषौदि खरड, सवत्सर । 
भरेच्ता सव्येत्तणं प्रन्ञा 
पेक्षा--नाच देखना, बुद्धि । 
भित्तां सेवार्थना भ्वति: ॥२२३॥ 
भिक्षा-सेवा, भीख मोगना, नौकरी 
करना; मजदुरी करना ॥२२३॥ 
त्विट्‌ शोभाऽपि 
विप-{चछी °) शोभा, कान्ति, बोलना सचि । 
` अभिषु परे 
यरय से श्रगे के “न्यक्त से लेकर “र्त तक 
के शब्द्‌ तीनो लिङ्क 
न्यत्तं कासन्येनिर्टयो. । 


अमरकोषः 


1, 
+^ ५ +^ «^ «^-^, ^-^ «^ «^ “^^ ^\-^\ ^ ^~ ^~ ^~\~\~\ ~ 


{ चेतीयं काण्डं 
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न्यक्षम्‌ -(त्रि °) सम्पूणं, निरृष्ट, परश्युराम। 
प्रत्यत्तेऽधिरतेऽध्यत्तः 

अध्यक्ष.--( त्रि° ) प्रत्यत्त, 
सभापति । 





स्थिकारी, 


रुत्तस्त्वप्रेम्ययचिक्णे ॥२२४॥ 
रक्षः-(त्रि०) रूखा, प्रेमक्रा अरभव॥२२४॥ 
( इति षान्ता ) 


रविष्वेतच्छृदौ हसौ 
हस --सू्य, सफेद पंख का पत्ती, हंस, 
निस्णुह, विष्णु, शरीर । 
सूयवही विभाव । 
विभावसु--( पु*° ) सूर्य, चमन । 
वल्सौ तखैकवषौँ द्वो 
वससः- वचा, वर्ष, बेटा । 
सारङ्गाश्च दिवोकस- ॥ २२५।॥ 
दिवौकस्‌-( पु ) चातक, देवता ॥२२५॥ 
शङ्गारादो विषे बीं गुखे रागे दवे रसः। 
रस"-( पु"० ) शन्नार-करणा-बीभत्स-्ादि 
नौ रम, जहर, तेज, खद्या-मीठा श्रादि गुण, 
द्रव पदार्थं । 
पुंस्युचंसवतसौ ढौ कणंपूरे च शेखरे॥२२६॥ 
उत्तस, भवततश्च -(पु-नपु"०) कणं, 
चूडामणि ॥२२६॥ 
देवभेदेऽनले रमौ वसू रल्ल धने वदु 
वघु.-( घु"° ) पुराणोक्त अध्व, अन्न, 
किरण, ( नु सक ) रन्न, धन, दद्धि, श्रौपधि । 


विष्णौ च वेधाः व 
वेधस-( पु"० ) विष्णु, ब्रह्मा, पंडित । 


स्ना त्व(शीर्हिताशंसादिदधरयो ॥२२७॥ 
जाद्चिस्त-( च्री° ) कल्याण कामना, मीम 
वात, संपि का दति ॥२२७॥ 
खाठसे प्राथेनोर्घुक्ये 
ङारसा--(घ्री °) प्रार्थना (मगना), उत्कता, 


श्रधिक्‌ लालच । ८ 
हिसा चौर्यादिकर्म च । 


नानायवग. ३] भापादीकाक्तहत्त, ! २८५ 
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द्िसा--( न्री० ) चोरी श्मादि कुकर्म, वध, तपः छच्द्ादिकमं च । 
किसी ॐ रोजी मारना । तपस्-( नपुं० ) खान्तप्रच परादि द्रिनं 
ग्रषुरध्वापि रत, लोक विग्धेप, धम्‌ 

धसू --( प्री) घोदी, माता, इन्दली, | सदा वलं सहा मामः 
लता । सहस--(नपु °) वल, ( पु) प्रबदून चछ 

मूदयावौ रोदस्या रोदसी न ते ॥२२८॥ | महीना ! 

रोदम्‌-रोदी (दी) ( नपु ) पनी, नभ. खं श्रावणो नमाः ॥२३१॥ 
श्रा्रा ॥२२य्॥ नभस्‌--( नपुं० ) श्रास्र्च । 
व्यालामष्ौ च पुस्यः नभः ( पु ) श्रवग्यमाय, नानि, फमल 


भचित्--( नपुं ° ) लपट, दीपि) 
ज्योतिभद्योतरशिपु 1 


} नाल तन्तु, निरता श्रा नत्र ॥२२१॥ 
| श्रोक सब्माध्रय्धाका; 
स्यातिस-- (लपु ° ) नक्तत्र, प्रक्श, प्रतल्वी ' आओकस--( नपु° ) पर । 
या मध्य्‌ नाग ( पुर) प्रपि, मरय । | भाङ्‌ क पुर } प्राध्रय। 
पापापराधयेोराम, पयः प्तीर पयोऽम्तु च) 
भाग --( नपु» ) पराप, श्रपराध । | पथस--( नपु"०) दृत, जस) 
खगयारयाष्ेनोवंय- ॥२२२॥ । प्रोजो दृप्तौ यस 
षयस्‌-( नपु °) पदी, ग्य पादि ¦ नोनस--( नपु ०) तन, भल, धातु । 
समप्पाने ॥२२६॥. स्नोत उन्द्िय निग्नमामये ॥२३२॥ 


सज पुमेप्येवरेस, । पोतस--( नदं) दन्द कपा रथ 
प५६्‌--( नपु"० } नेम, पुरीष (चषा) उन १२२२) 

(पु) वन्देत दा पुत्र) तेजः प्रभाय दूतौ च पते शुके 

मदस्वृरहवत स्ता. 1 तनस 1०) पन, दन्ति, च, 

मष नपु ) उसिथ, वत 1 ¡ सव, मर्सान, परय} 

रस्म ग्रु च खोपृष्य | श्रद्वु } 
रतस प्वहियृ. क्षम दय, वेज य म्‌ य ५९ यदव्य 

पुष्प ष्य प्ज, भूष! हि 91. 

सदु प्यन्त रुख नस. ६०५ ¦ यिद्धान्‌ पिदश्च 

समम्‌ ५८१ {क 01 4 3 -414. | सि द, पन र्द, ८१ 

भयाद 1 ६४ ८ पानक [दस््रदय 


५८ प्भिल्षपथ , पन. पष्क ववदुः 4, च्यु ३ 
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कनीयस्तु युवारपयो । 
कनीयान्‌-( त्रि० ) श्रतिशयर, युवा, वहुत 
छोटा 
वरीयांस्तुखवरयो. 
वरीयस--वहुत वदा, वहुत श्रच्छा 
साधीयान्‌ साधुवाढयो. ॥२२४॥ 
साधीयान्‌-वहुत टट, बहुत श्रच्छा ॥२३२४॥ 
इति सान्ता । 


दलेऽपि वह॑म्‌ 
वहम्‌-( पु०नपुं०° ) पत्ता, मोर के पख । 
निवेन्योपरागाकादयो अरहा. । 
अ्टः-- बिशेष श्रम्रह, सूयै-चन्द्रहण, 
सम्राम का उद्योग । 
द्ायापीडे काथरसे निव्युहो नागदन्त ।।२३५। 
निब्युंह--(पु०) द्वार, शिरोभूषण, पका हुध्रा 
काठ।, सदी ॥२३५॥ 
तुलासेऽश्वादिर मो प्रग्राः प्रहोऽपि च । 
म्म्राहः, भ्रम्रह~--( पु ) तराजू की डोरी, 
घोढा श्रादि पशु ्वोधने की रस्सी, कदी । 
पल्लो परिजनाद्ानसूलशापा. परिग्रहम ः॥।२३६॥ 
परि्र.-( पुर) घ्री, परिवार के लोग, 
दान लेना, जद, स्वीकृति, शाप, राहु्रस्त 
सूयं ॥२३६॥ 
दारेषु च गृ्ाः 
गह; (पु बहुवचनान्त )--पत्नी, घर्‌ । 
्रोरयामप्यारोदो चसल्लिया. । 
मारोहः-( पु° ) खन्द्रीघ्री की कमर, 
चढना, लम्बाई । 
व्यूहो इन्देऽपि 
व्युहु--( पु ) समूह, सेना की भोर्यैवन्दी । 
छदिवृजेऽपि 
महिः--( पु ) सप, टत्रार । 
दद्मीन्धकांस्तमोऽपदाः ।[२३७॥ 
तमोऽपह.--(पु °) श्नमि, चन्द्रमा, सूरय।२२७॥ 


परिच्छदे सृपाहंऽथे परिवहः 
परिबर्हः-(पुं०) राजा की छत्र-चमर शमादि 
सामग्री, राजा के येग्य द्रव्य, सामान । 
इति हान्ता । 


यवण 


अव्ययाः परे 
"गले समी शब्द अव्यय गे ! यानी ये 
तीनों लित्र, सात विभक्ति रौर तीनों वचन मे एक- 
से रर्हगे । 
्माङोषदथे ऽभिव्याप्तौ सीमायं धातुयोगजे 
माङ्‌ योदा, सपू, व्याप्त, सीमा, क्रिग्रा 
योगज । ईैषदथं मे जेसे--श्पिक्गल 2 । श्रभि 
व्याति श्रथं मँ जैसे--श्रासत्यलोकादापातालात्‌? । 
सीमा के श्रथं मं--श्रासमुद्र राजदरड' ` । क्रिया- 
योगज श्रथ मे--'्रादरति, श्राक्रामतिः ॥२३८॥ 
श्या प्रगृह्य स्परतौ वास्येऽपि 
भा--( यद प्रगृह्य सञ्ञक है ) स्मरण, वाक्यः 
पूर्ति, श्रलुकम्पा, समुचय । स्मरणं श्रथ" मे जसे- 
श्रा एवं क्रिल तत्‌ 
आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः । 
गा. कोप, पीडा, स्मरण, श्रपाकरण। 
कोप र्थं मेजेसे--श्या पाप किं विफ़त्थसे"। 
पीड़ा चर्थं में जेसे--श्रा शीतम्‌" । 
पापङ्कत्सेषदथं कु । 
कु -पाप, निन्दा, वोदा । पाप्य रमे 
जसे-- (कुकर्म । निन्दा श्रथ मेँ-'कापथ ” । श्ल 
द्म में--“कवोष्णम्‌ । 
धिङ्‌नि्त्संननिन्दयोः ॥२३६॥ 
चिक---धमकाना, लानत देना, निन्दा ॥२२३६॥ 
` चान्वाचयसमाहारेतरेतरसधुश्वये । 
च--श्मन्वाचय ८ किसी वाक्य म वाक्यान्तर 
का समावेश । जपे भिन्ना मर गाचानयः ) समूद, 
श्रलग श्रलग करना, परस्पर निरपेत्त शब्दां श्र 


१ भ्रग्ययलच्णन्तु-सद्य त्रिपु सिगेषु धव च विभक्छु । 
वचनेषु च र्वयु यन्न व्येति तदन्यम्‌ ॥ 


नानायवगः १] मापारीकासदितः) २८ 
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एच र प्न्वय र्ना, प्रदपूर ण, प्रक्तान्तर, देतु, वत्त--सेद, स्पा, सन्तोष, प्राच्य, नुलावा । 

विनिश्चय ५ दन्त दऽनुरूम्पायां वाक्यारम्भविपादयो- २४३ 

स्वस्त्याशीः तेमपुरयादौ एन्व्‌, दवा, कात्यारम्भ, विषाद, 
स्यस्वि--प्राशी अद, कराल, पुय । | निश्व, प्रमोद २ ५३॥ 





प्रति प्रतिनिधौ वीपस्राखन्तणादौ ध्योगतः । 
प्रति-- प्रतिनिधि, व्याप्त दाने य इच्, 
लक्ता, प्रतिदान 
हति दतुधरस्यप्रकाशरादित्तमाक्षिपु ॥२७३॥ 
दति--टेतु, प्रसरण ( प्र्मर), प्रद्रा, दम 
तरद, प्यन्त, सान्निध्य, प्रप ॥२८८॥ 
धाय्या पुरस्त्थपे पुसार्थऽप्रत पत्यपि। 
पुरस्नषत्‌-पदता, पूदिला, प्रधन, मू 
स, श्मनि । 
. : याचखावश्च नाकस्येऽवधौ मानऽचधाप्न १५८ 
तु स्याद्धेदेऽवधारणे 1 यायत्‌ तदत्‌ -नम्पूख, सोना { अवधि), 
इ--भेद, ( प्रदर ) चनुबन्‌, वपर ` तल, रिश्वत, ॥२५५॥ 
(मिय), | संगखानन्तसारम्भग्रपनकारसस्यप्ययोा प्नय। 
सष्त्सदकपारे चापि ` अपा, नप--मंयन बन्द, प्परन्म, प्रन 
पङडय-प्ाय, एष चर्‌ । जये -- उ हवन्तिण जम्द्‌ र, यमव ल कवरन्न, प्रति । 
"द्रप इुयचस्यम्‌' नधा निरयफापिष्यो. 
श्रारीदू हव्समोपयोः पर्प , वषार, पधि! 
धारात्‌ ~, मन्यव (वे--"रसच्दना ; नानामिकभरयायदपो ५२५६ 
दा पठत्‌ "नयाय स्वापपद्ायाः धरण |  नाना--प्रनेद्, उनेदामद ) नेव 4 
ध्रसाप्य उस्म पथात्‌ , श्ना नना" । उभयं अ~ ६ 


प्रकपं छंघनेऽप्यति ॥२५०॥ 
अति--प्रकप, साधना, निधित, स्तुनि। 
गफये धवय श्रनि छ उदादस्ण--श्रत्युत्तमो 
विषुः 1 लपन द्व में--श्रनिवेल जन्धि- ¦ 
नतम्‌" ॥२४०॥ 
स्विरपदने च विने च | 
स्वित--प्रभ, त्क-बितॐ, पाद्पूरा । प्रत्र | 
यथं म नेव--स्ित्ुराल्षमस्तिः। पित श्रथ , 
“नरवर तं पिप्योारादोन्विचिद्ुपस्यः । | 
¢ 


२९८ 





प्रशन अथ मेँ-- नयु किमेतत्‌ । निश्चयार्थं मे-- 
नन्वयं योगी" । श्रलुज्ञा के श्रं मे-ननु गच्छः । 
घ्रनुनय के प्रथं स--“ननु कोप मुञ्च दथा 
कुरु" । संबोधन श्रथ मेँ--“ननु राजन्‌, ॥२४८॥ 
गहांसमुच्चयप्रष्नशकासं मावनास्वपि । 
जपि- निन्दा, समुच्चय, म्रश्न, शंका, 
संभावना । 
उपमायां विकल्पे वा 
वा--उपमा, विकल्प, एव । उपमा श्रथ मै-- 
शछ्ाशीविषो वा संक्रुद्धः" । विकल्प श्रथ मे--"शिव 
वा यदिवा विष्णुम्‌" । 
सामि स्वधं ल्ुगुप्सिते ॥२४८॥ 
साभमि--्माधा, निन्द्ति ॥२४८॥ 
छमा सद समीपे च 
भमा--साथ, समीप । सदाथ मे जेसे-- 
पुत्रेणाऽ्मा मुक्तैः । समीपाये मे श्रमात्य › 1 
कं वारिसि च मुधंनि। 
कम्‌--जल, मस्तक, सुख । 
शवेत्थमथंयोरेवम्‌ 
एवम्‌- तुल्य, इस तरह । ठतल्य श्रथ में 
जेसे--श्भिरेवं द्विजः । प्रसराथ मे "एव वादि- 
नि ॥, 
^ ¦ नूनं तकऽथ निश्चये ॥२४३॥ 
नूनम्‌- तक, श्यै का निश्चय । तकं रथै 
म जेसे--शूनमयमतियज्वना भिय" श्रथ के 
निरचय मँ--ुद्रेऽपि नूनं शरण प्रपन्ने ॥२४६॥ 
` तूष्णीमथं खुखे जोषम्‌ 
जोषम्‌--चुपचाप, खख । मौन श्रय. मे-- 
"जोष तिष्ठ। सुख के अ मेँ-'जोपमासीत्‌ वषाद ।* 
कि पृच्छायां ज्गुप्छने । 
किमू-प्ररन, निन्दा करना । 
नामध्रकाश्यसं माव्यक्रोधोपगमङ्कुरसने ।॥२५०)) 
नाम--प्रसिद्धि, किसी तरद, कोध, उपगम, 
निन्दा ॥२५०॥ 
श्रं भूषणपयां िश्वक्तिवारणवा चकम्‌ । 


भमरकोषः 
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[ तृतीयं काण्डं 
-------------------- ~ 
भङम्‌--भूपण, परिपूणं, पराक्रम, रोकना, 
निरय । ,, 
ष्टुं षितकं परिप्र्ने 
इम्‌- विकल्प, फिर से पृष्धना । 
समयान्तिकमभ्ययोः ॥२५१॥ 
समया-समीप, मध्य । जैसे- समया 
पत्तनं नदी" (समया शेलयो्रामः । ॥२५१॥ 
पुनरप्रथमे मेदे 
ुनर्‌-- प्रथम के वाद्‌, मेद । जेसे--धुनस- 
क्तम्‌" ¶िं पुनवृंद्यणा पुरया ।' 
निर्निश्चयनिषेधयोः। 
निर --निरुचय, निषेध । जैसे--निरुक्तम्‌' 
“निर्भनो राजा 
स्यात्प्वन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा२५२ 
पुरा--प्रवन्थ, बहुत दिन की वात, निकट, 
श्रागासी । प्रवन्ध श्रथे मे जैसे-ुराधीतेः ्विरत- 
मपाठीदित्यथ । पुराने श्रथ मे-“ुरातनम्‌*॥२५२॥ 
ऊ्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीरृतौ चयम्‌ । 
उररी-ऊरी-उरसी-- विस्तार, अरगीकार । 
स्वगे परे च लोके स्वः 
स्वर.--स्वग, परलोक । 
वार्तां सखंभाव्ययोः किल ॥२५३॥ 
किरू--वाती, संभावना । वाता “अरथः मेँ-- 
जघान कस किल वासुदेव ° । वद़ाई के श्रथ मँ-- 
गुरून्‌ किलातिशेते शिष्य ° ॥२५२॥ 
निषेधवाक्यारङ्कारजिक्षासान्ुनये खलु । 
खल्ु--निषेध, वाक्य का श्रलकार, जानने 
की इच्छा, श्रनुनय । 
समीपोभयत शीघ्रसाकटयाभिमुखेऽभित. २५४ 
अभित --समीप, दोनों तरफ, शीघ्र, 
सम्पूर्ण, सम्मुख । समीप श्रथ. मे जमे--वाराण- 
सीमभित भागीरथी उभयाय मे--प्रमित 
कुर चामराः । शीघ्र रथ. मे--प्रमितोऽधीष्व 
सम्पूणं श्रथ. म--'मसितो वनद्‌ाद्‌ ` । सम्मुख 
प्म. म ~-श्रभितो दिका दन्ति । ॥२५५॥ 
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नामग्राकार्ययोः प्रादु 
प्हुख--नाम, प्ट । नाम मे वे-- ¦ पछयत्छ्टु कित स्वतौव ख निर्भर ॥२॥ 


श्रदुरयीच्चपायित । प्ट प्रय म-शादुवुद्धि- 
भविष्यदि' 
मिथोऽन्योन्यं रदस्थपि। 
भिथः-परस्र, ए्न्त । 
तितेऽन्वर्घी तिर्यगर्ं 
तिरस-श्रन्नधान (मायव दो जाना), तिरद्ा। 
हा चिपादुशुगविषु ॥२५५॥ 
इा--पिपाद्‌, शो, पीदा । 
अदहैत्यदुभुते सेद 
धहह--प्रतिशय श्रदूभुत, खेद । अदभुत 


प्रप मदद वुद्धियं रत)" सीद्‌ प्रवरम्‌ 


श्रद्द नीती युत्रन मया श्ल । 
हि देतावदधास्ले) 
दि-- परण, निषय। पररय पर्रम 
श्पूमो दि ट्रवत निय पपे रभ~वन्दो हि सीत." 
दति ममयम । 
४ ¢ 
भरपस्पपवचगः ४ 
( भरर वरध) 


विसय प्वि्यत्राय पिरस्यद्याधियार्थश्चः। ' 


पीप पन्वा ६ न --{ १) दिसय्‌ 
{२} विर्रद्रिष (३) विरम्य (५) विरम्‌ 
{ ५) धिरे (५) पिर.६। 
८ पथ पुवःदुनराजद्. ) 


मुः न. पुनः शरक द्भाद्सयद्र त्ख 1१1 


भरस्यद्‌ तदम 

३) पन दुवः {२ 
{५} रटत ११६ 
{ ५ छ न्दयन् ) 


४ नान--\{) 24 


पटन्पदन्यम्नदूमंतु स्व्‌ दन । 
॥। जग" र, ~ ~° \ १ श च्‌ { ध ) 


1१. 1 ३ ] प्प { ४ } 
१2, च म ५९५ 1 1; 3 ५५ १ ८, १४ २, 
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( पड नतिश्गपायराः) 


श्यतिशववाचष ६ नाम-({१) गलयत 
(२) सुष्ठु, ( ३ ) किसुत (४) सु (५) शति 
(६) भवतीव ॥२॥ 
( पट्‌ प्रणयः) 
पृथस्विनान्तरेणते हिखड नाना च घञने। 
परथर्‌ वाच ६ नेग--(१) एवर्‌ (२) 
पिना८३) अन्दर (८) श्रते (२) दिवर्‌ 
॥ ९) नना) 
८ च्वारि सास्वा्पन्नः ) 
। यरुचतस्ततो हेतो 
हूतुकयड इनाम (१) यत्‌ (२) ठ 
(३) यत (८) तत्त.1 
( दे न्पूचयत्य) 
। प्रसाशस्ये तु चिच्चन ॥३॥ 
न्यूपायक्पद्न २ नाम--{ १) पित्(८२) 
अनं ॥ २1 


~ “~~~ 


{२ स्दास्पुपंक) 


~< 


, फदाचिल्यातु 
"स्स समय फन र नाम--{ १) द 
| सित्(न माव 1 (लप कन ज स्पुषन "1 
। ( ¶१4 दटपपं } 
साधं तु साद छपरा समर खष्टु। 
न १.५ मम्‌ ट} दम्‌ (५) 
शद { २) तवा ( ५ पन्नू दु षट्‌ 
( पकन्वनूत्यधश्य ) 
भानु हस्यपयःे भ्यम्‌ 
६१4 १ +न) ५६ । 
{ & ५५५५६४ ) 
व्पयद्ध च दपा नूष्य ५५, 
न~ {११ ६८ ५4; 


"१६०१४ + 
श्र म ६ 
८ ६-२५४२०८५६५ 9 
क 13. 11191 1.1) 





{१५ 


विकद्पवाचक .६ नाम--( १) शरदो (२) 
उतीहो (३) कियुत (४) किमू (५) किसु 
(९) उत। ~ 
^` - \ ५ (पट पाद्रणाथकाः) ~ >) 
त॒दिचस्मष्ट वै पादपूरणे ` 

पादपूरणाथक ६ नाम-(१) दु (२) 
टिंट) च(४्)स्म(५)ह(६)वै+ 
(4 ८ दवे पूजार्थे ) 1 

पूजने स्वति ॥५५॥ 


१८ 


पूज्य श्रथ के २ नाम--(१) ख (२) अ्रति॥५॥ 


(८ एक्छ दिनवाचकृस्य ) 
दिवाहीति | 
"+ {दिनवाचक श्रव्यय का नाम-( १) दिवा। 
( दे रात्रिवधचरूस्य ) . ् 
श्रथ दोषा च नक्तं च रजनाविति। 
“ ६ * !स्निवाचक 2 नाम--(१) दोषा (२) नक्तम्‌ । 
¢ & ) 5 ६ (द्धै त्िवगथंकस्य ) 
तियगथं साचि तिरोऽपि 
टेढ़ा अ्रथवाचकर २ नाम-(१) साचि (२) तिर । 
( षट सम्बोधनाथकस्य ) 
`: ६2 ;-- प्रथ सम्बोधनाथकाः'॥६॥ 
स्युः.ष्याट्‌ पाडङ्देदैभोः, - .- 
सम्बोधनवाचक £ नाम--{ १) प्याट्‌ (२) 
पाट्‌ € २.)्ङ्ग ( ४ ) हे ( ५) है (६) भो ॥६॥ 
((खीफि सामीप्यायकस्य } 
1 ८५). समया निंकर्षा हिश्क्‌ । 
समीप दक २ नाम-( १) समया (२) 
निकषा ( २) हिरुक्‌ ।. क. 
(फएक्मतर्विस्य ) 
अतकिते व॒ सदसा 
^¦. शयकृत्मात्‌ का नाम-( १ ) सदसा । 
{£ -( ग्रीणि भग्ने हष्यथकस्य ) 


स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः ॥७॥ । ससुपजोषम्‌ 1 


प्यागे के" ३ नाम--(२) पुरः (२) पुरत. (३) 
शभतः, ग). & 4 = 


¦ \, ससरकोषः 





[ तृतीयं काष्ठं 








( पञ्च देवपितृम्यो दविर्दानस्य ) 
स्पादा देवदर्चिदाने श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वधा 
देवतां तथा पितरो कोः दवि "देते समयक 
जानेवाते) ५ नाम--{१) स्वाहा (२) श्रीषय्‌ (३) 
वीषद्‌ (४) वषर्‌ (५) स्वधा + इनमे स्वधा" शब्द 
पितुसम्बन्धी दानम ही प्रयुक्त होता है 1 
( त्रीण्यस्पस्य ) * ~ 
किचिदधष्मनागस्पे 
येदि.के ३ नम-( १) किञ्चित्‌ (२) 
ईषत्‌ ( ३) मनाक्‌ । 
( द्वे जन्मान्तरस्य ) 
मेत्यासुत भवान्तरे ॥८॥ 
जन्मान्तर के २ नाम-(१) भरेत्य (२) 
द्मसुत्र ॥८॥। । + 
~ ५“ ~ (-षट्‌ साम्यस्य ) 
व वां यथा तथेत्रैवं साम्ये ॥ 
समानता के ६ नाम-(१) व {(-२)~वा 
(३) यथा (४) !तथा ( ५) इव ( ६ ) एवम्‌ । 
८ दवे विरमये ) 
. श्रहो ही च विस्मये । 
विस्मयवाचक्ः २ नाम--(१) श्रो (२) ही । 
2 ( दे मौना्थैके ) 
मोन च तुष्णीं तुष्णीकम्‌ 
मौनवाचक २ नाम--८ २ ) कष्णीम्‌ (२9 
तूस्णीकप्‌। = ।!- ४५८ “१ 
। ( दवे तर्कारस्य ) , 
¢ . ~ सयः सपदि तत्वरे ॥६॥ 
. तत्कालवाचक २ नाम--( १) चयः (२) 
सपदि ॥६॥ ॥ 


~ 


/ 


५. 1 


^ 


( दवे भानन्द्वाचकस्य-)- ष 


दिष्टथा समुपजोष चेत्यानन्दे 
द्मानन्दवाचक २ नाम--( १ ) दिघ्या (२) 


( श्रीणि मध्याधङ्ानि ) ८; 


४ ॥ ्मथान्तन्वरा 1 


सषप्ययबर्म-‡ ] मौपदीकाघहितेः । २९१ 


~थ. 9 








ज ८ 0 त ज क ज ज न ज आ शन कि कथ ति द्‌ क = ति ज क त अ, ज न, न न 


श्रन्दरेख च मघ्ये स्युः परक्ट्वाच २- नाम--{ १) प्राहुः (२) 

मप्यवाचच्छ ३ नाम--{( २) श्रन्तरे (२) | श्रावि. । जसे श्रादुरा्ीत्‌? श््राषिवेभूवः1 ` 
ध्रन्तया ( ३) श्रन्तरेण । जेठे---अनयोरन्तरे ( प्रीष्यङ्गीद्रारायं ) 

रिषठः तरा मा चान्तसा श्रन्तरेख बा कमरडलु ° । , । श्रोमेवं परमे मते ॥१२५ 

८ एकं हसर्शमू ) श्रत्रीकारवाचऱ २ नाम--( १) शरम्‌ (२) 

{ ५ एवम्‌ (३) परमम्‌ ॥१२॥ ४ ट 


धसह्य तु टाकथंम्‌ ॥१०॥ 


[| ष्क ॥ 
दटत्राचर नुम--( र ) प्रसप् ॥१०॥ € चस्वारिं सवलेऽय ) 


समन्वतस्तु परितः सवतो विष्वगित्यपि । 


; (दे युष्छा्ंरे ) , चीत्तरपछवप्ठ ४ नाम--( १) समन्वते 
युके वेः सम्प्ते स्थाने " (२) प्तिः (३) स्ति (८ विष्वस। 
न्यायसुगतवचङ २ नाम-( १) साप्रतम्‌ । ८ एकं ननिष्डमानुमनौ ) 
(२) स्याने ! जहे- स्थाने हुषोशय | तव प्र्रत्या" । | श्रकाम्राचुमतौ कामम्‌ 
८ नेरनतरये ) ¦ ग्रनिच्दामरे र 2 लाद द नम~-{ १) 
श्ममीरेसं चण्यदुनारते । ` श्नम्‌ । चैप्--ते दिष्य सैः दममू । 
निरन्तदपाचक २ नाम--(१) यमीच्यं , ( १ शपू 2 $स्यीडरे ) 
(२) गरस्वत्‌ । अधे--'यनीच््यपुष्येरपि तत्य प्रसूयोपगमःस्तु च ॥१३॥ 
परप्मण ' (तदत्ति, । ' दषद्ध स्मत क्य नम (1) प्रष्यु। 
( चयार जभव्रे) ` -पये-- ततवा वन्दपदणेपमस्यु ५,४६१६४॥ 
धमाप सहनो नावि ८ दक प्रतेपोष्यै) 
° भनाप्पाद्ड < नन--(र) म (२) ननुच स्वाद्विरोधोष्भे 
द(३) पै(४)>) तमार स्चड १ -न--{ १) न्त्‌ । 
{ प्रयि दाष्णय्‌ ) ( पववशपर) 
मरम मणं च घर्वे 1}१॥ कपिः ामधवरदून । 
, निपद्यत ३ नन--( १) न्प्र) द्रोण कय र ५२६५६ तन + 1) ६) 
म्ध( ९) पयतु ६ दन मत्त क्र पुज पन--श्क्ित 
^ उदः "नर मदद्ण ! कनमनर ५११ (र्द) 
८ दे प्षष््दरे ) निःपं दध्म पं 
पप्यन्वरे उदि स सरव १ जन +) 
१ +रप१४ २ + --{) 4 (र) 1 {२} ९५ 
{द पष्नाजन २ ४.८.४६४} 
१ रद्ाद्रजस्य षम्‌ 1 द्य 4 पद्यु 34५१ 
मम्ब र~ { } पद ६८) +भ > = तु 3 > ३६ 
५४.०५} ६ ५, १६ 
(८ ~प) क 


न्दर दुद सतु सु पप्य (द 


र भसरकोषः [ ठैतीं काण्ड 


~~~ 
न ध 9 9 ` 9 9 9 9 9 न 9 9 ० ० 9 











सलयवाचक २ नाम--( १) खषा (२) ` (एकं मदहाचके) 
मिथ्या। ` मदत्युच्चै 
“( दवे यथार्थैऽ्यै ) ऊचावाचक-नाम--८ १ ) उच्चै । 
यथार्थं तु यथातथम्‌ । ( एकं वाहव्येऽयं ) 
` यथार्थवाचक २ नाम--( १) यथार्थम्‌ (२) भायो भूम्नि 
यथातथम्‌ । बाहुल्य ( श्रक्सर ) वाचक नाम-( १) 
( पंच निश्वयाथकाः ) > ५ = 
स्युरेवं त॒ पुनवें वेत्यवधार्णवाचकाः ॥९५॥ ( एक मन्देऽथे ) 
निश्वयाथेवाचक ५ नाम--( १ ) एवम्‌ ( २) ञ्हुते शनेः 
ठ (२) पुनः (४) वै८५)वा॥१५॥ मन्द ( धीरे-धीरे ) अर्थं मै १ नाम-(१) 
८ एकमतीताथंकम्‌ ) शनैः । व 
ध्रागतीवार्थ॑कम्‌ ( एकं निप्येऽयं ) ॑। 
भूतश्लवाचक़ नाम--( १ ) प्राक्‌ । यथा-- | सना नित्य 
श्रादम. # निलवाच$ नाम--( १ .2 सना । 
४ ( एक वष्धेऽथ ) 
( दवे निध्िवाथ) बहिर्ब 
नूनमवश्यं निश्चये दयम्‌ । वाह्य ( बाहर ) श्चर्थ मे १ नाम-(१) बहि । 
। निश्चितवाचक २ नाम--( १) नूनम्‌ (२) ( एकमतीता्ं ) 
( एकं सम्वरसराथं ) तीत ( भूतकाल ) यथं मँ १ नाम-(१) 
संबद्वषं स्म । यथा--वक्तिस व्या ` । 
वधैवाचक्‌ नाम--( २ ) संवत्‌ ( एकमदर्नेऽ्यं ) 

८ एकमवरेऽथे ) अस्तमदशंने ॥१७॥ 
अषरे त्ववाक्‌ ६ दर्शन (गायव होना, दिखाई न देना, अस्त 
प्रथमवाचक नम-( १ ) श्रवाक.। हाना) अर्थं मँ १ नाम-(१) श्रम. ॥१७॥ 

(दे षद्गीकारे ) ( एकं भावार्थे ) 

' शआमेवम्‌ ˆ | अस्ति स्वे 
श्ङ्गीकारवाचक २ नाम--( २) श्राम्‌ (२) विद्यमान अर्थं मे १ नम-( १ ) अस्ति) 
एवम्‌ । ८ एक कोपोक्तौ ) 

८ एकमारा्ं ) रषोकताषु 

स्षयमात्मना ॥१६॥ कोपयुक्त वाक्य का नाम--( १ )उ1। 
श्मात्म (अपना) वाचक नाम-(१) स्वयम्‌॥१६॥ ८ एक प्रषनेऽ्यं ) 
८ पुकमल्े ) ऊ भरने 
श्ये नीचैः पररन अर्थं मँ-(१) ऊं 1 यया--ऊ गन्छषि 


श्रल्प (छोटा) वाचक नाम-(१) नीचे. 1 वहिधव 


क्ष्ययवगः ७ ] 


आपादीहटासषहितः) 


२९४ 


<--~~.-~----------~------~-~--~----------------~---------~ क क क क कक व 0 8 0 किकी विं 
~~~ ~~ ~ 
स याणि 


८ एकमनुनयार्थं ) 
मुनये त्वयि । 
श्रनुनय श्रय म--{१) प्रयि । यथा-्यि 
यद्‌ रध्रं तस्यमः 1 
८ एषं तर्डऽय ) 
टु त्कः स्यात्‌ 
तक श्रये मै-( १) हुम 
( एकं राघ्ररवघाने ) 
उपा सतरेरवस्ताने 
दाध्रिक श्रन्द दघं नम--{(१) उपा) 
यपाप यानु" 
( एष नमध्मरे) 
नमो नतौ ॥१५८॥ 
ममच्छर्श्वयर्मे --( १) नम । यपा- 
नद्मरयद पव॑ ॥ १८१ 
( १४ पुनर्य) 


(नभो 


पुनरयं 
पच, शद म-- (५) चत । उम-मूरल्पि 
नवचनल विनिम विद्वन । 
८९८ नन्दरापाम्‌ ) 
पयु चिन्वरपापर 
निन्य द1--(१) ष्टु ) 
दुन्दु लर 1 
( ५५ दशाव्यद्रू) 
रप्यु पणंसम। 


भभ 


व 1 - 


1 


ग्रान । नन--्रगे वृपाखामरथ तोरि ।' शयः 
पटनप्रातद्त्याय 1 
( एक सानीप्ये ) 
निकपाऽन्तिङक ॥१६॥ 
खमीप प्रथमे १ नम (१) पिस्पा ५१६९) 
( ्नोणि पर्पघ्ष), 
पस्प्परर्यपमोऽच्द पूं पूर्॑तरे यति । 
बीत परस्तात द नाम--( १) पस्त्‌। 
गतवक्यमेमी पदन क्प परियार्‌ सच द 
ताप--({ १) परप \ 
वतमान वपे न्न १ नाम--( १) दवमन्‌। 
_ (एषं नकतिप्रह्वीष्यप) 
ध्रयश्ाद् 
न्याज ऊ दिनः दव्य १ तम--(र) 
श्रय । 
( सष्ठ (स्मिन्‌ दितिं हवाचर्प) 
यथ पूर्त्या पूवन्निसपतन्‌ ॥२०गा 
तथाड्भ्ररान्पान्यत्तरतयदपूच यसदयः 
"य्‌ [5 न्द अथ पपू प शस्श्मे 
मदन्त भ्न प्रपूर्य द्रप भा समन्द 
तयद । वनुष्व म (र 4 1 
वमद [स दष {42 उनम ऋ 
न ठ 4 न (ष) रर, , २5 
+ ५ # 
क 11111111, 
उभयद्मान्ददः 


५५€& द [| 


॥। 
५ ब्र २५ 
॥ि 


= भसरकोषः , | पृतीयं काण्ड 








न~~ ~~~ ~~ < न~ ^ 
्रसलयवाचक > नाम--( १ ) षा (२) ` (एं महदराचके) 
मिथ्या । र मत्युच्चैः 
( दे यथार्येऽये ) ऊंचावाचक.नाम--८ १ ) उच्चै. । 
यथाथं तु यथातथम्‌ । ( एकं वाहूव्येऽथं ) 
यथार्थवाचश् २ नाम--( १) यथार्थम्‌ (२) मायो भूम्नि 
यथातथम्‌ । बाहुल्य ( अक्सर ) वाचक नाम-( १) 
( पंच निश्वयार्थकाः ) + वा ॥ 
स्युरेधं तु पुनं वेत्यवधारणवाचकाः ॥१५॥ ( एक मन्देऽ्थं ) 
निश्वयाथैवाचक ५ नाम--( १ ) एवम्‌ ( २ ) अद्ुते शनैः । 
ठु (३) पुन. (४)ै(८५)वा॥१५॥ ` ` मन्द्‌ ( धीरे-धीरे ) अथ मँ 9 नाम--( १) 
` ( णएषूमतीताथंकम्‌ ) शने. । २ 
धरागतीतार्थकम्‌ ( एक निष्येऽथं ) 
भूतस्लवाचक नाम--( १ ) प्राक्‌ । यथा-- | सना नित्य 
प्राक्स, निलयवाचक नाम्‌ --( १ .) सना! 
५ ( एकु बाद्येऽथ ) 
( दे निश्चितार्थं ) धरिष 
नूनमवश्यं निश्चये बयम्‌ । वाह्य ( बादर ) श्र्थं मे १ नाम-(१) बदहि.। 
/ निधितवाचक २ नाम--( १) नूनम्‌(२) ( एकमतीवा्ये ) 
श्रवश्यम्‌ । स्मातीते 
„ (पकं सख्वरसरायं ) श्मतीत ( भूतकाल ) श्रथ मँ १ नाम-( १) 
संवद्धष स्म ) यथा--वक्तिस व्यास. । 
व्ैवाचकं नाम-( १ ) संवत्‌ । ( एकमदश्चनेऽय ) 

८ एकमवरेऽयं ) अस्तमदश्यने ॥१७॥ 
अषरे तवोक्‌ । ्मदुर्शन (गायव दोना, दिखा न देना, अस्व 
प्रथमवाचक नाम--( १ ) भ्रवाक. । हना) श्रर्थं मँ १ नाम--(१) श्रम. ॥१५७॥ 

(दे भङ्गीकारे ) ( एक भावार्थे ) 

› श्यामेवम्‌ श्स्ति सत्वे 
अङ्गीकारवाचक्‌ र नाम--( १) थाम्‌ (२) वियमान र्थं मे १ नम-( १) अ्रस्ति। 
एवम्‌ । ( एकं कोपी ) 

८ एकमादमायं >) रुषोक्ताघु 

स्षयमात्मना ॥१६। कोपयुक्त वक्य का नाम--( १) उ। 
श्ातम (दपना) वाचक नाम-(१) स्वयम्‌॥२६॥ ( एक प्रषनेऽयं ) 
( एकमक्षपे ) | ऊॐ भ्ये । 
ख्ये नीचैः भ्ररन श्यै ओं--(१) ऊं 1 यथा-ऊ गच्छि 


£ 
्रस्प (लोटा) वाचक नाम-(१) नीचे" 1 वहिथव १ 


"पष 





भष्ययदगः ६) सापारीक्षासदहितः न ० 
क 
( एकमबुनवा्थं ) ` | मातः । ववेश तृपरणामय तोरणाः वः 
पट ॥। 
शनुनये त्वयि । | पठेतातरत्याव ( 
श्लुनय श्रय (१) श्वि । चया-श्रयि निकयाऽन्तिे ॥१६॥ 
वद्‌ राघव तेथ्यन्‌ । समीप श्रं मे १ नम-{१) निद्या १९४ 
( एकं वऽ ) (त्रोणि वप॑ल्य ), 
हं तकं स्यात्‌ | परः्पर्यँषमोऽव्दे पूवं पृषते यवि ।, 
वीते परा च नन-{ १ ) पद्‌ 1 


तॐ यथे में-( १ ) हम । | 


८ एके रात्रेरवघाने ) गत वधं ते मीं पदे वयं परिपद्‌ चड़ 


उषा रात्रेरवसाने | नाम-{ १) परारि! 
(द ¢ न = 
ररत्रिकं श्रन्द चछ नम-(१) उपा। वत्तमान वचनन १ नन-{ १; दन्तु 
` मपा--“उपादनो वयुः" । _ (एक गस्िद्नोत्पे ) 
भरद्या्राद्ध 


( एक नमष्छर ) 
नमो नतो ॥दय॥ , _ श्रा ङ दिन इवते १ चर) 
नम्र धर्म --( १) नम ¦ यथा- 
(मो तद्धरयनैवायः ॥१८) 
( णदं पुनर्ये ) | 


( उष पूडन्निन्‌ छि हदये ) 
य हीत्यादौ 
भय पूतदत्यादौ पूरयोदयप्यत्‌ (श 
ठथाऽघ्रयत्यान्यवरेदरायूर्वुखद्कः 


= 


पर्षि" १ = श्रय र (1 [१ 
ठ ऋनक्रवथछ ब्र ष्टद 


पुनप्यंऽ 
पुन. धरय न--(9) प्रर । नै-मूखऽ्पि 
नेवनन्वत पिमय विद्वान्‌" । 
{ एक निन्दायाम्‌ ) 
(द्ड निन्दयाम्‌ 0 
निन्दा पर (१) दुषु 1 वथा | + अ म त 


| दुष्ट शि {यमू -५ 9 श्रर्ट- द. स~ क "् 
दु (९1 ॥4 8 3 4 +: दन्न शनन २४ 
५ म * 1 र 
८ १७ धशमापाम्‌ ) < {द दसन >} 
2 4 < 


ुध्ठ॒ धंखने। उमयदुान्ेदुः 





भमरकीशः 


८ ८४ ~ ५ ५ ~ „९ „८ ८ ~ ८-४-८५. 


[ वतीयं काणं 








२९४ 
(3 ८ एकूमागामिन्य्नि ) 
अनागतेऽह्धि शषः 
प्रानेवाले कल्ल का नाम--( १ ) र्व । 
( एक ऽवःपरेऽ्नि ) 
29, १ पर्वस्तु परेऽहनि । 


श्मनेवात्ते परसो का नाम--( १ ) परश्व । 
जैसे-शयश्वो वा परश्वो वा सर्व कार्यं भविष्यति 1" 
दे तस्मिन्काले इस्यर्थे ) 
तदा तदानीम्‌ 
उस समय के श्रथ मँ २ नाम-(१) तदा 
(२) तदानीम. । । 
८ दे एकस्मिन्ारे इत्यथे ) 
युगपदेकदा 
(` एक समयं के थर्थ में २ नाम-- (१) युग 
पत्‌ ( २) एकदा 1 
( दवे सर्व॑रिमन्शाे व्यर्थे ) 
सव॑दा सदा ॥२२॥ 
~ सव समय के शर्म २ नाम-{१) सर्वदा 
(२) खदा ॥२२॥ 
। ( पंच भरिमन्काठे एस्यथ ) 
. पतिं सम्प्रतीदानीमघुना साम्प्रतं तथा । 
इस समय के अथ मँ ५ नाम-(१) 
एति (२) सम्प्रति (३) इदानीम. (८४) 
श्रघुना(५) साम्प्रतम. । 
दिग्देशकाले पूर्वादो प्राुदक्परत्यगाद्यः ॥२३। 
पूवे श्रादि देश, पूर्वं श्रादि दिशा, पूवं शादि 
काल के रथै मे प्रत्यक्‌ श्रादि शब्द होते है। 
जैवे पूं देश, पू्य॑दिशा शौर पूर्वकाल के र्थ 


मे--प्राक । 
उत्तर देश, उत्तर दिशा श्रौर उत्तरकाल के 
धर्थं भेँ--उद्क.। 

पश्चिम दिशा अर परथिम काल के श्रर्थ 
मं--प्रत्यक. ॥२३॥ 


~ - 1 इत्यव्ययवर. ॥४]॥ 


थथ लिङ्गादिसंग्रहव्ं; ॥५॥ 
सलिन्गशास्तरेः सन्नादिकृत्तद्धितसमासज्ञः। 
श्रयुक्तेः सग्रहे लिङ्ग संकी रंव दिहोश्रयेत्‌॥१॥ 

पाणिनि श्रादि व्याकरणणशाच्न के रचयिता 
स॒निरथो ने सन्‌ श्रादि प्रयय से ब्रने हुए "चिकीर्षा 
श्रादि शदो से, कृदन्त प्रत्यय से बने “वपाक 
प्रादि शब्दों से, तद्धित प्रत्यय से बने “्दन्तोत्तर 
पदो द्विगुः श्रादिसे समास करके वने शब्दों 
तथा इनके श्रतिरिक्र-जिनके लिङ्ग के विषय 
में वतक स्पष्ट लिङ्ग निर्देश नदी किया गया था, 
उन शब्दों का-ईइस 'लिङ्गसंग्रहादिव" मे सम्रह 
कियाजारदादहै। जिस तरह करि संकीणव मेँ 
प्रकृति-प्रलयय शादि सेलिङ्ग की कल्पना कीजा 
चुकी है, उसी तरह इस वर्मं मेँ भी कल्पना करनी 
चाहिए । प्रकृति के ध्र्थ मे जेते--“ग्रचौ पुंसि 
म्र्ययार्थसे जसे--“न्निया क्तिन्‌? 1 इसी प्रकार जी 
शब्द्‌ क्रियाविशेषण केर, उनका एकत्व त॒था 
नपुंसकलिश्नता होती दै । जसे--शशोभन पचति" 
इत्यादि ॥१॥ 
छिङ्केषविधिव्यापी विरोषेर्थयवाधितः। 

पहले के वगो मेँ कृदन्त, तद्धित तथा समास 
के प्रययो से वने हुए जिन शन्दोँ का लिङ्गनिर्देश 
कियाजा चुरा है, उनके श्रतिरिक्त लिङ्ग लिङ्नशेष 
कहे जाते हैँ । यदि यद्य शौर पूर्वोक्त विशेष इसरमे 
वाधकनदोंतो उस लिक्गशेष का विधान व्यापक 
हेया । यानी पृक्त तीनों काएडों मे उसकी परु 
होगी । कदने का मतलव यद कि इस उत्सर्गभूत 
लिङ्गविरोषवियि मे स्वरगादिवगे श्रपवादश्वर्प 
ह । पुनरक्िदोप से वचने के किए श्रौर 
विस्तार मयस यरद पूवम ष्टे हए विशेषो को 
नहीं इुदराया जा रदा है। जसे किस्वर्मके 
पयायवाचक शव्द यद्यो पुंलिङ्ग कदे जा्येगे । यद 
पूर्वो वैर्दिवो द, विया क्तीवे तरिविष्टपम" का श्रप- 
चाद दै । यद्यपि पदले मी सिर्गनि्श कर श्राये 


एव भणण श म शण अ दिदि > 2 42.8.91 ~ ~ ८८ ~ ८, 


हिङक्दिसंयषटवगंः ५} 


न ~ ~ ^ ८ ५ क 0 0 4 (४8 
[र 


५ [य < 9, 3. ॥ 
ई, शन्तु जिन श्व्दां अ कलित्रविवेचना नदद | 


सरं यी, य उनको विवेचना त जायनी । इस 
तरद्‌ इय कमम िप्नतप्रद दही रवान्‌ विधय द, 
स्ियाम्रीदृदिरामेकाच्‌ सयो निप्रासिनाम च। र 
क्ियाम्‌ण चदे श्रधिप्र शेन्व चलो 
मगरी सन्द पूर्न्त चलेगा । चिन न्दो के श्रन्त 
मदेर्‌ याठघ्रदै पौर जो र्द एक श्रच 
कट वेप्रीलिङ्ग। जमे-पी-श्री मूच 
ध्याटि।नीच्रादिर्मे (कत प्तरि से वाधिते 
कार व्रा्ापिप्तवदे। श्रार्यो प्रारी यानि- 
गुट, पमी व्रीलिक्रि री द्रत । यअव--माना 
द, चतु श्रारि म दारा पुनून्निः कलत्र ब्द 
फे धिषव म (दतत प्रोपरिमायनो ` -इद नपुमन- 
निज प पट पाधष्ट। उदी प्रर श्चन्यनवनी 
पितर दर वीनि कम्‌ 
माप्रचिपनिश्चापत्छीषीषछादिग्ननदी दियाम । 


मापारीकासदितः 1 


। 
। 
। 
। 





3९.९ 


(थ ~ ~ _ ~ 


माव, कम, समूद नवा खां च्रवने -नूप्य- 
यान्त खब्द्‌ च्रा्तिदर देते दई! नावि च्व में सै 
शुर्ता) यं श्यधेने जहे-तद्मयता 1 चमू चमं 
मे--प्रामता । स्वापं प्रर देवता । वृन्द प्रमं 
मय, दनि, ञ्यय श्चा चर प्रन्ययान्त चस्य स्येव 
दते 1 जते--पाशाना यमूह्‌ ' दम शाशा 
दिष्य प" इस पायिनी सूदे च प्रस्य दमे 
पर प्री्तत्ररम तस्या' सदस्य दोताद्ै । र्षी 
तरद पत्या) वयलनाना तमृष्रःः इनमे (वत्ता 
दनि" ठममूरय दनि प्रत्ययदुने परर् प्रोच्य 
ग्निना स्यदना 1 प्पराम्द्‌ य ^र्पादिग्प 
व्य्यय्दम म्छ सै ट्य, परन्पय दोतरेपम 
एसिनं + रय्या स्य दूना द 1 दष 
तरद्‌ मोरा मी वनलता । वष नमा तपुन 
थः ओ पदकं युन प्रल्यमन्इ चन्द मी 
एवातिश्र दाता द 1 सन पअमूनमय सिम 


२९६ 


भमरकोषः 


" [ वतीयं काण्ड 


(~^ ^ (4 (~ ~^ ^~ ^~ ^+ 


प्रथं म जेसे-नारी, शिवा, बरह्मवधू. । स्थावर द्य 
मे जेषे-- कदली, माला, ककंन्पू । 
तस्कीडार्यां प्रहरणं चेन्मौएापारकवा णदिक्‌५ 
य्ह (तत्‌ः शब्द से मुष्टधादिका संकेत है । 
इससे इसका यद अरथदहैकरि युका मारना श्रादि 
खेलवादृ के रथम ण प्रत्यय प्रयुक्त दोतो 
वह स्नीलिङ्ग हो जाता है । यद (तदस्या प्रहरण 
क्रीडायाणः इस सूत्र सेण प्रत्यय दहोतादै। 
स्रीलिक्ग मेँ 'दारडा, मसला" यह रूप होता है) 
इसी तरह “पल्लव प्रहरणमस्या क्रियाया 
पाह्लव ` ॥ ५] 


घोजो ्ःसा क्रियास्यां चेद्‌।र्डपाता हि फाल्युनी 


श्येनपाता च स्ट णया तैलम्पाता स्वधेति दिक्‌ ।६ 
फालगुन्यादि रथे से घञन्त से विहित ज- 
प्रत्ययान्त शब्द ्रीलिङ्ग दोते दै । जैसे--दरड- 
पातोऽस्या फाल्णुन्या दाण्डपाता फाल्गुनी । इसी 
तरह--श्येनपातोऽ्स्या क्रियाया श्थेनम्पाता 
श्रगया, तिलपातोऽस्या स्ववाक्रियाया तेल- 
म्धाता, सुसलपातोऽस्या क्रियाया मैौसलम्पाता 
भूमि । वहुतेरे देशो मँ फाट्युन की पूर्णिमाको लोग 
डंडे. से वेलते हैँ, इसलिए दिद शब्द्‌ से 'दारड- 
पाताः शादि उदादरण मीदोते ह, यद सूचित 
किया है ॥६॥ 
स्री स्यत्काचिन्म्रणादयादिविवक्तापचये यदि। 
यदि किसी वस्तु की श्रल्पता विवक्षित हो तो 
णाली आदि शब्द्‌ स्रीलिङ्ग होते द । जसे-- 
अल्पं खख सृणाली । श्रादिशब्द से--हस्वो 
दशो वंशी । इसी तरद-कम्मी, प्रणाली, चत्री, 
परी, तटी, मठी श्रादि भी जानना चादिए । हृस्व 
दर्थं म "कन्‌" अत्यय दोने पर भी घ्नीलिङ्ग दीता 
है । ञेसे--पेटिका । इस छोक मे (कचित्‌ 
शब्द्‌ इसलिए पड़ा दै कि जिससे कल्पो छतो 
वृ्तुक. आदि शब्द घ्ीलिक्गं न मान लिये जाये । 


छंका शेफालिका रीका धातकी 
पञ्चिकाऽऽढकी ॥७॥ 


पहले “उवावूडन्तम्‌' श्रादि कट श्रये, 
इसलिए कान्त आदि क्रमसे ्नीलिङ्ग मेँ कहे हुए 
कुच शब्दों का सग्रह करते ह । जेसे-लक्रा 
( रावण की नगरी), शेफालिका, टीका ( विषम 
पद्‌ की व्याद्या), धातकी ८ श्रौँवला ), पजिका 
( सव पदों की न्याया ) श्राढकी (  तरोई ) ॥७॥ 
सिभ्रका सारिका हिक्ता पाचिकोटका पिपीलिका 
तिन्दुकी करणिका भगः सुरंगासूचिमाढयः॥ 
पिधरका (एक अश्र श वृत्त), सारिश्न 
( मेना ), दिक। (हिचकी), प्राचिका (वनमकखी), 
उल्का (तेज का समूह), पिपीलिका ( चीरी) 
तिन्दुकी (रतेदु), कणिका (परमाणु), भगि 
( कुटिलता ), सुरंगा ( बिल याघुरग), सूचि 
( सुद ), माडि ( पत्ते का सिरा, डेपुनी ) ॥८॥ 
पिच्छा वितरुडाकाकिण्यश्चूणि. शाणी हणी 
दरत्‌ । 
सातिः कन्था तथाऽऽसन्दी नाभी 
राजसलमाऽपि च ॥६॥ 
पिच्छा (सेमर की गोद या भात कामाद), 
वितरडा ८ बवास ), काकिणी ( एक तोते की 
चौथा ), चूर (चूरिकरा), शाणी (सन का वना 
हुश्ा एक प्रकार का कपदा--टसर ), दशि 
( कल्ुही ), दरत्‌. ८ म्लेच्छ जाति ), खाति ( अन्न- 
दान), कन्था ( बिद्धौना ), श्रान्दी (वेंतकी 
चटाई व कुस ), नामि (दी, अङ्गविशेष ), 
राजसभा ( कचदरी ) ॥&॥ 
भश्छये चचरी पारी दोर ख्टाच 
1सत्मटा] 
खत्ता लिन्ञा च गयदट्रषा गभ्रसी चमकती 
मसी ॥६० 
मल्नरी ८ कमि ), च्यैरी ( ताली बजाना ), 
पारी (दाथीकेपैर्मर्वधा हुश्रारस्सा), दोरा 
(लप्न का श्राधा ), लट्वा ( नर मंद्िया ), सिध्मला 
( सूखी मचली ), लक्ता ( लाख-लाद ) लिता 
( लीख-ज्‌का श्रडा), मर्द्रपा ( जल-दुध 


द्द्धदिक्तपरदयगः + ] 
ध्रावि मुखस मरणर इत्वा श्रना), गृप्रखं (ण्ड 
ग्रद्मर्‌ दघ वानेय, जो जिद जोवर्मेटतादै) 
यमय (वदुगाव्रपिरोप = परीरी) नसी (स्याही) 13२) 
( उति स्रीलिप्नयम्रद 1) 

पुंस्त्वे समेदिचराः सपर्यया: सुरासुरा. 1 ¦ 
स्यगयायाद्विमधराच्षिटकालास्तिश्वरारयः ॥?१॥ 
प्राग रव अत्‌ पुल्त्पः इन वाक्च । 

स प्रपिघ्नर द । उवा यास्यां क पवित्री ' 
जिन्न गी ग्द तथा मेद प्रर उनको ' 
यनुर्‌ ८, - नवर पुल्लिङ्ग ई | देवनां छप्रयात- / 
वायी सम्म, निपर, देव, मस्त प्रादि 
&। नफ चद तुषित, साप्य, दन्य, मवत्‌, 
मषा, मूरमनृय, प्रवना, दाह, द्द, नुम्बुभ 


1 
$ 


मापारीरखासदितः 1 


। नगृरत्तण्प्र श्रार्‌ दनक चद ननद 


२९५ 
प्रादि ध्नते पुंव म वाधदटं । छल, {८, चमय 
धरार इन येद्‌, मास, परक, ऋतु श्रद्धे द। दिनि 
प्रार्‌ तिथि ध्नादि शनक पाधज्द्‌' श्रनि, 4 
द्य +र 
द 1 "सरितम्‌ यद्‌ दन पृल्यमयाप्रएठ । सर, 
चान्त, विशिय आर्‌ उनके नद्‌ नाराच, दरस, मस्र 
प्रादि द 1 व्युष्य! ह रद्य दग पृष्ठि म 
प्ावजद्‌ । यर, यन, परापतति श्रारि त्वर्‌ एने 
मेद याप्यौ आदिद्‌ थद सदा 5 श्रनि 
सव याद्‌ पुलि : ५११॥ 
कर-गनगराघ्र-द्‌दन्त-फएट प्य नसवस्ठनाः। 


द्र्ादान्ताः दयडमदा रा्रान्ताः व्ागसतस्यका १२ 


ठर, (राया (14१, ह्व पाद स्य 


२५८ 


अमरकोशः 
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शरोर श्चन्नन्त जैसे--ङृष्णावत्म, प्रतिदिवा, मघवा, 
लोम, साम, वभे रादि । श्रप्सरस्‌ शौर जलौकस्‌ ये 
दे ख्ीलिङ्ग के शब्द्‌ तथा सुमनस्‌, लोम, साम, वम, 
ये नपुसर लिब्न के शब्द्‌ पुस्त्व के वाधक हे । तु" 
ओर “रू जिन शब्दा के शन्तम, वे भी 
पलिलङ्ग हेते द । किन्तु क्शेर ओर जतु शब्द 
को छोढृकर ही पुस्त्व हाता है । जैसे-हेवः, सेतुः 
धातुः, रः, मेसः, त्सः । कसेर (्स्थिविशेष) 
जतु ( लात्ता ) यदा पुंस्त्व न हकर नपुंसकता दी 
रहती है ॥१२॥ 
कषण॒भमरोपान्ता यद्यदन्ता अमी अथ । 
पथनयसयापान्ता गेज्ाख्याश्चरणाह्याः ॥१४॥ 
कषणभमर ये श्रत्तर जिन अदन्त 
शब्द के ्रन्तमेदहौ तोवे पँस्लिङ्ग हेते है। 
कान्त जसे- श्रः जकः, अकैः, स्फटिकः श्रादि । 
षान्त-माषः, तुषः, रोषः शादि । णन्त-पाषाणाः, 
गुणः, घुणः, भादि । मान्त-दर्भः, सरमः, गदंमः 
पादि । मान्त-हामः, प्रामः, गुट्मः, धूमः च्नादि । 
रान्त-मफेर , समीरः, शीकरः, शादि । 
इसी तरह पथनयस टये छं अच्तर 
जिन शब्दौ के अन्तमेंदही, वे भी पुल्लिङ्ग हेते 
दं । पान्त शब्द जंसे-यूषः, कूपः, सूपः, कलापः 
प्रादि । थान्त-साथेः, नाथः, शपथः चादि । नन्त- 
इनः, श्रपघनः,जनः अदि । यान्त-श्मपनय, विनय, 
प्रणय रादि । सान्त-रसः, दास, पनसः श्रादि। 
रान्त~पटः, सटः, करटः दि । जिनसे वंश की 
असिद्धि हा, वे मी पुहिलिप्न देते द । जैसे-भरद्ाज., 
कश्यप, वत्सः । वेद की शाखार्भ्रो के सभी नाम 
पुलिङ्ग हेते है । जौते--कृठ , कल।प., वहचः 
द्यादि ॥१४॥ ^ 
नाम्न्यक्रतंरि भवे घञ्‌ जन्नङम्णघ।थुच. । 
ल्यु कतंरीमनिञ्मावे को धाः किः प्रादितोऽन्यत. 
कतांसे भित्र कारक, संज्ञाया भावम विहित 
घज्‌ रादि सात प्रययान्त शब्द पुल्लिङ्ग हेते द । 
घसुप्रत्ययान्त जैसे--श्रदीदन्त्यस्मिन्मनापि 


प्रासादः श्रास्यत इति प्रासं ` "विदन्त्यनेन वेद्‌.” 
श्रपतत्यसास्पात ` श्रादि । भवप्रत्ययान्त जसे 


पाक , त्याग , रोग शआआदि। अच्प्रत्ययान्त-- 
जय, चय, नय श्रादि । शरष्प्रययान्त-- 
कर , गर, जव , लव श्रादि। नद्‌ प्रत्ययान्त 


जेसे--यज्ञ , रशन आदि । नड्‌ यद उपलक्षण 
है, इख लिषए खप्र ` सी पुंद्लङ्ग दी माना गया 
है । राप्रत्ययान्त--न्याद › श्रादि । घपत्ययान्त- 
उरश्चछंद ` रादि । अथुचं प्रत्ययान्त--वेषथु 
द्रादि । कतौ मँ प्रयुक्त ल्यु अत्यय भी पुल्लिङ्ग 
हाता दै । जेसे- नन्दनः, रमण , मधुसूदन 
घ्रादि । भाव अथ मेँ प्रयुक्त इमनिच अत्यय भी 
पुल्लिङ्ग दै । असे-प्रथिमा, मदिमा, आदि । 
भाव मेँ प्रयुक्त क प्रत्ययान्त जैसे--्राखत्य » 
म्रत्थ श्रादि। भर श्रादि उपसगे ्रथवा कोईैभी 
शब्द्‌ श्रादि महातो घुसंक्ञक धतु से विहित कि 
म्रत्यय पुँल्लिङ्ग हाता है। दारूप ओर धारूप 
घातु धुसक्ञक मनि जते दै । जसे-प्रधि, 
निधि, श्रादि । श्न्यत ' इ वाक्य से “जलधि 
यहा भी कि प्रत्यय पुंर्लिङ्ग दी रै ॥१५॥ 
उन्देऽश्ववडवावश्ववडवा न समाष्टते । 
कान्तः सूरयन्दु पयायपूरवोऽयःपूेकोऽपि च ॥ 
समाहार के ्रतिरिक्त दन्द समास मे अरशव- 
वडव शब्द्‌ यँल्लिङ्ग होता है। समाहार मेँ 
श्रशववडवम्‌” यही हाता है । चुं या चन्द्रमा के 
परयीयवाचक शब्दा के अन्त मेँ कान्त शब्द्‌ पड़ 
हा तो वद्‌ पुल्लिङ्ग दतां दै । जैप--सूयकान्तः 
चन्दक्ान्त , अफकान्त , इन्डुश्न्त , सोमकान्त 
प्रादि । श्रयस्‌ शब्द या इसके पयायवाची शब्दा के 
घ्मन्त मे कान्त शब्द पदा हा तो वह भी पलिह हेता 
है । जैठे--्रयस्कान्त , लोदकान्तः श्रादि ॥२१६॥ 
वरकथ्चायुवाक्षश् रटखकथ कुडङ्कः 
पुद्धो न्युद्ध. खघुद्श्च विर पटटधयः खटः॥१७॥ 
प्रव यदे से ककरारान्त कम से पुल्लिङ्ग शर्ब्दो 
छासंग्रह करते ह। जेसे-वट (वडा )। 


1 


दिक्रादिषप्रदशणं! ५ ) 


मापाररीशघदितः। 


२२९ 
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प्नुवाकरः ( वदद श्रग) 1 र्तः ८ छम्ब } । 
कु. ( उच छार वता्थ्रो खै फाड़ )। पच. 
( थाणु मूलमगि) । न्दरं ( उामवेदरस् 
्रोष्ग्‌ ) 1 भरसुद्रः {परपुरर, पेटारा) 1 विटः 
( भूं ) । प ( पीडा) 1 धृट (वरान्‌ )। पट 
(थधश्चरपृख छ) ॥१७॥ 
गोघ्सरथष्शद्य्च पिरएडमोएड पिचएडवत्‌ । 
गदु: कष्गडो लगु परएड्य सएिणो घुणः? 
पेद (गर्‌, सष, दुर्गपुर) 1 चरघट. (षद्‌, 

गट )। दृष्‌ (रताम्‌) 1 पिम्‌. (मिद्य सादि 
एद्त्ित्‌ सदे वविना, करीर) । नोगट (नमि 
नी मामि क मनुष्य) । परिचर (उदर) चै 
शार श्न दृष्‌ जाने गतत मतु यादि यन्द मी 
पुनरित ६ नु (मचमनुद, कुव) । स्र्य्‌र 
{ मधुदाय, कय दध पना नीरा) 1 नयु 
( यस पखादी) । परगट {नुद सदय), 
किष्पु, (समध्रिष, पष ज्य खान); पुग 
{ पच, चाद स पीदा) वष्त्न 
दसिसीमन्तहरिता समन्धोद्राप्पुटू 
कामदः न्युः फएनेस्नूपौ सय स्का १६ 
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| 
॥ 
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चुकः ( एद प्रद्र च नाजो, चू, प्रमचदन ) 1 
गोलः ( नोत्तर पिगृड)। हिटुनः जिददर या 
रने द सामान) 1 पुरतः ( अलमः, गुन्द्र 
प्राठति )1 
वेवाटभदट मर्य पुरोडग्छोऽपि पटिः 1 
टापो रभसब्धेव खकरा पतदुश्रद" ॥२१॥ 
वायौ तालः पविद्वा वक्लामो तन" -नौ 
चिन्मे मूत यप्रशद्ायम्र द्र नती 
मान्‌) 1 मह्न. (वादु वु म॑ लिपु, प्दूनकन), 
पुराद ( णपरम ददिष, नाञ्‌, माोनरन, 
टगनजपु मामधरो) । मादः {णद्ध प्रद्यप द रमर, 
पटाव्मर्य)। न्यव (प्याय पद्ध च्य सी, 
गरष उद्डु, उ गो रनम (उष्‌, न) । मष्ष्दू 
{अदय नम षव दष पष्क } परेषय 
[दि पुष्ट ्षप्रईु- ) 
दिष्धनेऽन्यश्च सारगयपयदरवद्रद्मिरन्ठम्‌ । 


सीतोप्यमाोनयधिरमुर प दविग पद्मस्य 


स्म ^ :८ 5 वमने दव करव, = 1 
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-फङ्देमश्दवलोदसखखदुःखशमाश्टमस्‌ । 
जखयुष्पाणि वणं व्यञ्चनान्ययुलेपनम्‌ ॥ ॥ 
, फलम्‌ , कपित्थम्‌ , श्रादि फलवाचक समी 
शब्द । हेम, खवरम्‌, कनकम्‌ शमादि ' । शुल्वम्‌ 
( तामा ) ताम्रम्‌ श्रादि। लोहम्‌, कालायसम्‌ 
रादि ) सखम्‌ , शर्म, शातम्‌ श्रादि । दुभ्वम्‌, 
कृच्छ्रम्‌, कष्टम्‌ आदि । शुभम्‌, कल्याणम्‌ , 
कुशलम्‌ शमादि । शुभम्‌ , श्रकल्यायाम्‌ शमादि) 
जल मे उत्पन्न होनेवाले एूल-कुमुदम्‌, कारम, 
उत्पलम्‌ आदि । लवणम्‌, सैन्धवम्‌ आदि । 
व्यञ्जनम्‌ ( दादी-्ुछ, विह, भोजनविशेष ) | 
तेमनम्‌, निष्ठानम्‌ श्रादि । श्रनुलेषनम्‌, कुकुमम्‌ 
रादि समी शब्द नपुसकलिङ्ग हैँ ॥२३॥ 

कोस्या शतादिसंखयाऽन्या व। खत्ता नियुतंच 
दथच्कमसिखुसन्नस्तं यदनान्तमकतंरि॥ २४] 
कोटि (करे।इ) से भिन्न शतं सदस श्रादि जितने 

भी संख्यावाचक शब्द्‌ हैँ, वे समी नपुंसकलिङ्ग 
है । लक्ताशब्द्‌ विकल्प से नपुंसक लिङ्ग दोता है । 
लक्तशब्द का पयौयवाची नियुत शब्द्‌ ॒नित्य 
नपुसक लिङ्ग है । इनके श्रतिरिक्त असन्त, इसन्त, 
उसन्त श्रोर श्न्रन्त जितने भी दो अच वाले 
शब्द्‌ हैँ, वे सव नयुसक तिद्ध है । असन्त मेँ 
ज्से--पय , यश , तेज , तम॒ आदि । इसन्न- 
सर्पि, दवि , शोचि श्रादि । उसन्त-वपु, यज , 
श्मादि ) अन्नन्त-चरम, श्म, साम, नाम आदि । 
कर्तुवजित अथै मेँ नान्त (्रन-+अन्त) शब्द 
ह, वे मी नपुंसक लिङ्ग हैँ । जेसे-गमनम्‌, 
मरणम्‌, दानम्‌, करणम्‌, वरणम्‌ श्रादि । यदि 
दसम श्रक्वैरि' यह वाक्य न कदते तो इष्मव्रश्चन , 
नन्दन रमण ° श्रादि भी नपुंसक लिङ्ग हा जावे २४ 
ब्रान्तं खलो पधं शिष्टं राच प्राक्खंख्ययान्वितम्‌ 
पाजाद्यदन्तैरेकार्थो दवियुलच्याज्चसारत- ॥२५॥ 
जिन शब्दा के शन्त मे श्रः ्रक्तर पचे, वे 

सथ शब्द्‌ नपुंसक लिन्न हेते है । जेसे-पात्रम्‌ , 
वहित्रम्‌, गात्रम्‌ , वलनम्‌ , मित्रम्‌ श्ादि अन्तिम 


मरकोषः 
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श्रत्तर के पूर्वं वणं के उपधा कते है । सो जिन 
श्व्दोमे स' उपधा महा, वे नपुंसक लिङ्ग 
देते दै । जसे--विखम्‌, श्रन्धतमसम्‌ , श्रादि 
जिन शब्दा के उपधामे ल्डैवे भी नपुंसक 
हेते दै । जेसे--कुलम्‌ , मूलम्‌ श्रादि। शशेष्टम्‌ 
इस पद्‌ का तात्पयं यद दहै कि जे पते नही 
गिनयिहैवे, शरोर जा गिनये जावुकेहै, वे 
सभी अ्रवाधित त्रान्त शब्द्‌ नपुंसक लिङ्ग हेति 
दं । सख्या युक्त रात्र शब्द मी नपुसक हाता है । 
जेते-च्रिरात्रम्‌, पश्रात्रम्‌ । संख्ययान्वितम्‌' 
न कहते तो श्यधेरत्र , मध्यरात्र : आदि शब्द 
मी नपुसक लिङ्ग हा जते। अदन्त पात्र रादि 
शब्दा के साथ शब्दाय मजे दविगुसमास हाता दै, 
वह भी नपुसकलिङ्ग दी हाता है। जेसे--परच- 
पात्रम्‌, चतुयुंगम्‌ , त्रिभुवनम्‌ श्रादि । इघ शोक 
मेँ "एकार्थं ° न कदते तो "प्व कपाल पुरोडाश ` भी 
यह नपुंसक लिद्ग हे। जाता ! क्योकि यदा एकार्थ 
मे न्दी, वस्कि तद्धिताथै में दधिगु ममास हु्रा है । 
'लदयानुसारत ` न कदते तो शरिपुरी, पश्चमूली, 
त्रिवली ये शब्द भी नपुंसक लिङ्ग हो जति ॥२५॥ 
दन्देकत्वाध्ययीभावौ पथ. संदयाव्ययात्परः । 
षष्ठ्याच्छाया चहुनां चेदिच्छायं संहतौ सभारदे 
जदा दरन्द्रसमास की एकता हे श्रौर श्रन्ययी- 
भाव समास हे, वहा भी नुं्कलिङ्ग हेता दै । 
द्रन्द्र की एकंता चेसे-- पाणिपादम्‌ , शिरोभ्रीवम्‌, 
मादृद्धिकपारुषिकम्‌ । श्रग्ययीमाव समास जेसे-- 
श्रयिलि, उपगङ्गम्‌ । ख्या श्रौर श्रन्यय से परे 
पथिन्‌शब्द नपुंसक लिङ्ग देता है । जसे--द्वि- 
पथम्‌ , चरिपथम्‌ , चतुष्पथम्‌ , विपथम्‌ , कापथम्‌ 1 
यदि (सदयान्ययात्‌' एसा न कते ता “धर्मपथ , 
योगपथ ` यह भी नपुसक लिङ्ग हे जाते । समास 
मे पष्ठीविभक्तथन्त से परे चाया शब्द यदि 
वहुर्तो से सम्बन्ध रखनेवाला हे तो नपुंखक सित 
हाता दै । जवे-प्वीना पक्षिणा छाया विच्छायम्‌ ' 
इ्लुच्छायम्‌ श्रादि । 'वहूनाम्‌' देप न कदटते तमे 
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१राजसूयम्‌ (जिस यज्ञ मे कि राजा सोमलता 
के रससे स्नान करता दहै) । वाजपेयम्‌ ( जिस 
यज्ञ मेँ राजा श्रनसे वनी मदिरास लन करता 
है )। कवि की वनायी हुई पदसमूहात्मक “गय 
कतरिता श्रौर श्छोखात्मक "पद्य कविता । माणिक्यम्‌ 
( मसि या मणिपुर नामक नगर मे उत्पन्न होने 
वाली वस्तु ) । भाष्यम्‌ ( जिसमें सूत्र के प्रथका 
वणेन किया जाता दै) । सिन्दूरम्‌ । चीरम्‌ (सादी) । 
चीवरम्‌ ८ सुनिये के पहनने का वचर ) । पिज्ञरम. 
(पिजढा) ये समी शब्द नपुंसक लिङ्ग दै ॥२१॥ 
लोकायतं हरितालं विद्टस्थालबाह्िकम्‌ । 
लोखायतम्‌ (वार्वाक का शाच्ल)। दरितालम्‌ 
( एक प्रकार की धतु) । विदलम्‌ (र्वोख की 
पत्ती का बना हुश्या पात्रविशेष ) । स्थलम्‌ (वदा 
भदेला) । बाह्किक्म्‌ ( कुंकम अदि ) ये भी शब्द 
नपुसक लिङ्ग है । 
( इति नपुंखकलिज्गसमद ) 
पुंनपुंसकयोः शेषाऽधंचेपिरयाककरण्टकाः ३२ 
ययो से अगले ्चमसचिक्षसोः इस २भ्बें 
श्छोक तक पुंनपुंसकयो" इस वाक्य का श्रधिकार 
रहेगा श्रोत्‌ इपके श्रन्तगेत सभी शब्द पुक्लित्न 
श्रौर नपुंसक दोनों दोग । पहले जो शब्द गिनाये 
जा चुके है, उनसे वाकी वचे पुंनपुंसक सिग 
हगि । जैसे-निधिवाची शङ्क श्नौर पद्म शब्द्‌ 
एकमात्र लिङ्ग दोगि, किन्तु कम्बु श्रौर्‌ कमल- 
वाची शख अर पद्म शब्द्‌ द्लि्ग रौर नपुंसक 
दोनों हेगि । पदले गिनाये हुए शब्दो मेँ भी जर्दौ 
पयाय मँ मेद पदेगा, वद शब्द ॒पुंनयुंषकं दोनों 
होगा । अधे (वा का आघा भाग) । पिर्या- 


१ "राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत ( रातपय 


मा० ५, १ १७ १२ ) भरम्‌ सर्व सम्मति यच वत्र 
पूज्यते । यश्च॒ सवश्वो राजा राजसुय स विन्दति ॥" 
( मदा० समा० १३१ ४ ) माष्यलवसणम्‌--सूप्नायों वर्येते 
यत्र वायै. सूचानुकारिभिः । 1 स्वपदानि च वयन्ते भाष्य 
माप्यविदो विदु ॥ 


।, 


कम्‌ ( कुट तिलका तिलङ्ट ) ! कण्टकम्‌ (लोम- 
दप, सुद्र ) ॥३२॥ 
मोदक स्तणडकष्द्धः शारक. कपोऽर्दुदः। 
पातकोदयोगचरफतमालामलकां नडः ॥२३॥ 
मोदक. (लड, प्रसन्न करनेवाला) । तरडक 
(दणड) । रष्क (पत्थर काटने की टाकी कीनी ) |. 
शाटक (साद्धी) । कपटम्‌ _ ( स्थानविरोष ) । किसी 
किसी पुसतक मे “खर्वैटम्‌' यद्‌ पाठ है जिसका' 
मतलव दै, किसी शदर के नजदीक पर्वत श्रौर 
नदी के समीप का गाव। अवदम्‌ ( दस करोद़ 
की सख्या, पर्वत विशेष ) । पातकम्‌ ८ ब्रह्म स्या 
श्रादि शअ्रपराध) । उद्योग ( उत्साह )। चरकम्‌ 
(वैक का शाक्षविेष) । वरकम्‌' पाठ मेँ सिला 
हा कपदा' यद मतलव होता है । तमालम्‌. धत्त 
विशेष, तमाखू ) । आमलकम्‌ ८ श्रावज्ञा ) । नड 
(चिल का भीतरी भाग, एक प्रकार की नरई 
घास) ॥३२॥ 
ठं खुरडं शीधु धस्तं घवेडितं केम ङदधिवम्‌। 
संगमं शतमानामशम्बलखान्ययतारडषम्‌ ॥ 
कुष्ठम्‌ ( रोगविशेष )। सुरडम्‌ ( मस्तक ) 
शीधु (मदिरा) । बुस्तम्‌ (भुना हुश्मा मास, कटहल 
प्रादि फल का सार भाग) च्वेडितम्‌ ( वीर द्वारा 
करिया ह्या सिंहनाद ) । क्तेमम्‌ ( कशल, श्रप्न 
वस्तु की रला करना) । कुटिमम्‌ ८ एक प्रकार की 


दीवार, फरौवन्दी )। `शतमानम्‌ (१०० गुञ्जा की _ 


२ प्राचोन मारत का प्राचीन क्षा शतमानः था 
जो इवय का शेता या । इका उर्टेख न केवल पाणिनि 
की श्रव्यायी ( ५, १, २७ ) ओर कात्यायन भोतसृत् 
( १५, १८१-१८३ ) मँ पाया जाता ६ वन्कि स्थल-स्यस 
पर्‌ शतपथ बद्यण (५, ४, २, २४१ २९, ५५ ५,५) 
१६) मे । उपचेक्त वर्मण के १२, ७, २ १३१ म 
कहा ग्या है कि ्टुवर्णं हिरण्य मवति रपस्येवावरद्धःय 
शतमान मवति शतायुव पुरूप.' तथा ( १२, २, ३१ २ेरमे 
"हिरण्य दिखा सुवर्णं शतमान तस्योक्तम्‌ ।* रादि । कृष्य 
यजुर्वेद तैत्तिरीयसदटिता ( ३, २, ६, २, २, ३, ११, ५१ 
ने शतमान का उल्लेख किया दै । मनु ओर यश्चवलय के 
समय यद िफा। सम्भवत. चोदरी काहे गयाथा। 


छिङ्कादिसग्र्ट्वगंः ५] 


तीत द मुपया ख गोच निरा) । अमम (ध्यास | 


रोय ) ¦ शम्ब {रम विरेप शरोर पायै)! । 
श्य्ययम्‌ (चयंदिनिप्रानवाचफ सद्द) 1 तारडवम्‌ ; 
( ए प्रद्र कानाच)॥3८॥ 
कथिय फन्द्कर्पासं पारावारं युगन्धरम्‌ । 
यूपं पत्रीषपाध्नीवे यूपं चमसयिक्षस्ो ॥३४॥ 
रियम. (पो द लगाम)! कन्द्म. 
(सूरन, मत की जवृ प्रादि) ' कापागम, 
(मती पपद्धा) | पाराषारन (समुद्र, नदी स् 
दमार्‌ रार उप्पार्‌ स्तद्‌ )। नुगध्रस्म्‌, (छर) 
यृपम. (यद ग्त्द) प्रघ्रोपम. (पदन्न 
पलगी या ररेन्या) पात्रीम्‌ (चक्रि स्नपत्र 
यिराप) 1 यूषम_ (सि) ) चममम चिदश्रम 
( पानप्रिरोप ॥३५॥ ॥ 
श्रधरचाद्‌ घृतादीनां पुंरूपा दिप्त वम्‌ 
तप्र कमिष् रक्ऽपिनश्यदस्त्यस्त्‌ रोपधरत ३६ 
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मापारीक्राखहिवः । 
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, रदी (मदा) । सवी पर्प 


०३ 
हा जते ह । तने--उन्् रन्द्र ; मनुतः 
मातुस । मल्लश्ररि गन्द क्तैपुन्ति दन दते 
ट । मल्लकः (वेला एूततोखौसिद्र म मद्धि ५३ 
ऊमिव॑रारकः स्वातिचेसंक्षो श््रलिमनु 1 
मूपा सपारी फ्न्धूयष्टि, तारी फटो ङटी ३८ 

ऊर्मिः (लदर) । परार (सदो ) । प्रीिप्र 
नं-वरारिद्च । त्वाति ( न्तव) । व्रः 
{ चन्दन ) । कारलि, (मारवाद्सयित्रय) ; मदः 
( स्वयुय श्रादि चद्‌ मनु चरन मन्त्र) 
मूपा ( सोनाष्चाद्ध गनमि च पना) । छप 
(ाप्मापव्िय) 1 दम्भ (र) 1 चः (ठा) 
1118111 
पन) ) कठी ( (षा च पना प्र्‌) ३.५ 

{र श्वापुनस्धपदप्रयः) 

सरीनपुंसयानविक्छिियाः प्यन्प्वदय १५्‌। 
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श्ाबन्नन्तोत्तरपदो दिगुश्चापुसि नश्च लुप्‌ । 


न्रिखट च भिखरषी च तरितन्तं च चितद्यपि ४१ 


जरह श्रावन्त श्रौर अन्नन्त शब्द्‌ उत्तरपद में 
हा, एषा द्विगु समास पुह्िक्ग न दोकर घी श्रथव। 
ह्नपुसकलिङ्ग दोता है । श्रन्नन्त उत्तर पद्‌ का 
प्मन्तिम नकार लुप्त भी दो जाता है । श्रावन्तोत्तर 
प्रद का उदादरण जैसे- तिलः खट्वाः समाहूता 
त्रिखर्वम्‌ । त्रिखट्वी च । प्रननन्तोत्तर पद का 
उदाहरण जैसे--त्रयसक्ञाण समाहताल्चितक्ञम्‌ । 
त्रितक्ती च । यर्थ तत्तन्‌ शब्द्‌ छा श्रन्तिम नकार 
लुत दै ॥४१॥ 
(इति घ्रीनर्पुंस्कसमरह" ) 
चिघु पानो पुटी वारी पेटी कुबरदाडिभौ । 
पात्र पत्ता, राजा का म॑त्री,वतेन शब्द से डा- 
डिम. शब्द पन्त सभी शब्द पुं-ख्री-नपुंसक तीनो 
्िन्नदोगे । जेसे-पा्री, पात्र", पात्रम्‌ श्रादि । इसी 
तरह, पुटी, पुटः पुटम्‌ । वादी, वाटः (रस्ता, 
वरण किया हुमा) वाटम्‌ । पेटी, पेट., पेम्‌ (बेत 
या वेचि का बना पिटारा ) । कुवली बेर) ऊुवलः, 
कुवलम्‌ 1 दाडिमी, द्‌।डिमः ( श्रनार ) दाडिमम्‌ । 
(इपि च्रिलिङ्शषसम्रह, ) 
परं छिङ्कं स्यपधाने ढन्द्धे तदपुरुषेऽपि तत्‌ ४२ 
उभयपद प्रधान इतरेतर दन्द तथा तत्पुरुष 
"समास मे अ्रथिन पद जिस लिन्नमें दो उस शब्द 
की वही ल्िश्च मानना चाहिए । दन्द समसि में 
जेसे-कुकछुट मयूयाषिमे । मयूरी कुकुटाविमो । 
तत्पुरुष समास मे सैसे--वान्येनार्यो धान्याथं । 
सप॑द्धीपिः सर्पभीति. । सर्पभयम्‌ । वाप्यश्व. 
ध्रादि ॥४२॥ 
श्र्थान्ता प्रा्यदप्रा्तापन्नपू्वां परोपया । 


तदधितार्थोदिषु सख्याक्चवेनामतदन्तका ४३ 


जिनके अन्तम र्थः शब्द हो, वे सभी शब्द 
परगामी शब्द्‌ के लिङ्ग विशेष्या्तंगवाते दो जार्येगे । 
जैसे--द्विजायाय सूपः । द्विजाधा यवागू । दिजार्थं 
पयः । प्रादि उपसर्ग, श्रल, भप्त श्योर ्रापन्न शब्द 


पूर्वं मेद्यं वे सभी शब्द्‌ पर शब्द के लिङ्गकी 
तरद हो जति दै । प्रादि पूर्ववाल्े शब्द जैसे-- 
श्रतिक्रान्तो मालामतिमालो दरः । श्रतिकान्ता 
मालामतिमाल्तेयम्‌ । तिमालमिदम्‌ ¦ श्रवकरु्ट 
कोकिलया अवकोकिलः । श्रलपूर्वं वाला शब्द जैसे 
श्रल कुमाय इत्यलकरुमारिरयम्‌। अलक्रुमारिरियम। 
्रलकुमारि इदम । प्राप्तजीविको द्विजः । प्राप्तजीविका 
स्री । प्राप्तजीविकमिद्म.। इसी तरं श्रापन्नजीविकर 
स्रादि। तद्धितार्थ द्धिग भी परवर्लिक्ग होताहै। 
जैसे-प्चकपालः पुरोडाशः । पचकपाल दविः । 
सभी संख्यावाचक, सवनाम सज्ञक़ तथा जिनके 
प्मन्त में सवैनाम सज्ञर शब्द दो, वे शब्द पर 
वललिङ्ग होते है । संख्यावाची जैसे--एकः पुमान्‌ । 
एक कुलम. । एकाल्ली। द्वौ पुमासौ । दवे ियौ 
कृले च । चय पुरुषाः! तख. लिय । त्रीणि 
कुलानि । सर्वनाम जेसे--सर्वो देशः। सर्व जातिः । 
सर्वं जलम्‌ । जिनके अन्त मे संख्यावाचक शब्द्‌ है- 
ऊनत्रय, ऊनतिल्ल, ऊनदीशि। सर्वनामान्तक 
शब्द जेसे-परमसर्य", परमसवै, परमसर्वम्‌ ॥४३ 
बहुतरी दिरदिडनाम्नामुन्नेयं तदुदाहृतम्‌ । 
गुखद्रव्यक्रियपयोगो पाधिभिः परगाभमिनः 98 

दिग्वाचक नाम से भिन्न वहुत्रीहि श्रन्य लित 
काो जाता है । इसके उदाहरण की कल्पना स्व्यं 
कर लीजिए । जैते- तद्धा भार्या यस्य स ब्रद्धभार्यः 
वहुधन. । बहु वनम्‌ । बहुधना इत्यादि । यदि इस 
श्लोक मेँ श्रदिदूनाम्नाम्‌' यद वाक्रयन रखते तो 
वद्क्तिणस्या' पूरवैस्याश्च दिशोरन्तरालं दिक. दकति- 
रपू" यद की बहुव्रीहि मे त्रन्यलिङ्गता है जाती। 
वास्तव मे यदौ परवदिलङ्गता शेती है । गणयोग, 
द्रव्ययोय या क्रिथायेगसे जो विशेषण दोता है, 
वह्‌ जव जिस धमी मे प्रवृत्त हातादैतौ धर्मीका 
ही लिन्न उस विशेपणक्ाभी दहो जाता दै। गुण- 
योग से जेसे-गन्ववती प्रयिवी । गन्धवानश्मा । 
गन्धवल्छसुमम्‌ । द्रव्ययोग से जसे--दरिडनी घ्री 
क्रियायोग से जैने--पाचिका घ्री ॥४८५॥ 


॥ श्रीः ॥ 
अथ मलस्थशब्दानामकारादिक्रमेण 
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